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भारतीय दशनशाख का इतिहा 





देवराज 


परार्वकेथन-लेखक्‌ 
महामहीयाध्याय पंडित गोपीनाथ कषिराज 


१९४९१ 
हिंदुस्तानी एकेडमी, इलाहाबाद 


श्रद्धेय 


महामहोपाध्याय पंडित बालटरष्ण मिश्र 
प्रिसिपल, ओरियण्टत कालेज, 
दिन्द्‌ विश्व-विद्यालय, काशी 


तथा 
परोफसर रामचंद्र दत्तात्रेथ रानडे 
(^ ९ | (६ 
अरध्यत्त, दशंन-विभागः डीन अव द्‌ फकल्टी ओवि चाटस्‌, 
प्रयाग विश्व-विदयालय 


को 


जिनके चरणो मे वैट कर लेखक ने सारतीय दशन 
का पूर्वा रौर पश्चिमी ढंग से श्रध्ययन 
करिया ह 
यह्‌ प्रयास 
सादर साग्रहं समपिंत है 
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पूवे-वचन 


इस “इतिहास” को श्राज प्रकाशित रूपम देख कर कुल मिश्रित 
सी प्रपन्नता होती है। इसे लिखे गए काफी समय बीत चुका; तवसे 
प्व तक, रिखच॑ं के बहाने लगातार भारतीय दशन का ही श्रध्ययन करते 
रहते के कारण, श्राज यह पुस्तक पहले से भी श्रधिक श्मपूणं प्रतीत 
होती हे । 

भारतीय मस्तिष्क का एक गुण या दुगण जो मुके सदैव खटकता 
रहता है, वह रै उसकी सदगामिता या श्रालस्य | इस सवतोमुखी 
क्म॑ण्यता श्रौर स्सपीडः के युगमे ध्गजगामिनीः' श्रौर “स्थितप्रज्ञः 
का श्रा्दश सवत्र सदेव श्रौर सव के लिये उपयुक्त नदीं दो सकता 
हम भारतीय जेसे विश्व क विराट्‌ परिवतनों से ममावित होने के लिये 
बते ही नहीं ₹ | दासता कादंटर भीदहरमे सजग नही कर सकार) 
प्राज भी हम स्वय सोचने काः कष्ट नदीं उठाना चाहते | हमारे 
“प्रगतिशील साहित्यिक या तो वेदान्त या कालमाक्सं या समय्‌-समय 
पर दोनों के शरनुयायी होने में श्रपते को धन्य समते ई । जीवन के 
विषय मे एक पना दृष्टिकोण वनाने की मदत्वाकादक्षा, कम-से-कम 
दिन्दी-लेखकों मे, नदीं दिखाई पड़ती । परन्तु चिन्तन के क्षे मेँ जूठे 
विचारों से कोई "महान्‌" नदी वन सकता । यद्टी कारण ई कि आज हिन्दी 
मे कोई बहुत ऊची कोटि का कवि या उपन्यासकार नदीं है । गान्धीवाद 
ते प्रेमचन्द को श्रौर रवीन्द्र-वाद ने कतिपय छ्ायावादी कवियों को ्रपनी 
विचार-धारा श्रौर शैली से प्रभावित करके भ्सेकन्डरेटः लेखक वनां 
डाला । दशनो का श्रन्ययन विचार्तेच् मे एक '"मसीदा खोजने के 
लिए नदीं हे, इस पर इस पुस्तक मे विशेष जोर दिया गया है । 


हिन्दी के सादित्य की, विशेषतः द शन-सादित्य फौ, दशा दयनीय 
है । शफर के भाष्य, कारट कौ %क्रिटीकर श्रोच्‌ प्यार रातनः ग्रीर वगा 
के क्रिएयिव-दवोल्यूशनः ञे अन्य टिन्दी मेकव्र सिये नार्य १ १२ 
समय तो हिन्दी को मारतवपं का प्राचीन सारित्य उतना री श्रलभ्य रै, 
जितना किं योस्प का ्राधूनिक सादित्य। गीता प्रेस" ने प्राचीन मन्थं यैः 
कुह ग्रनुवाद निकाले ई, पर दाशंनिक दि ते नी, धार्मिक ररि ते) 
हमारी भापामे दाशंनिक मन्य लिखते काख्वसे श्रधिकत श्रेय धार्य 
समाजी विद्वानों कोद, पर उनका दृष्टिकोण प्रायः सम्प्रदायिक ६} 
हमारे देश कौ भापाग्रो मे दशन, विज्ञान, राजनीति, ग्र थरात््, एतिद्ास 
श्रादि विषयों पर योर्प की कसी भी स्मृद्धभापाका श्ताथभी 
साित्य नदी है । जव तकं देशी भाप युनिवर्धिरी-यिक्षा फा माध्यम 
नदीं वन जाती, तव तक उनम उच्चतम कोटि फा सादित्य इर॑भ र 
रहेगा | 

इस पुस्तक मं प्रायः उन्दी दाशनिक स्प्रदायो का उचिवेश ई 
जिनका थम्रेजी इतिहासो म वंन रहता ६। उख विपय म भने प्रा. 
दिरियन्ना के चक्षि इतिदाघ का श्रनुकर॒ करिया २ ] कुद रैप्राव सप्र 
दार्यो का थोट्भा-सा विवर्ण इख जिए दे दिया कि उना हिन्दी 
साहित्य से विशेप सम्बन्ध दै । कविराज जौ ने वत्तलाय। कि मु शैव 
शरीर शाक्त दशनो का सक्षिप्त परिचय श्रार देना चाहिए था । स्तुत 
मुके इन दशनां का विशेष परिक्ञान नहीं ई । दूसरे, पुस्तक का श्राकार 
धीरे-धीरे अधिक बद जनेकाभय्‌ या | सडन मिश्च की '्श्र्तिदि 
काजिक्रिन करिया जाना त्रवश्य ही खरकरनेबाली वात ई | लेखकों श्रौर 
मन्थो के काल-निणंय के भगदे म मै प्रायः नही पदा ह, इन विवादो 
के लि इस छोटी पुस्तक मे स्थान न था । देवेश्वर सुरेश्वर से भिन्न है 
इस नवीन श्रनुखधान कौ, कविराज जी की इच्छानुसार, “ठरो घन 
शरोर परिवधनः> के ग्रन्तगंत सन्निविष्ट कर दिया गया ई! 
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पक्षित होते हए भी यह इतिहास, दो-क कमियोँ को छोड़ कर 
प्रपते म पूणं है । जो कुं लिखा जाय वह लम्बा न होते हु. स्पष्ट. 
हो, इसका मने काफी ध्यान रक्खादहै। चार सादे चार छे च्म 
भारत के विस्तीरं दशन-साहित्य का त्रिवरण्‌ देना कठिन बात हैः फिर 
भी, विभिन्न दशंनों की कोई महत्वपूणं बात छुट न जाय) इसका भरसक 
प्रयत्न किया गया है । दशनों के प्राचीनतम अरन्थों का उद्धरणो-सहित 
परिचय इस पुस्तक कौ अपनी विशेषता दै । मूल-मन्थों मं पाठकों की 
द्रभिखचि उत्य्न करना ही इसका उदश्य दै । 

जो श्रपते व्यक्तित्व का प्रण होते हए भी श्रपने-से भिन्न के 
प्रौर समभे जाते है, उन विश्ववद्य दाशनिकों के विचारों के 
इस संकलनात्मक ग्रन्थ के लिए मे उन्दी को धन्यवादक्याद्‌ १ पर 
सव्रसे उयादा तो यह पुस्तक उन्ींकी दै) उनके श्रतिरिकत, 'सदायक- 
ग्रन्थो की सूची › में जिन-जिन विद्वान्‌ लेखकों के नाम ह, उन सबका 
मे ऋरणीरहू। इस सूची की दो-चार पुस्तकों का नाम पद-खकेतों में 
नदीं ग्रा सकरा रै, इसका कारण लिखते समय उनका मेरे पास सिफ नोट 
रूप मे वत्तमान दोना था । 

इस पुस्तक के लिखने म मुभे दो सददाचुभावों से विशेष प्रोत्साहन 
मिला हे; डा०° मगलदेव शास्त्री, प्रिसिपल संस्कृत कालेज, बनारस श्रौर 
पडत त्रमरनाथ भा, वाइस-चान्सलर, प्रयाग विर्व-विद्यालय । शास्र 
जी की सादगी-भरी शजुता शरोर सद्दयता किसे मुर्ध नदीं करती ! 
पडत को के व्यक्तित्व केदो गुर्णो-उनकी श्रसाधारण क्रियाशीलता 
शरोर श्रपने वि्याधि्यों का उदय देखने तथा उसमें सदायक होने की 
य्राकाक्षा श्रौर तत्परता--को मेने सदैव विस्मय श्रौर मूक प्रशसा की 
टष्टि से देखा दे 'कविराजनजीके श्राशीर्वादको तो मै उनके दर्शन 
का फल मानता दह । उन्होने जितने ध्यान से सम्पूणं पुस्तक को पदा 
है, श्रोरत्रयियो कीश्रोर इगित किया रहै, वद्‌ उनके श्रसीम वात्सल्य 
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का योतक रै । एन लोगों फ लिए उपयुक्त धन्यवाद भविष्य मँ सादित्य- 
सेवा करते रहने की प्रतिक्ना टी दै 

कविराज जी के ्ग्रन्नी मे लिखे प्राक्कथन कादौ श्रनुवाद 
पुस्तक के तमे दे दिया गया ई। 


इस इतिहास के प्रथम भाग की पारडु-लिपि तैयार करते मँ मुके 
श्रीरामरतन भटनागर हसरत' एम० ए० से विशेष सदायता मिली ह 
जिखके लिये मेँ उत्का कृतज्त ह । श्रन्य कई मि्ोने मी प्रफ-संशोधन 


ग्रोर श्रनुक्रमरिका श्रादि वननेर्मे मददकौदै। उनस्वका यें 
एणी हू | 


प्रयाग 
विश्व-विद्यालय देवराज 
१५. श्गतस्त, ४१ 


विषय-सूची 


ग्रथ भय 
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अष्याय तीसरा-उपनिषद्‌--उपनिषदों का परिचय; उपनिषद्‌ 
के लेखक या विचारक; उपनिषदां की प्रसिद्धि; बृहदारण्यक, छादोग्य, 
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संप्रदाय, लेखक रोर साहित्य; सवाँस्तिरववाद--वेभाषिक श्रौर सौघ्रातिः 
ग्रलमान-प्रमाण; सामान्य लक्षण का निषेध, सदाथ का लक्षण, क्षर र 
वाद्‌, क्षशिकवाद की ्रालोचना; वैभाषिक सप्रदाय+ सोवरातिरकभ्दशुः 
योगाचार श्रथवा विज्ञानवाद, आत्मख्याति; श्रश्वघोष का भूततथत 
दशंन; लकावतार सूर; श्रखग श्रौर वसुबन्धु, विज्ञानवाद का महत्व; 
विक्ञानवाद की श्रालोचना; माध्यमिक का शूल्यवाद; श्रसत्‌-ख्याति; 
प्रालोचना | (१८०-२१३) 
दूसरा चध्याय--न्याय-वेरीपिक--आारभिक; न्याय का साहित्य 
वंशेषिक का साहित्य; न्याय-दशन का परिचय; वेशेपिक का परिचय 
प्रत्यक्ष प्राण्‌; शअन्यथा-ख्याति; श्रनुमान प्रमाण; पञ्चावयव वाक्य 
्रथवा न्याय्‌; पाच श्रवयव क्यो हेत्वाभास; उपमान प्रमाण; शब्द 
प्रमाण, स्ति; कारण कौ परिभाषा; कारण के भेदः; प्रामास्यवाद्‌, प्रमा 
की परख; श्रवयव श्रौर श्रवयश्री, सप्त पदाथ, परमागुवाद; पीलुपाक 
द्रौर पिठरपाक, यूनान का प्रभाव, न्याय का ईश्वरवाद; गुण पदाथः; 
कमं पदार्थ, सामान्य, विशेष, समवाय, श्रमाव, न्याय-वेशेषिक का 
महत्व, उसकी श्रालोचना । (२१४-२४५) 
तीसरा अध्याय-साख्य-योग--श्रारभिकः; साख्य का साहित्य 
योगदशन श्रौर उसका सादहिय; कुक कारिकाए; योग-दशन का परिचय; 
सत्कायवाद्‌, प्रकृति; पुरुष; पुरुष श्रौर प्रकृति; केवस्य; पुनजन्म; साख्य 
ग्रोर ईश्वर; साख्य का दत्व; साख्य की त्रालोचना; सतकार्यवाद 
की अलोचना (२४६-२८५) 
चौथा ऋअध्याय--पूवं मीमांसा--श्रारभिक; मीमासा-सादित्य 
प्रमाण-विचार; शब्द प्रमाणः; स्वतःप्रामारयः; अर्थापत्ति तरभाव या 
त्रनुपलन्धि; पदाय-विभाग; च्रामा; ईश्वर; ग्यवहार-दशंन, कर्म- 
विभागः; मोक्ष; अन्विताभिधान श्रौर अभिदहितान्वयः; मिथ्याज्ञान या भ्रम 
कौ व्याख्या; श्रख्याति; ग्रालोचना; विपरीतस्याति । (२८५-३१३) 
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इस श्रार्थिक संकर प्रौर प्रतिहंद्धिता के युग मे दशन जेसे गंभीर विषय 
दनराख् पर पुस्तक लिखन चालते से का भी व्यावहारिक 

की श्रावदयकता बुद्धि का मनुष्य यायक पृषु सकता है, "हस की 
प्रावश्यक्ता दही स्याथी? वास्तचमे इस प्रश्न का कोटे सतोष-जनक 
उत्तर नदीं दिया जा सकता । उत्तर तो बहत है, पर उन का मूल्य प्रश्न- 
कर्ता के श्नध्ययन शरोर बोद्धिक योग्यता पर निभ॑रहै। जिस का यष्टु द्द 
विश्वास है कि मनुष्य कवल पश्चा मे एक पशु है शरोर उस की श्रावश्य- 
कतापं भोजन-वख् तथा प्रजनन-का्यं ८ सतानोत्पत्ति ) तक ही सीमित ई, 
उस ्लिएु उक्त प्रश्न का काद उत्तर न्दींहै। परतु जो मङष्य को केवल 
पशु नदी समते, जिन्हें मानव-ुद्धि श्रौर मानव-हृदय पर गर्वं है, जो यदह 
मानते है कि मनुष्य सिफ़ रोटी खाकर जीवित नदीं रहता, मनुष्य सोचने- 
वाल्ला या विचारशील प्राणीहि, उन के लिए इख प्रश्न का उत्तर मिलना 
कठिन नदीं है । चास्तवमें वे एेसा प्रश्न ही नही करगे । मनुष्य श्रौर पश्च 
मे सबसे बडा सेद्‌ यह है कि मसुष्य जो कुछ करता है, उस पर विचार 
करता हे, जब छि पशु को इस प्रकार की जिक्ञास्षा कमी पीडित नष्टं करती । 
मनुष्य रोता है श्रोर रोने पर कविता लिखता है, खता श्रौर हसने के 
कारणो पर विचार करता है, पत्नी के होट को चूमता है थर फिर सवाल 
करता दै, “यह मोद तो नहीं है १ पश्च श्रौर मनुष्य दोनों को दुःख उडाना 
पडतेर्हे, दोना की “सष्यु" होती है, परंतु ष्टुःख' घ्रौर ल्युः पर विचार करना 
मनुष्य का ही काम है । यह समना भूल होगी कि दाशंनिक विचारक 
को दुःखः श्रोर स्युः से कोद विशेष प्रेम दोता है । वास्तव में दाशंनिक 
ल्यु" चोर ' दुःख पर इस लिषएु विचार करते है कि दे जीवन के रग ह । 
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संसार की खारी विद्याएं मनुष्य छी जीवन मेँ ्रभिरुचि की द्योतक हं, देशन- 
शाख कातां सख्य विषय ही जीवन है । कवि श्रौर उपन्यासकारं कौ 
भोति दाशं निक भी जीवन को समस्यार्थो पर प्रकाश डालना चाहता है । यष्टी 
नष्टौ, जीवन को समस्यार्थो पर जितनी तत्परता से दाशनिक विचार करता 
है उतना काद नरह करता ¦ 

यषा प्रशन यद उठता टै कि यदि दाशंनिक, कवि श्नौर उपन्यासकार 


दरनद्चाख समी जीवन पर चिचार करते हँ तो फिर करिता 
क्या दै! उपन्यास श्रौर दशनम क्यासमेद्‌ है? 'दशन- 


शाख" को "साहिल से जुदा करने वाल्ली क्या चीज्ञ है? उत्तर यह है 
दि दशनशख क्षी शली सादिष्य से भिन्न है--यष्ट सुख्य भेदं 
है। प्रायः कवि श्रौर उपन्यासकार जौवन पर विचार करनमें क्सि 
नियम का पालन नहीं करते ! दाशंनिक चितन नियमानुसार दाता है । 
मव यदि को श्रापसेपृद्धेकि दशंनशाखक्याहै, तो श्राप कट सकते 
छि जीवन पर नियमानुसार, छिस विशेष पद्धति से पिचार करना “दशनः. 
1 जीवन का वैज्ञानिक श्चध्ययन करनाष्टी दशंनशाख का कामहै! 
लेकिन जब हम जीवन पर नियम -पू्चक विचार करना शुरू ऊरते है तव में 
मालूम त्ता है छि जीवन को समनं के लिए सिर जोवन छा श्रध्ययन 
ही कारी नदीं है । जिस जीवन ॐो हम समना चाहते ह वह मनुष्य का 
या स्वयं पना जीवन है । परंतु व जीवन संसार छौ दूमरी वस्तुनो से 
संबद्ध है । हम पृथ्वी के ऊपर रते है श्रौर श्राकाश के नीचे हम हवा मे 
सस जेते ह श्रौर जल तथा श्रन्न से निर्वाह ररते दै । हमारे जोवन श्चौर 
पशु के जौवन मे बहुत वातो मे समता है, बहुत मे विषमता । जिस 
थ्वी पर॒ हम रहते वद॒ सौर-मडल् का एक भाग है, वह सौर-मडल 
मी करो्टा तारो, अहो श्रौर उपग्रहो सं एक विशेष स्थान रखता है । श्राश्चर्यं 
की वात तो यह्‌ है छि मनुष्य जैसा छटा प्राणी पृथ्वी से जर्यो गुने सूय 
घनौर सूयं से लाखो गुने षिशान न्त्र की गति , ताप श्रौर परिमाण पर 
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विचार करतादहै। इस्र चिराद्‌ ब्रह्मांड मे, इस देखन में छोटे, तुच्छं 
मनुष्य काक्या स्थान है, यह निशंय करना दशंन-शख री प्रमुख 
समस्या है । बिश्व ब्रह्माड के रगमच पर यदह रोने, &ंसने, सोचने भ्रोर 
विचारने वाल्ला मनुष्य नामक प्राणी जो पाटे खेज्ञ रदा है उस का, विश्व- 
ब्रह्मांड केही दष्टिकाण से, क्या महत्व है, यदी दाशनिक्‌ जिक्ञासा का 
विषय है । ससार के प्राणी पैदा होते श्रौर मर जाते है । परंतु मरनसे 
पहले मनुप्य तरह-तरह के कास करता है । वह भविष्य की चिंता करता है 
प्रौर श्रपने बच्चा के लिएु धन इकट्ा करता है, धन-संग्रह करने मे चह 
कभी-कभी वेईमानी श्रोर फिर पश्चात्ताप भी करता है, बह नरक से डरता 
है ्चौर स्वर्गं की कामना रखता है, वद कविता ज्िखता है, छानी पड़ता 
है, सपीचं देता है, पार्टी-बंदी करता है, ्रपनी स्वतच्रता श्रौर श्रधिकार्यो के 
लिए लडता है, वह मदिर, मस्जिद भ्नौर गिं मे जाता है तथा श्रपना पर- 
लोक सुधारने का प्रयस्न करता है । मनुष्य की इन सब क्रिया काक्या 
पर्थं है, शरोर उनका क्या मूल्य हे? मर कर मनुष्य का श्रौर 
जीवनमे उसने जो प्रयत्न किए हैँ उनका क्या होता दहै ? हम जो अच्छे 
प्रयत्न कर रहे ह, यश प्राक्त करनेमेलगे है, इस का क्या मदद? क्या 
इस जीवन के साथ दही हमारे श्ररमान हमारी श्राशाए्‌ च्रोर अकङ्‌, 
हमारी च्छे वनने की इच्छा, हमारी दूसरों का भला करने की साध- स्या 
यह सब्र मरने के साथहीनष्टदहो जते ? क्या दम सचमुच मर जाते 
है, हमारा कदु भो शेप नीं रहता ? संसार के विचारो ने इस प्रश्न के 
विभिन्न उत्तर दिए । उन उत्तरो पर विचार रने का श्रौर नया उत्तर 
सोचने का भी, ध्रापकहो च्रधिकारदहै। दशेनशाख एसे ष्टी विचारक में 
श्राप का श्राह्वान करता है । 

दम मे से बहर्तो ने सुन रक्खाहि छि दशंनशाख् में दुनिया कैसे 
यनी १ दुनिया को किसने बनाया घ्रौर क्यों? ईश्वरषैया नहीं? क्या 
चिना दश्वर के दुनिया बन सकती है ? जगत परमाणश्रो खछावना्ैिया 
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किसी श्रौर चीज्न का १ तस पदार्थं फितने है १ दध्यादि पर्न पर बस 
की जाती दहै] यष्ठीकटै कि दशंनशाख इन प्रश्नो पर विचार करता 
है । परंतु वह इन प्रश्न के विषयमे इस लिए सोचता है ङि यड प्रश्न 
'जीदन क्या ३ ‰ इस वदे प्रश्न से सवध रखे है | जत्र श्राप रेल-दर। 
कटी जाना चाहते ह तो श्राप को स्टेशन तक स्मय पर जाना, टिश्ट खरीदना 
प्रादि नेक काम करने पते है । यदह काम श्राप के उदश्य मं सहायक 
है, स्वयं उदिष्ट नदीं । इसी प्रकार जीवन को समने के किए दशन- 
शाख ॐ इधर-उधर के प्रनक कामो म फपना पदता हे । मनुष्य का सल्ल 
उदेश्य जोवन को समम र उसे टीरू दिशा म चलाना है} इसी के लिए, 
जीवन के कटयाण-साघन के ज्लिए ष्टी, उसे दैश्वर तथा अरन्य दृवी-देदता- 
श्रो खी ्रावश्यकता पदती है । इस श्रकार यदि श्राप दस्तुतः; दशनशास्र 
मे रुचि उन्न छरना चाहतेर्है तो घ्रापका चाष्िएं छि भाप उन समध्या- 
श्रोका जोकि देखने मे जीवन स उदासीन प्रतीत हाती, जीवन से 
सध जोड न्तं! श्रप जा सो सबधो के मर जाने प्र रोते उस का 
पुनजेन्म की समस्या से कुद सबेध षै, राप नो पने मित्रौ छा प्यार करते 
ह उस का जीवन फे श्रतिम पयसे कुड सपकं हो सक्ता, जीवन में 
प्राप को निराशा श्रीर्‌ श्रस्फलता होती है जिस से छि कर्म-सिद्धात प्नौर 
दैश्वर की सत्ता पर प्रमाव पद्ताहै, घ्रपका प्रकृति-प्रम श्राप मौर 
प्रकृति मे किसी गूढ संवध का ध्योतक है | इस तरदं जीवन पर रष्टिरख 
छर विचार करमे से श्राप को दशंनशाख कभी रखा नहीं लगेगा 
दशनशाख सिफ ब्राहमणो के लिरए्‌ नहीं है, चह वास तौर सेन 
पापिर्यो के लिए दैन पुख्यष्मार्थो के चिष्‌। श्रौर चीज्ञा दधी तरश पाप 
पुख्य, धर्म श्रीर अधमं पर ८ निष्प हो कर ) विचार करना भौ दशन- 
शाख काष्टोकामदहै] दशंनश्ाख् सिफउनकेक्तिएटहैजो जीवन को 
समना चादवे द । परततु प्राय जो जीवन पर विचार करना चाहते कैप 
साधारण लोगो से कदु ऊंची कोटि के मनुष्य ते हु; उन में उच्च जीवन 
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की कामना भौ होतीदै। च्छिनि से क्विनि श्रौर ऊचे से डचे विष्यो परं 
दरनशाख मे विचार होता, इमलिएु दश्रनशास्त्र ॐ विदार्थो की तुच्छ 
वस्नुश्रां श्रौर प्ररर्नो में रुचि हानी खुडिन ३ । 
स।तिक् जगतत जीवन छी रंगभूमि है । सौति शरीर श्रौर श्राद्मा कदी 
दर्मनणालश्रीर्‌ जाने वानी वस्तु में गंमीर संघ मालूम होता है। 
व्रिभिन्न विश्वास शारीरिक दशाना श्रोर मानसिक दशर्ग्रोमें भी 
वनिष्ठ संवंध दै । इष सवधा टो ठीक सममनेके लिए भौतिक तर्स 
तथा शरीर छी वनावर का ्ध्ययन भी श्रावश्यक दै! श्रानकल छा कोई 
भी दाशंनिकर भौनिक विन्तान श्रौर शरीर-व्रि्तान के मूल सिद्धानां की 
उपेचा नदीं कर सकता । प्राचीन कानमे यदह शाख इतने उन्नतन थै, 
दस च्विएु प्राचीन दार्शनिक भोति नीर प्राणिजरात के विपयमेंयाता 
युक्तिशण कल्पना से काम ज्ञतेथ. या उन कं प्रति उडसीन र्ते ये। 
परंतु श्राजकल्त के दशंनिक् का ाम इनना नग्ल नहीदं । जीवन क 
व्रिपय मरे जहां स मी कड प्राश्त मिल जाय उस वहां सज्तेलना चादिषु | 
समाजगाख, राजनीति, श्रथंश।ख, इतिहास, श्रादि भो मनव-जीवन का 
श्रध्रयन करते! इन विपर्यो काद्तन त वग्ष्ठि सचध दहं । इसी 
प्रार्‌ मनार्विं्तानमी दश्षनिक्र क लिए व्डे काम की चीज द । यदि दम 
मानव-नीवन को टीक-दीक ग्मसना चाहतर्हकतोच्मे उसका चिभिन्न 
परिस्थिनिर्या मं श्रध्ययन करना पडेगा । मानच-जीवन को सरामाञिक् श्रीर 
भातिक दा प्रकार के वातावरण में रहना पडता है; उसे राजनोत्तिक, पत्ति 
दालिङ परर श्रा्यिंक परिस्थितिर्यो से युज्रना पठ्ताहि 1 मनाचविन्तान क 
निम व्यक्ति श्रोर समाज के व्यवदासे पर शासन करते द! इम प्रकार 
दागनि का थाडा-वहुत स्रमी त्रिया का तान श्रावश्यक्छ दै! प्रर्न यह्‌ 
६ जि इनन (लाखो के रहते हण ष्दश्त नश्षाखः की श्रलग क्या श्रादल्यक्ता 
६१ दन विक्तानो श्रौर शाखां से च्रलग दर्खनध्याद् के श्रध्यवन दा विपय 
भाक्याषहा सन्ता 
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मान कीजिए छि श्राप ॐ सामने एक मेज्ञ रक्खी हुदै है} प्राप श्रपने 
कमरे के चार स्थानोंस ख्डेष्टाकरमेज्जको देखिषएु) श्राप को मालूम 
हाया क्ति उन चारो स्थानों सैमेन्ञ की शक्ल एक-सी दिखलादै नदीं देती । 
श्राप धी जगह श्रगर केमराःज्तेल्ेतोमेज्ञके चार भिन्न फोट्‌ त्तेयार 
हो जाथगे ! जिस जगह ख्डे ट द्र राप मेज्ञ का देखते द षद 
प्राप का "दृष्टिकोण" कहा जाता! एकष्टी वस्तु विभिन्न रष्कोणा 
सते विभिन्न प्रकारं की दिखल्लादै देती रहै 1 विभिन्च विततान या 
शाख जगतत का चिशेष रथ्टिकोणो से श्रध्ययन रते है | इस तथ्य को 
यो मी प्रकट क्या जाता है कि प्रप्येक शास्त्र विश्व की घटनारध्रोमसे ऊद 
को प्रपने ्ध्ययन के कज्लिए्‌ चुन लेता है । राजनीति का विधार्थी शासन- 
सस्थार््यो ध्ौर उन के पारस्परिकं स बरधो का भ्रध्ययन करता है, उत्तरी ध्रुव 
पर ष्ट्वा का तापक्रम ष्याहै इस से उसे छो मत्तलद नही 1 परतु मूगोल 
कं विघार्थ कं लिए दूसरा प्रश्न महत्वपूणं है । इसी प्रकार खरोक्लशास्त्र 
का हात्रताररो के निरी में मञ्च र्ता है जवर कि शरीर-विक्तान का विधार्थी 
या डाक्टर तारो से रोह सराकारं नटी रखता 1 श्रथशास्त्र के श्रष्येतताश्चां 
को मनोविक्तान से विशेप मतकवब नदीं होता। इस प्रर हम देखते दँ कि 
विभिन्न शस्त्रो के विद्याया ने जगत को खड-खड कर डाला! सब 
श्पने-घ्पने वरिपय के छध्ययन में लगे है, सब जरत को एक विशेष पदलू 
स देखते है, समूचे जगत पर कोद दष्ट नटीं ड्लक्ता ! परतु संपूरणं विश्व 
पर दष्टिपात करना उस समसने फे ल्लिए नितात्त ्चावश्यकहि। श्राप 
किसी युवती के सोदयं का मार ( तोल) उसके शरीर के श्रवयर्वो 
छो रकग-श्रलग करके देखने से नदीं कर सकते । सिफ नाक, 
सिक नेत्र, सिषं सुख, सिषं हार्थो भादि मे ऊद्‌ सोदर्य हो 
सकता दै, लेकिन शरीर छा पूरा संदर्य इन सच के एकन्न होमे पर घ 
प्रकट होता! इस लिए जवि विश्व का एकागी श्रघ्ययन रने 
वाले भौतिक श्रौर सामाजिक शास्त्र श्राव्यक दै, सपृ निश्व पर 
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एक साथ विचार करने के ज्लिएमी एक शस्त्र की ज्ञख्रत है । एेसा शास्त्र 
दशंनशास्त्र है । दशनशास्त्र समस्त ब्ह्योड पर एक साथ विचार करता 
ह, इस लिए कि चिना संपूणं ब्रह्मांड का देखे जोवन का स्वरूप समस 
म नदीं श्रासकता, ठीक उसो प्रकर जेषे कि चिना पूर मुख देखे “नाक 
शितनी सुंदर है" इ का निशंय नदीं किया जा सम्ता। इष्ती लिए दशंन- 
शास्त्र म जगत की उत्पत्ति, जगत का उपादान कारणं ्रादि पर विचारं 
श्रिया जाता ह । विभिन्न शस्त्रो या सादन्सो तथा उनके विषथ-वस्तुमे क्या 
सब ह, तकं शस्त्र श्रोर तारा-शस्त्र (भुगोल-वरि्या ), मानसशास्त्र 
भ्रोर भोत्तिक शस्त्र के सिद्धातो मं छिस प्रकार सामजस्य स्थापित 
करिया जा सकता है, यह बताना दृशनश्स्त्र का काम दै) की-कदीं 
विभिन्न शस्त्रके सिद्धातो मे विरोध द्ा जाता है जिस पर दशंनशास्त्र 
को विचार करना पडता है । व्यवदार-दशंन या श्राचार-शास्त्र का यद मौलिक 
सिद्धात है कि "मनुष्य जो चाहे वद कर सरता हे, वह स्वतच्र हैः, तिना 
हस को माने दंड भौर प्रस्छार की ष्यव्रस्था नीं हो सकती । यदि मै 
कम करने मे स्तत्र नदीं हता सेर कहे जाने वाले कर्मो का उत्तरदायित्व 
सुर पर नदीं हा सकता श्रौर सुरे णर्पोकी सज्ञा नहीं मि्ननी चाहिए । 
परंतु भोतिक शास्त्र श्रौर मनोविज्ञान बतलाते ह कि विश्व की सव घट- 
नाए्‌ श्रगल नियर्मो के श्नुसार टोती दै, कोद चीज्ञ स्वतचत्र नदीं, इमारे 
म भी विश्व के नियमों का पालन करतें! श्चपके मनमें एक बुरा 
विचार उठता है, वह छिसी नियम ऊ श्रनुसार, राप उसे उसने सेरोकुदही 
नष्ठो सक्ते थे, टीक जेते छि श्प हवा को नदी रोकं सक्तं । इसी प्रकार 
श्राप क द्डाए्‌ मनोविन्तान के निचर्मो छा पालन करती है । श्राप के कमं 
भापको टन्डुर््ो पर निभ॑र नहीं श्रौर इस तरह श्राप कर्म करनेमें 
स्वतव्र नदीं । हन शास्त्रा क विराघ परं विचार कर रुउन म ामजस्य 
स्थापित करना दाशंनिक का काम है] “कु सव्य दूसरे सस्य का विरोधी 
१ हा सकना' यद्‌ दशंनशास्त्र का मूत विश्वास रै । यदि दृ सिद्धांत एक- 
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दूसरे को काते हैँ तो दोनो एकं साथ सम्य नष्टो हो सकते । सत्य एक! है, 
प्रर वह सपू विश्व में ज्यात है । दशंनशास्त्र उसी सध्य की खोजमें दे । 

हम कष्ट सकते ह कि दशनशाख समस्त विश्व रो समस्ने को चेष्टा 
ह । दार्शनिक विश्व के किसी पहलू छी उपेक्ता नर्द कर सङता। जानने की 
हच्डुा मनुष्य का स्वभाव है, समस्त विश्व के वरे मे कुदं सिद्धात्‌ स्थिर 
करने की श्चाङाङ्क्ता मी स्वाभाविक दै। गविश्व-बह्याड मे मनुष्य छा 
क्या स्थानहै, इस पर प्रसेक व्यक्ति कुदं न कुद मत स्थिर करने की चेष्टा, 
करता हे । जो ज्ञानपूर्वं जीवन कौ क्रियाश्च म माग जेना चाहते, जो 
भेद्‌-बकरियां की तर नेतृस्व के किए दूसरों का सुख न्दी देखना चाहते, 
वे इस प्रकार का मत बनाने छी विशेष चेष्टा करते ह| परतु मनुष्य के 
मविष्य श्रीर सष्टि-खचाजन के विषय सें कोद न कोर मत हर मनुष्य का 
होत्ता है, इस प्रकार हर मचुष्य दाशंनिक है । प्राणवायु की तर दर्थान- 
शाख हमारे शरीर $® तरत्वो मे व्यक्षहै | रेस दृशा में प्रश्न केवल श्च 
प्रीर रे दाशंनिक्‌ बनने का रह जाता है । दशंन-शाख के श्चध्ययन से मनुष्य 
दखरे विद्वान के विचारों से परिचित होता दै तथा स्वय वैज्ञानिक ढग से 
विचार करना सौखता है । मनुष्य की भिचार-शक्ति श्नौर सममने की योग्यता 
वदान कंल्ञिषु दानाच्च से वदृ कर सावभौम श्रौर व्यापक को 
विषय नदीं हे । दशना सब विषयो शरोर विधार्नोषो टता ह, दर्शन 
का चिच थी किसी मी दूसरे शाख ऊो सुगमता से सममः खकता है। जो 
प्ररो त किए क्षि है वष्ट दाशंनिक र लिए खेल हे । न्य विष्यो कं 
पने से दानिक श्रष्ययन मे सष्टयता तो मिनी ही है। 


1 दशन क 
अध्ययन क ।लए्‌ सेव स ज्यादा सतकं निरीकण-शक्ति या जीवन को देखने 
की प्तमता की जरूरत है । 


भ्ययन का सुगमता के किष खाघुनिके काल के हानो नं द शंन- 
दशनराख की शाख काशाखार्थो में विभक्त कर दिया है । अन्तीन 
खाए काल मे एसो शखाए न यीं । तथापि प्यक दाश्च. 
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नि जिल करम से श्रपने सिद्धातो का प्रतिपादन करत्ताया। दशनशाखं 
करौ समस्याए बहत नौर विविध दै, इसी लिप्‌ उन के घर्मीकरण की आव. 
श्यत पडती ह श्रौर उन का श्रध्ययन श्रलर-अलग क्छिया जाता हें । 
नोचे हम दशन की मुख्य शाखाश्रो के नाम दते है! 

१ _ प्रमाण-शाख तथा म्रमाशाख--अमरजञी मं दम इस `एपिस्टाः 
मालाजी, कहते दहै ¦ योर क लिप्‌ यह नई चोज है, परंतु भारत के दाशनिक 
दस का मदश्च प्राचीन रोल से जानते ये } तत्वक्तान खमव भी है या नदी! 
यदि हा, तो उस की उपल्लन्धि किन उपायो तष्टा सकती { ज्ञान 
का स्वरूप क्या ह १ तान ॐ साघन कितने प्रकार के है इत्यादि प्रश्नों कौ 
उत्तर देना इस शख का कामद! ` । 

, २--तष्वदक्षन ( श्वयल्ोजी" )-- यद शाला विश्च तस्व का अध्य" 
यम करती है । जगतत ॐ मूत्तत्व कौन श्रौर कितने हैँ क्या ईश्वेर) 
जीव श्नौर भ्रकृति इन तीन तवो का मानना चाहिए थवा देन म स 
किसी ण्डका? खावांक के मतम प्रकृति हो एर तस्व है जा स्वयं पच, 
भूतो का समूह है । जनी जोव श्रौर जद दो तत्व माने तेर) वदांत का 
कथन है कि त्व-पदा्थं सिषं एक ब्य या श्रास्मा हे । ङु लोग तत्व को 
परमाशुमय मानते है, कुच ₹ मत मे शून्य ही तदव है । ऊद बोद्ध चिचा- 
र विक्तान ( मन की दशाश्रौ जेसे रूष, रस श्राद्रि का घदुभच सुवः 
दुःख घादि) का दी चरम तत्व मानतत ह । 

, ३--ज्यवह।र-श'ख (*एुधिकसः) - इख म कतभ्याकतेन्य पर विचार हाता 
हे ! मचुष्य ष्ठा श्रच्छे कम क्यो करन चाहिए १ हम दृसरो छाधाखा देकर 
क्यो नरह्‌ साई सप्रेम क्यो क्र ? दिस। सक्या तच ? दूसरों का 
दिलत क्यो न दुखाप्‌ १ क्या बुरे कर्मो का फल भागना पड़ता है? यदि दां 
ता वह फ़ल क्म स्वयं दे जत या काद ईश्वर उन का फल दता हे ! 
वथा पुनर्जन्म नना चाहिए ¶ मानच-जीजन का ल्य क्या? यद्विटम 
मानव -जीवन्‌ का का लचय न मानं ता क्या काद्‌ हज १ कम रोर साक्त 
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गभीरता को सममः सकता है, श्रौरे न उस के उत्त की योग्यता के विषय 
मेही ठीक यत नि्वीरितं कर सकती हे! 
यो" तो दार्शनिक प्रक्रियां साचदशषिक या सावंभोम-है, सवं देर्शोःके 
मारतीय व्नश्चाल् शनिः ने समानत समस्योश्रं पर विचारः किया 
की, विशोपत्ताण हैः तथापि मर्ये देश के दर्शने मं कुद श्रपनी 
धिष्षोपता पा जोत्ती दै । युनाने की श्पेक्ता मास्तीय दर्शनं श्रधिकरं श्चाध्धाः 
प्मिक श्रौ श्रधिक व्यावहारिक, है | युनानी दशनिको कौ सं्मनसं श्रौर 
सीमितं पदा्थौः से श्रविष्ठ, प्रेमः था, मीरतीर्यो की शुरू से ष्टी सीमाष्टीन या 
षिराट्‌ में श्रधिक भ्रभिरचि रौ है । यूनान'कं विचारे श्रेणी-विभोजंन 
रोर वरमीकरणं मे युतं सिद्धदम्तः हो मंप, रस्तु ने "कर्भ को मीं विकतो 
या शाखाश्रों मः बर दिया; चोश्तीथ दार्शनिको की रष्टि शभे श्रौर सम 
म्य की शरोर धिक रकी युनोन द॑शौन मे", सुक्र श्रौर श्रफरजातू्न को 
छोड कर, अद श्रोरं चेतन ॐ षीष्च गहरी खादर नदी खोदी गह, मारतं मं 
शरीर, श्रीर श्राव्माके देत परः ऊद जयदं जोर दिया मयीह 
भारत्तीयः दर्शन को आआशावाददौ केदैना चाहिए यौ निंराशावोदी १ प्रायः 
श्रादावादया भरत क समी दन संसारं को दुःखंमय मनन्त 
निराघ्नावरद १ है, दशनो का उपक्रम ( श्रारभं ) इसी प्रकार होता 
है 1 दुल से शूटनां ही भारतीयः दरशन को उदेश्य है 1 इस विष्यः मेः माथः 
सभी विचारक का एरु. सतत रै । यह्‌ ष्टु सवदि, भरती दरशन ढी भ्रमुखं 
चिभेषता चतस जाती है । ता क्या संचैभुच ही भारतीय विचारक हुःख- 
वद्रीथे १ मेरा विचरतो पेता नदींहं। भोरतीय दर्शन का दुःखवादं 
उनके चरित्रं खी दो विशेषतो का पतह | एकतो भारत के निचौसी 
सहद॑य श्रौर कोभल वृत्ति वाले हैं । कोमलता, मधुरता शरोर सोदर्य-प्रियतां 
- भारतीय काव्यं के विभरैप गुण है । भारतीय दर्शन का हृदय भी कवि-हदय 
हं, चे दुःख को देव कर शीदु प्रभावितं टौ जत्ता है । भारत के दाशंनिके 
कर्णम केकि जी दिमारी फएसरत कं ज्विण नहीं बर्कि लोक्र-करठयार्‌ 
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के लिर दाशशनिरु चितन करते ये| भारतोर्यो की दूरी विशेषता श्र्नतता 
छी चाहह, वे सीमाया श्रोर बधनों से घप्ररातेर्ह, श्रमीम वायुमंरन मं 
उद्ना उन पद्‌ < | मरतवषं काकूदानि्ा को जन्म भूमि ताया 
जाता है, यष्ठ यर्ाके लार्गो के करठपनाशील्त "थवा" मावजगत्त मे विच- 
रणा फरने वाले, हाने का प्रमाण टै । घुमक्तिनि है कि कुद भ्रालोचर्को का 
यद श्रसयुक्ति जान पदे, समव है कि वतमान दासता हमारे स्वातय प्रम 
को उतरा मिद्ध कूरतीष्टो। परत जिम स्वास्य फो भारतीयों ने सदेव 
चाहा है वष॒ श्चाष्याष्मिक् स्वतन्रता है । भारत में स्वतन्न षिचर्यो के लि 
शारीरिक दंड घटत कम दिया गया है । सुक्ररात, इसा, गेल्िलिभ्नो जेमी 
कष्टानियां भारतीय इतिष्टसमे प्रायः नी ह । सुसल्मानों के राजस्द-कात 
मे भी भारतीर्योने पनी धामिंक श्रोरं मानसिक द्वतन्नता को श्र्ुरण 
रक्ष्खा । जिन मुसलमान दृशा ने उसे दग्राया, उन षा नाश कर दिया 
गया । सरिज्म-राउय के सारे इतिहास मं हम भारतीयों को स्वतच्रता के 
लिए लदते धौर प्रयत्न ररते पते है । राणा परताप, श्रमरसिषहठ, गर गोर्धिद 
सिट भ्रौर शित्राजी जेते वौरों मे यष प्रयत्न श्रधिक मूतं शरोर स्पष्ट षा 
उरते थे । ध्रकवर क रिद्‌ सरदार मुगल राज्य को खीश्रार करके भो कम 
मानी नहीं थे । श्राज भी मारतीय युवक स्वतत्रता के परति उदासीन नीं 
है । परत जेसा छि हम ने उपर कहा. श्राधिक्‌ श्रौर राजनीतिक स्वतंत्रता 
से कदी ज्यादा भारतोर्या को ध्राध्यरास्मिक़ रवतन्नता से पेम रदा है | 
सीमित एश्वय भारत के च्रसीम के प्रति पक्तपात को सतुष्ट नष्ट कर 
सका । (जो भूमा है, जो अनत है वी सुख है, धल्प मे, सतीम में सुख 
नष है" यदह उपनिषद्‌ कं पिं काश्रमर उदृगार है! इस का सममे विना 
भारतीय दरशन का दु खाद्‌ समक में नीं श्रा सता । भारतीय द्र्शान 
फो निराशवादी तो किसी प्रकार कष्ष्टी नटीं सते! मोच्त की धारणां 
भारतोय दर्शन ी मोक्तिकं धारणा है । हमरे ध्रपन ष्यक्तिध्व में षी सोत्त. 
स्वरूप श्रात्मा को ज्योति द्िपी है, जिसे भ्रभिष्यक्त फरया हो परम पुरुषाथं 
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है| "कौन जीवित रष सकता, कोन सौम जे सरता यदि यह श्राक्राश 
श्रानंद्‌ (हवसूप) न होता १ श्रानंद्‌ से दी भूनवगे उपन्न होते रहै, चानं 
से ष्टी जीवित रहते श्र श्रानंदमें ही प्रविष्टभ्रोर त्य होवे ई!) 
भारतीय व्कशाख में श्रच्डे दर्शन का एर यद भी न्त्यै छि उपे मान- 
कर मोत्त संभव हो सके | दार्शनिक प्रक्रिया निरुदश्य न्दी है, मोच, दुःखा- 
भाव, या श्रानेद ङी प्रक्षि उस का णएच्मान्न लचय है मोच-दशा की 
वास्तविकता में भारतोय दशन का ढ़ विश्वास है । भारतीय दर्शन का दु ख- 
वादु उम वियागिनी के श्रोषुर्रो की तरह दहै जिसे अपने प्रियतम के श्राने 
का रद्र विश्वास है, परंतु जो त्रियोग री श्रवधि,निश्चित सूपसे नदीं 
जानती । यष्टी नष्टं भारत ङी दार्शनिक रियोगिनी यदह भी जानती है 
कि वह श्पने प्रय्नो से धीरे-धीरे वियोग छी घदियों को कम कर 
सकती ३ । 
श्रज्तानष्टी सारे दुःखो की जड है, यष्ट भारतीय दुं्शन में भ्रनेक प्रङार 
से बतलाया गथा है । चछतेज्ञानान्च मुक्तिः” ( ज्ञान 
के बिना सक्ति नदींदो सक्ती) यह हमारे दशन 
का शटल वक्ष्य है । रामानुज छी भक्ति भगवान्‌ का क्न-विशेष दी टै । 
प्राज भौ भारत की दुरवस्था का कारण यषां कौ जनता का श्रक्ेन दहै 
हम श्रभी तक दोस्त भौर दुश्मन का ठीक-टीक नदीं पहचानते"! &ः्ख 
के दधन के कारण का ठीक-ठोक तान किए बिना हम उक्त से सक्ति नदीं 
पासकते । श्रक्तनको हटाना ही दशंनशाख का उदेश्य है. इस प्ररार 
दशंनशाख सोद छा श्रन्यतम साघन है| 
परंतु तत्वज्ञान क्याहै, इस विपय में तीन मतमेद्‌ है। छ्सिी भी 
क दाशनिक समस्या पर संसार के दशं नरको का एक- 
सत प्राक्त करना कडिन ह 1 विच।र-चिभिन्नता दी 
दाशनिक संप्रदायो कौ जननी है। दर्शनशास्त्र एक दै, दार्शनिक उदेश्य 
भरोर प्रक्रिया एक है, परंतु "दर्शनः बहत है । भारतवर्षं ने कम से कम बारद 


कान की मदिम। 
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प्रतिद्धः दाशनिकं संप्रदार्यो को जन्म दिया है जिनके विपेयमेंष्टमं इसं 
पुस्तक म पद्ये ॥यष्ठ मतभेद भारतीय मस्तिष्कं की उवरता' का परिचायफ 
हे! विना मतभेद, शालोचनर श्रौर प्रध्यालाचना के पतान, की किमी 
शासा खी. उनत्ति टो सकती । परधविष्वौसर श्रथत्र चिना विचरं किए 
दूसरे की वतिं मान लेने.का स्वमोकसच प्रदर की! उद्रति का घातक । 
किसी) जोति" या राट की उन्नत्तिके ततिं यद श्रावेश्यक्‌ है कि' उन %॑ प्रस्य 
सदस्यं सतर्क रहे, श्पने मसितिष््ं भर षुद्धिको जागरूकः र्खे! 
जेव भरते मे यदं जागद्कता भ्रौरं सतफंता वियमान थी, तवी 
भन्ति का रवणं^यगं था | सारत के पततन का एकदा कारण यट मी इभा 
कई काल बाद्‌ यकं के लोग स्वत्त्न विचार करना भूल कर (विश्वासी 
चन गए) विश्वास घुरी चीज्न नर है, प्र कवल विश्वास श्याध्याप्मिक 
उन्नत्ति मे बाधक दे! विचार या मनन करनेका काम हमारे निए कोर 
दुसरा नदीं कर सकता । यष्ट समव नीह कि विचार कोद द्रा करे 
प्नौर दानिक हम वन जाथे ! (सं नह्य ह" कहने मान्न, से कोर वेदाती 
न्टीं षन सकता, म्टावाक्यो का श्रथ हृदयम करने के जिए लप्री तैयारी 
कीज्ञरूतटै। खेदक्छी बात है कि श्राज भरतवं मे रेषे ्रकर्मख्य बेदांती 
वदत दँ । भगवदगीता मे का दै--“उद्धरेदासमनार्मानम्‌", भर्थाव्‌ भ्चाप 
पना उद्धार करे, परत्त॒ ऊद भोक्ते लोगों का चिचारषैकि ऋषियों की 
श्रित्वा मे विश्वास कर जेना ष्टी घ्ारम-कर्याग्‌ के लिर्‌ यथेष्ट है} यदि 
श्राप जीवित रहना वाते षँ तो विचार-पूंक जी वित रदिए, विचार-शीर्खता 
दी जीवन है । श्राप केसप्रदाय के काद श्राचार्य बहत षदे विद्वान, थे, इससे 
यष्ट सिद्ध नटी ता छि श्राप भी विचार, कैर-सकने योग्य हु, इस से यद 
भी सिद्ध नदीं हावा कि ्राप.श्रपने ध्राचा्यं को ठीक-दीक समस भी सकते 
ह । याद रिषः कि किसी सी श्राचार्य रो वुंद्धि्षीन श्रसुयायी की श्चपे्ा 
बुद्धिमान प्रतिर्ष्ठी ज्यीदे प्रिय रोगो | 
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फिर ऋषिर्यो से विवास करने से कक्ष सी तो पदीं च ककिता। 
र्यो प्नं मतमेद है शरीर द्ाप्रको फिंती भै क्रिस ऋषि मे श्रविश्वासं 
करना ही पद्धेगा ॥ शाप सार्य श्रौरे वेदति दोनो के एक सार्थं श्रनुयायी 
नहरी जन घक्रते, च श्राव नेयायिक शौर श्रष्ेतकीश्री द्वी ए तथै शो संशते 
हे सङ श्राचार्योका सम्मान करना खाक, धच ऊचे दं $ विचा 
रक शे, षरतु श्त कां धथ छिक्षी के मौ. सिद्धोतों च्छो च्तिरशः भन स्तनी 
नरी द | यात्रे रो सय क्रा मक्त यवेनने चिर नै कि किक्ची पि विषं 
क | स्षलयष्छाटठेका ङिसीनेनहील्ते किया है; यदै श्वाव॑रयफ नदह 
शंकृदचा्य श्लो ठोक श श्रौर रामचुज गक्त र । स्ेमशववादी ध्राथः. श्रपने 
श्चायक्रा भअरदर्‌.श्रचर मानने ङा तैयार रहते है जोर हरे भाच 
की प्रध्ये धत्त पजत समते है । यह हर्धर्मी श्रोर भृखता है । हभ 
कर्तम्य यद दै कि ष्टम सब मतो का च्रादर-पूरवक धध्यथन कैर, ्रोरं सप 
तेजो संणतं प्रतीता बह तिद्धातनेल्तं | शकती यही हि ढकि ह्म 
विश्व भर के विद्वानों ष्ठा श्राद्र क्रं परतु क्म से कमं श्चपने देर के विच. 
रशा का श्रष्येयन करतं समय उदारता थोर सद।दुभूति के छम लेना 
चाहिए | | 

सचमुच ष्टी वह देश श्रमागा कषा जागा जिच मे धिचरिवैचित्य नदी 
है। यद्वि भारतव्रपनेश्रपनेल्लेवे इतिष्ास मेसिक्तं एक ही दाक्षनिक्र 
संपद्य का जन्म दिया होता तो वह विचारं शोक्तं च देश नहीं फां 
जाता । जहां प्रष्येक व्यक्ति स्वतंत्र चिचार करता है व॑ह्य संघषं धिंवार्थ है | 
स्वतंत्रचेता विचारक तोते की तरह दस्यो की युक्तयो की श्रीचुत्ति करके 
सेतुष्ट नष्टं रहं सकते । विचारों की विभित्तता किसी जातिं क जीविते 
हान का चिह्ठ है। परेतु इस का भथ व्यावहारिक ए नदी है । स्यावहि 
वाता मे एकमत हाना कठिन नदीं है । सार के सरे धभ प्रायः पवी 
नैतिक शिद्धा देते! चोरो श्रौर म्यभिचारःका सतर म्तीने वुंर क्ट 
हे ्रोर सभ्य बोलने ़ी प्रत॑सा समी ने सुक्तम्कंठ से की'है। 
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भी उन की सौम्य मूरतियां हमारे देश की स्मृति को पर्वित्र बना रीदे, 

भारतीय दशन की इस विशेषता क¡ उल्लेख शायद्‌ कभी नहीं किया 
गया है । हमारे यदा श्लोक-रचना का गुण साधारण- 
सी बात थी । श्रपने संगल्लाचरण या व्याख्या मँ 
कही भी भारतीय दार्शनिक श्रपने काम्य-गत परपात का परिचय दे देते 
हं। 'सास्यकारिकाः जेसी महस्वपूणं पुस्तके पद्य में है| गीत्ता दाशनिक्‌ श्रौर 
धार्मिक मथतोहद्धी, उसमें सरस कवितामभीदहै। हमारे पुराण दाश्च 
निक विचारो से भरे पडे दै । श्री शंकराचार्य ने विवेकचूडामणि जेते मर्थो 
मे श्रपते गृ दाप्णंनिक विचारो का सरस प्रतिपादन किया है। विद्यारण्य 
री "पचदशी, सर्वच सुनि का सक्तेप (शारीरकः, सुरेश्वर की नेप्कर्म्य- 
सिद्धिः श्रादि पद्य-मथ है । विश्वनाथ की 'कारिकावललीः न्याय की प्रसिद्ध 
पुस्तक है 1 पयय मे दाशंनिक रचनां भारत की एक स्णहणीय विशेषता हे । 
प्लेटो के सवार्दो तथा कुड प्राचीन मोक दार्शनिको का दौड कर, योरूपीय 
दशान म सरमता का पाया जाना कठिन है । विशेपतः जर्मनौ के दप्शनिक 
सरल रीति से चिचार करना जानतेद्टी नदी । काट की श्रोर दीगल की 
पुस्तके पद्नेवार्लो के सिर म द्द्‌ होने लगतादहे। काट को फक्रिटीक श्रोक्न्‌ 
प्यार रीज्ञनः को पदृते समय एसा प्रतीत हाता है कि लिखते समय लंखकः 
के को पर कदू-सौ मनका बो रक्खा था, निस के कारण वह साफ 
चोल नदी सकता था । काट के ्रासंडटल् डिडक्शनः जसे कठिन विषयों 
को भारतीय दानि ने जेसे हसते-हैसते व्यक्त कर डाला है । ्रभाग्य- 
वश नव्य-न्याय के प्रभावन हमारे दशन की स्वाभाविचूताका भी नष्ट करं 
डाला । परंतु भारतीय दशन का भविष्य रेस नेयायिककोके दाथमें नहीं 
ट । श्रहए्‌, टम लोग कोरिश कर केफिर दश्तनशासख को साधारण जनता 
ङी चीज्ञचनाद्‌। 

शायद पाका रो यह्‌ पुस्तक भा कदटा-र्हां स्खीं मो र पिष्ट सलूम 
पटे। इख कं कड कार्ण हो सकते ह । एर कारण लेखक का संत्तेपमें 
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कहने का याह है, श्चन्यथा पुस्तके का प्यार पर मल वदृ जने ऊा 
भय था! दृसरेर्दिदी भाषाक दाणनिक साहिष्य का श्रभो म तच-सति ष्टी 
है । सस्छृत की जेसी सदर रचना दिदी मे निलना कटिन्ट। यदि पाद 
इस पुस्तकं की, विचार्या की गभीरता परार नापा दा सुयरावता कीच्छिस, 
हिदी के श्रन्य दर्णन-गर्थी स वलन क्रगत्ता गायद सयक का श्रधिषए 
दोपन देकर उसके प्रयलप्धाक्स्णाकी रथिसव्यखेगे) पिरिमीम 
मानता ह फि नीरसतता दोपष्ठ्ग्य नदीं हु नीरमता का एक्‌ कारण रमी- 
कमी केकः का प्रपने जीवन केनीरस च्णोमनिरनेकानदजानाभी 
हता हे । वाद रीज्ञनोरसदट्‌ या सरस, यष्ट ग्रहणर्ता फी द्धि परममी 
निर्भर रहता ६ । चचपनमसें जोम नरस लगता था वह घव सरस 
मालूम पडता हं । पले म सरछत के प्रनुष्ठेभ्‌ दुद कोा क्म पवद कर्ता 
था, पर श्च रघुवश' का प्रथम सर सरीन ाश्राटकतं मालूम हाता ६ । 
जीवन के सवरपं मे पद कर धर्धशाख जसा निर्मम चिपय भी रचन श्रौर 
सजीव प्रतीत हाने लगत्ता हं 1 शायद पुस्तक के प्रयम भराम नीरसता 
की शिकायत कम होगी, दूसरे भाग तक पदु चते-परहुचते पार्ट्का की दान्त 
निक श्रभिरचि ऊध वद्‌ वुरी रहेगी 1 
हमारे यहा मगलाचरण के साथ पुस्तक प्रारभ करमे रा नियम धा। 
नीचे हम प्राचीन मगलाररणोमे सङ्दु उद्धरण देकर भूमिका समक्ष 
करये । यदह उद्धरण भारतीय दर्णन के संगीत्तमयदहने की सखाष्हीमीदये। 
नृतन डविराधि सूपमतनच्रयमल्ञवधनदुःपताविरद्धस्‌ । 
्रतिनिर्ट्मावक्रिय सुररेः परमपद प्रणय्राटभमिष्टवीमि) 
(संरेप शारीरक) 
र्थः जो श्रनृत रौर जद से भिन्न श्र्थात्‌ सस्य प्रौर चेत्तन्य स्वरूप 
हे, जो देश, काल धरर वस्तु के परिच्छेद ( सीमा ) से रदित है, जिसमें 
दुःख रौर विकार नही है, सुरारि ङइष्ण फे रस परमपद को, जो सदैव 
पास ही वतमान है, मे प्रेम-पूवंक नमस्कार करता ह । 
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निःश्वसितमस्य वेदा वीक्षितमेतस्य पञ्चभूतानि । 
स्मितयेतस्य चराचरमस्य च सुप्तं महाप्रलयः ॥ 
( वाचस्पति कौ भामत्ती ) 
प्र्थः--त्रेद उस का निःश्वास दै, पौच सदाभूत उस कीदष्टिका 
विलास, यदह चराचर जगत उस की सुखकान है, महाप्रलय उस की गहरी 
नींद्‌ दै । 
लदमीकौस्तुभवक्तस सुररिपु शद्धासिकोमोदकी 
हस्त पद्मपल्ञाशताम्ननयन पीताम्बर शद्गिणम्‌ । 
मेघश्याममुदारपीवरचतुवाहुं प्रधानातपरम्‌ 
श्रीवरसाद्भम नाथनाथमग्छत चन्दे मुङ्गदं मुदा ॥ 
( शाखखदीपिका )} 
र्थः-- जिन के वक्तःस्थल्ल पर ल्मी श्रोर कौस्तुभम मणि, जो हार्थो 
म शंख, खद्ध श्रौर गदा जिए इए है, कमल के पत्तो जेसे रगके जिनके 
नेत्र है, जो पीला वख पहने, मेष के समान श्यामन श्रौर पुष्ट चार भुजान 
वाले है, जो श्रीवत्स-लांछुन का धारण करते हं, उन प्रधान ( भर्ति ) से 
भी सुम, ्र्धत-स्वरूप कष्ण की में पानद से वदना करता हूं | 
न्‌ तनजल्धरसुचये गोपवधूटीदु छल चोरय । 
तस्मे कुभ्णाय नमः संस्रारमदीरुहस्य बीजाय ॥ 
( कारिकावली ) 
शरथः--नवीन मेर्घो के समान कातिवाले, गोप-वधुश्रों के वघ के 
चोर, संसार-वृत्त कं बीज रूप-कृप्ण का मेरा नमस्कार हो । 


| ` पल्ला श्रध्याय 
ऋग्वेद 


ऋग्वेद विश्व-साहिद्य खी सन से प्राचोन रचना ह 1 प्राचीनतम मयुप्य 
के मस्तिष्क तथां धार्मिक भौर दार्शनिक विचारो 
का सानव-धापामें सव से पटला वणन छेद में 
मिलता है। मनुष्य की श्रादिम दशा के रौर भी चिद्व पाए जाते ह । मिश्र 
ॐ पिरेमिड श्रौर क्वं हस के उदाष्टरण है । लेकिन इन चिदा से जव 
मनुष्य के ध्रादिम कला-कौशल पर काफो प्रकाश पदता है, उस के विश्वासो 
श्नौर विचारो के विषय में श्रपिक जानकारी नदी होती । श्रपनी प्राचीनता 
रे कारण भ्राज ग्वेद सिफ़ दिदुर्भो या भरतीर्यो री चीज्ञ न र्ट कर 
विश्व साहित्य का अथ भ्रीर सारे ससार ऊ एेतिदहासिर्छो तथा पुरातस्व- 
वेत्ताधों की श्रमूस्य सपत्ति वन गया हे । चारो वेदा में छर्वेद का स्थनं 
सुख्य है। उसके दो कारण दै! एक यष्ट कफि ेद्‌ चन्य वेदो कौ पेता 
धिक्‌ प्राचीन है । दूसरे, उपमे श्रन्य वेदो छी श्रपेक्ता स्रधिक चिपर्यो 
दा सन्निवेश है । ययर्वेद शरोर सामवेद मे यािक म््रोको प्रधानता है। 
छर्वेद मे वैदिक कालत की सारी विशेषतो के श्रधिकं विशद्‌ श्रौर पूर्णं 
वर्णन मिल सकते ह । 
चरेद्‌ का श्रध्ययन क्यो धरावश्यक है ? इस प्रशन का उत्तर हमें च्छ 
छर्वेद क्यों पदे १ तरह समक्त लना चाष्टिए । ग्वेद की भापा उत्तर- 
तीन कारण काल्लीन सस्रत से निर्कुल भिन्न 8 दस ज्िएडस 
का पद्ना श्रोर समना परिश्रम-साध्य हि । श्राजशुत का कोई विदान 
तना परिश्रम करना क्या स्वीकार करे ¶ श्राज हम ऋग्वद क्यो पटे" ? श्राज- 
कल के युवक के जिए चित्तान तथा परिचमी सा्ित्य का पदृना भ्रावश्यक 
है { छरवेद्‌ पदन से उसे क्या लाभ हा सक्ता है ‰ शयदं ऊठ लोग कटं 


ग्रहर्वेद की चार 


[न ॥ 
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कि ग्वेद के म॑त्रौ मे सदर कविता पाई जाती है, वह कविता जो हिमालय 
से निकलनेवाल्ली रंगा नदी के समान ष्टी पवित्र रौर नैसर्गिक है, जिसमें 
कुचिमता नदीं है, भाव-भंगी नदीं है, श्रलंकार नदीं है । यह ऊ टद्‌ तक 
ठीक हो सकता है । लेकिद भ्राज जब कि साहित्य के रसिको को वान्मीकि 
रोर कालिदास तक्‌ के पठने का समय नहीं है, कविता के लिए ग्वेद कां 
पढ़ने का प्रस्ताव हास्यास्पदं मालूम होगा । दाशंनिक विचारो के लिप्‌ मी 
ररे को पदृना श्ननावश्यक है । तकं-जाल से सुरकित तेजस्वी षडदशंनो 
को छोड कर दाशनिक सिद्धांत प्राक्त करने के ल्िए्‌ छग्बद्‌ की तोतली वाणीं 
किसे स्चिकर दहागी ? प्तेटो श्रौर श्ररस्तू , काट श्रौर हदीगल के स्पष्ट 
विश्लेपण का छोड कर ग्वेद की कविता-गर्थित फिलोखण्ठौ से छसे संतोषं 
होगा १ ऊचु लोगो का विचार है कफिवेद्‌ ईश्वरी वाणी श्रौर ज्ञान के 
प्रक्षय भडार ह। सोभाग्य या दुरभाग्यचश श्राजकल के स्वतंत्रचेता विचा- 
रक संसार की किसी पुस्तक शर दईश्वर-कृत नदीं मानते । जो पुस्तक दिदुर्रा 
के लिए पविन्र है श्रौर सुक्ति का मागं वतताने वाली है वह इईैसाद्यो या सुस- 
लमानो के लिए घृणा की चीज हदा सक्ती दै, इस लिए यदि इम वेदो के 
सावभौम श्चध्यरयन के परपाती हिता दमे उपरके प्रश्न का को भ्रोर उत्तर 
सोचना पडेगा ! 

प्राधुनिरू काल में छरवेद्‌ का मान प्रोर उसके प्रध्ययन मे रुचि वदू 
नाने के तीन सुख्य कारण ह । पदे तो छरवेद को ठीक से समसे विना 
भारतवपं के वाद्‌ के धासिंक श्रोर दार्शनिक इतिहास को ठीक-ठीक नहीं 
समाजा सङता, इस क्लिए भारतीय सभ्यता श्रौर संस्करति > प्रव्येक चि- 
यार्थ का यह कतव्य द्रो जाता है कि वह वैदिक कालका ठीक श्रचुशीलनः 
करे । ष्ट जाति श्र हिद सभ्यता की बहत सी वि्तेपतापं ऋग्वेद्‌ के 
युग मे यीज-रूपमें पाद जाती हं जिन का क्रमिक विकास दी रिद जाति 
का इतिहास है! दुखरे, जेसा कि हम ऊपर संकेत कर सुक हे श्रादिमं 
मण्य की सानसिक स्थिति समस्ने का ऋग्वेद से चद्‌ रूर दूसरा साधन 


<१- टदथ्तननास्च का इतिदाम 


हमारे पसि न हां 4 | य्‌ दि एम मुत्र का समम्तना चा ते ह $ नाङ्िदर गन- 
शास्त्र दष्ट नहीं तान मात्रका उदस्य, तामे उस्तक् मिरु विकास 
का द्ष्य्रन करना द्यी टाया । मनुष्यका चमी ण्ड ष्णम परुटकर्‌ ही 
हम नदीं सममः सकते । मानव बुद्धि श्चार मानगरी श्राखमक्ता्घो रौ गति 
किस श्चोर ६, मानव-जीवन श्रत्ततः छिन ध्रारजारदाट, म कफो समन््ने 
के लिए मनुप्यके इतिदटास का प्रय-पूर्वक श्रष्ययन करना प्ररस्य £, 
विशान-सिद्धात राजन के मनुष्य केरक्तमे समा गया! हस कारण 
श्राधुनिष विटान प्रष्येक शास्त्र घौर प्रत्ये सम्थाका दृतिष्ान गानतेरहं। 
पाठो को याद रखना चादिषु जिया ऊ विद्मो ङु भरत.य साहस्र प्ते 
श्योर श्राक्रष्ट ष्टानेकास्वमवडा कारय एतिहासिह श्या विकाताप्मरु 
च्य्िकोणद्टीष्ं। 
एक तीसरा कारण भी ऋग्वेद का श्चध्ययन शपद्ने का उष्पन्न षो गया 
है । यद कारण तुलना भापा-विज्ञान ( कररेधिव फादलालोजो ) का 
ध्राविष्ठार हं । सरक्त सक्षारं ओ सवरस प्राचीन भापार््रोमं ह्‌ भ्रौ 
उस छा अ्रीक, लेटिन, फारसी श्रादि दरी ्चार्यभापर्थो म श्रपिक घनिष्ठ 
सेवध ह । वास्तव मे तुलनात्मक्‌ भापाविन्नान की सीव तय तर्खीक से 
नष्ट रक्खी गहं थी जव तक छि योरु में सस्छृत का प्रचार नदी हुश्रा । 
सस्कृत सास्य, विन्तेपतत वेदिक साहिव्य, के सान ने तुलनारमक भापा- 
विज्ञान के सिद्धातो पर प्रकाश क्री धारा-सी वादी इन तीनो कार्यो में 
सबसे सुख्य रारण हमारे युग को एेतिद!मिक सुचि को ही समसना चाहिए । 
ग्वेद के मंन ङो रचना कव हु, हस का निर्णंयकरना वदा कठिन 
काम हं । किंतु उन के श्चव्यत प्राचीन ष्ठन मे किसी 
को सदे नटी ह । छरषेद्‌ की प्राचीनता का श्रनु- 
मान कद प्रकार से करिया जा सकता है । "महाभारतः हदु र क! कफो 
भाचीन य हे) डाक्टर वेत्वेल्कर का मत टै रि महाभारत की सुख्य 
कथा वोद्धधरम फे प्रचार से पहने लिखो गई थ । बुद्ध जी का समय (९९७- 


प्रटम्वेद का समय 


प्ग्वेद ॥ „५“ २६९ 


ध । 1 , | 


¢ 
४७७ ई० पू०) है । महाभारत के कई संस्छस्ण हर हं! मानिता 


है कि सब से पदज्ते संस्करण का नाम 'जय' था जिस मे कोरव-पांड्ों के 
युद्ध का चरणन था। दूसरा संस्करण (भारतः कलाया जिस मं शायद 
२४००० श्लोक धे । उक्त डक्टर के मत से महाभारत के यह दर्ता संर्रुरण 
चोद्धथर्म से पटले के ह! कुद मी हो, महाभारत के मुख्य मारयो का रचना. 
कात चौथी-पौचवी शताब्दी ई० पू०्से बाद्‌ क नदीं मानाजा सकता 
यद्यपि उस्र में कुड न कु सिलावट तीसरी -चौथी शताब्दी दसी तक होती 
रही । महाभारत स तथा बौद्धधर्म से मी उपनिषद्‌ प्राचीन श्रोर ब्यण- 
अथ उपनिपर्दो से भी प्राचीन । ईस प्रद्र वेदिक सदहिताश्रो का समय) 
प्रर उनमें भी छण्वद्‌ का समय, कापी पीद्धे पर्हुच जता है । वेद्‌ की 
प्राचीनता दूसरे प्रकार से भी षिद्ध हाती है 1 महाभाष्यकार पततजलिका 
समय दूसरी शताब्दी ई ° पू० है । पाणिनि, जिन को श्रष्टाध्यायी पर महा- 
भाष्यः नाम की टीका लिखो गई थी, पतंजलि से प्राचीन दहं! यास्क, जिन्दा 
ने निरुक्त ्तिखा है, पाणिनि से कीं ्रधिष प्राचीन ह । यास्क ने "निघंटु" 
पर टीका ज्लिखी है जिसे निरुक्त कहते है । निवड को वेदिक शर्व्दो का कोष 
समस्तना चाद्िए्‌ । निरूक्तकार सव्र शदो का धातु-मुल क सानते ह । वत॑- 
मान निरुक्त के लेखक य।रऱ ने प्रचीन निस्तारो का उरलेख किया है । 
टस का मतत्तच यह है छि वतमान निरतक्त ज्िखे जाने के समग्र तक्र नेक 
निरुक्त कार हटा चुेथे। निर्कत्त में एक कोर नाम्‌ प्रतिपत्ती का कहना है 
छि वदसंत्र निरर्थ द । निरुक्तकारने इसका खंडन क्रिया) इस विवाद 
से यष्ट स्पष्ट होजाताष्े किंनिरुक्तरार के समयतक्‌ वेदसंत्रोकोय्याख्या के 
चिपय में बहुत मतभेद टा चुक्रा था, यहां तरू क्रि कुड्‌ लाग वेदम का 
प्रथ फरनफे हौ विस्र थे। उस्र सखमग्र तक वदुंत्र काण पुराने दो चु 
ये । चदसर््रो केकि प्रर ्रनेर श्रथ होने लगे थे, यद्‌ निरुक्तकार यास्क 
ने उदाषटरण देकर पतलाया ह । एक जगह वे लिखते हैः- 

तको वृच्रः । मेघ दति नेरुक्ताः । ष्वाष्टाऽघुर इत्यै तिह्ासिकाः 1 धपाज् 
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सकता है कि उपनिषद्‌ वेद नहीं हं । स्वामी दयानंद्‌ के मतत में बाह्यणमभी 
वेद्‌ नदीं ह । वास्तव सें बद्यण अथ वेदों की खब से प्राचीन व्याख्यापं या. 
दीका है । श्राधुनिक स्कालरभी संहिता-भागकोद्टी वेद्‌ नाम से पुकारते. 
है। परंतु ्रारितिक विचीरको के विश्वासानुसार वेद से मतलब संहिता धर्थात्‌ 
मन्र-भाग, उस्र का ब्राह्मण (एक या श्रनेक), उस से संबद्ध श्रारण्यक, शरोर 

उपनिषद्‌ - इन सबसे है । ब्रह्छणो के श्रतिमभागको ही श्रारण्यक कह तेः, 
है, श्रौर श्रारण्यर्को के ंत्तिम भाग को उपनिषद्‌ । संहिता, नाद्यण, 

ध्रारण्यक श्रौर उपनिषद्‌ श्रपौरूवेय या ईश्वरकरत माने जाते ह । प्रत्येक वेदिक. 
संहिता की श्ननेक शाखापुं पाड जाती है । हर शाखा के मच्न-पार श्नोर क्रमों 

मे ऊुद-ङु मेद्‌ होता है 1 ग्वेद की पोच शाखाए उपलन्ध ह ्रर्थात्‌ 
शाकल, वाप्कल, श्राश्वनायन, कोपीतकी, या खाख्यायन शौर एेतरेय (* 
शद्क-यजवद की दो शलाखापं मिलती है, कारव शरोर माध्यन्दिनि। इसी 

प्रकार द्रष्ण-यजुर्वद्‌ की पोच, सामवेद की_ तीन. प्रोर श्रथवैवेद की दो 

शाखाए उपलब्ध हं | बहत-सी शाखां नष्ट हो गदर । सिद्धानि में प्रसेक 

शाखा का ब्राह्यण, श्रारण्यरु ्रोर उपनिषद्‌ दोना चादर, प्रत्येक शाखा से 

संबद्ध श्रौतसूत्र, धर्म सूत्र श्रौर गृद्य-सूत्र होने चादि । दः श्र्॑गो श्र्थात्‌ 
शिन्ता, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, चद शरीर ञयोतिपका दोना भी श्रावश्यक 

है । श्रौतसूर्रा मे सोमयाग, ्ररवमेध श्चदि का वणन है । धर्मसून्र वर्णाश्रम 
धर्म चतल्लातं दं रौर गृद्सुत्रो मे उपनयन, तरिवादे शादि संस्कार करने की 
विधियां वणित हं । शिक्त नाम केवदाग सं शब्डा का उच्चारण सिखाया 
जाता है, कल्पमे यता की _विधिया । निस्त का वणन हम कर दही चदे 
है । व्याकरण, दँद्‌-शख श्रौर अयोत्तिप शाख तो सभी जानते दँ । प्राचीन- 

काततमे वेद्‌ कं मे रक्खे जाते थे श्रौर गुस्-शिष्य-परंपरा से उन के स्वरूप 

की रक्ता दात्ती थी । वाद का जव शिर्प्यो की बुद्धि मंद होने लगी सव्र उपदेश 

करते-करते धक फर ( उपदेशाय क्लायंततः ) छपिया ने वेद को लेखनी-- 
यद्ध कर डाला 1 
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वद-म्त्रो का संकलन चडे सुद्र शरीर वेज्ञानिक ढग से किया गया 
ट । टस त प्रागो ह्म पूरवे रच्छ टी {वि शेष वणन करगे | प्प विप क 
ऊद मत्रा के समुद को सुक्तया सोत्र कहते है । ग्वेदं इसौ प्रकार के 
सर्ता च्छा सभर है । प्रवं द्र छ कुन्त सूक्ता को सस्या लगभय १०२८ ह 1 
सच से वडे सूक्त मे ५ ६ मंत्र हैश्चौर सवसेदंरेमे ॥ ल दा! फल 
म्रा की संख्या लगभग १०,००० है ¡ सपूणं छण्वेद मडर्लो, श्नुवाका 
सृतं भौर मन्ना में विभक्त है । छग््ेद्‌ मे ५० मडल दे । प्रघ्येक मडल मं 
करद्‌ अनुवाक होते ह, ्यौर हर श्रनुवा में श्रनेक सुत्त ! दृमरे प्रकार का 
विमाय भी है जिसमें ऊज छष्व्रेद को ध्रष्ट्कोमे, हर श्रष्ठकको चगो मं 
श्रौर हर चरमं को सूक्त मे बोरते दं परतु पलना विमाग हो ल्याद्‌ प्रसिद्ध 
है । ऋण्वेद के चधिक्ाश मडल एक-एक चपि धरर उप के ऊट से सवरद्ध 
है । इस का र्थ यहदटहैष्िक्रिसी मंडल विशेष द्धी रचनाया ईश्वरसे 
प्रक्षि एक विशेष छपि श्रौर उप्त के कुटुिर्या के द्वारा या माध्यम मे हु । 
प्मास्तिक दिद ऋषियों को मन्न-दरप्या कष्ते है, मन्र-रचयिता नदीं । छस्ेद 
का दूसरा, तीसरा, चौथा, पोचवा, टा, सततां, श्राठवा मडल कमश. 
गृर्समद्‌, विश्वामित्र, वामदेव, श्रत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ श्रीर्‌ कण्व नाम 
के छपिर्यो से सव्द्ध है शप सला मे कर पिया के नाम पार्‌ जते 
है । वेद कोष्ठः श्र्गो सहित पदता चादिषु । छसो मत्र को उत फे पि, 
छंद रोर देवता को बिना जाने पदृने से पप ्ाता है । 
भटर्वेद्‌ के श्रधिक्राश सूर देवतार्श्रो री स्तुति सलि खे ग पए हं । इन 
२-ऋम्वेद दी विषय- सुत्त का स्थान भी दिशेप नियमों के धीन है । 
वस्तु प्रागे लिखा इश्च ऋम दूसरे से सतव मंडल तक 
पाया जाता है। शेप मडल में रेखा कां नियम नदीं पाला गया है। 
-सव से पहले श्रि को स्तुतिमेंलिखे हए सूक्त धति, फिर ददे 
सक्त । उस के वाद्‌ किसी भी देचत्ता के स्तुत्ति-विंपयक सूक्त, जिन फी संस्था 
-सव से ज्यादा हो, र्खे जाति । धगर दो सक्त मे बरावर मच्रष्छेतो 
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"डे चुद्‌ वाला सत्त पदंलते ज्िखा जायगा, अन्यथा ल्याद्‌! मंत्रा वाला 
सृक्तं पहले लिखा जाता है ] लगभग ७००-८०० सुत्त का विषय देव-स्तुति 
दै; वक्री २००-३०० सुक्तो मे दृसरे विषय श्रा जाते ई । 
मि ॥ , वि 
कु सर्त म शपथ, शप, जादू कख सुत्त म शपथ, शप, जादू? टीना श्चादि का टोना_ श्रादिका वणन है। इन्दे 
अभिचार सूक्त कहते हँ । ऋर्वेद मे इन की संख्या बहुत कम है; परत 
चथवंवेद्‌ मे इन का बाडदय है । 
इच सूतो म विवाह, सषु शादि सस्कारो प वणन दै । दसवं मंड 
से बिवाह-संबयी संद्र गीत दै | उपनयन संस्कार का नाम ग्वेद में 
नहीं ह । 
ऊं सूक्ता को पहेली-सुक्त कहा! जा सता दै । "वह कोन है जो पनी 
सता प्रमी है, जा प्रपनी वहन फा जार है ? उत्तर--पसूर्य' । चलो 
के वालक होने के कारण उपा भ्नौर सुर्यं भाई-बहन दै जिन में प्रेम संवंध 
2 | सूर्य यौः (श्राकाश) काग्रमोभीदहै। 'माताके परेमीससेने प्रार्थना 
को, वदिन का जार मेरी प्रार्थना सुने; इंढका माह श्रौर मेरा मित्र; 
"{ मातुर्दिधिषुमत्रवम्‌ , स्वसुर्जारः श्णोतु मे । राता इंदरस्य सखा मम), 
इर ५ । गणित-सं बंधी पहेलिया महस्परं है । 
सर्वद मे एक य॒त-सुक्त है, एक सूक्त मे मेढकों का वणन है, एक 
यरण्य-सूक्त या बन-सृक्त दै । चौथे मडल में धुददौड क। ज्ञिक्र है । सरमा 
यर परिर्यो कौ क हनो शायद नार की भाति खेती जती थी | सरमा 
एक कुतिया थो जो देचतार््ो के गर्यो की रक्ता करती थो । एक वार पणि 
जाग गायों ङा पुरा कर ले गए; सरमा का पता गते मेजा गया | 
सरमा ने गार्यो को खोज निकाला श्रौर इद्‌ उन्दं छुद्‌। लाए । छण्वद मे एक 
कवयित्री का वर्णन है जिसका नाम घोपाथा 1 उस्र के शरीर मे ऊद्‌ दोष 
ये जिन्हं उस्ने श्रश्विनी कुमारा की प्राथना करक उीकू करा जिया । घोषा 


क धततरिकत विश्ववरा, वाक्‌, लोपामुद्रा श्रादि खी-कविरयो के नाम ऋप्वेद 
मं भरते! ५ 
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यन्तौ के श्रवसर पर छरिविक्‌-लोग देवताश्रो छी स्तुतिं गते य । 
ग्वेद को जानने वाला ऋष्व होता, यजु्रेद को जानने वाला श्र्वर्यः 
परोर-स्ामवेद को जानने वाल्ता 'उद्गाताः कष्लाता था | श्रयवंवेद के 
छसिक को च्रह्या" कहतेथे। ` 
~ -वैदि कल्ल के लोग च्चाशावादी थे, वे विजेत्ता होकर भारतवपं मं 
श्रु थे | जीवन का घ्रानद्‌, जीवन कासभोगषही उनका ध्येय था! टम 
सौ वपं तक दखं, सौ वपं तक सुने, श्रौर सौ वपं तक चलवान वन कर 
जीते रहं / "हमारे यच्छी सत्तान हो, हम सपत्तिव्रान्‌ हो । दे श्रि! हमे 
च्छे रास्ते पर चल्ताश्रो एश्वर्य की प्राप्ति के क्लिए्‌ ( श्चम्र नय सुषथा रये 
श्रस्मान्‌ , विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्‌ ) ।' दस प्रकार की उन की प्राथना 
होती थी | मस्य पर विचार फरना उर्न्हो ने शुरू नदीं सिया था | उनका 
हदय चिजय के उरलास से भरा रहता था । वे यक्त करते थे, दान करते 
थे श्रौर सोमपान करते थे! दुःख श्रौर निराशा की भावनार्थोसेउनका 
हदय रलुपित नदीं दता था | उन की उपा प्रभात में सोना वखेरा करती 
यी, उनकी श्रि उनका सदेश देवतार्भ्रो तक पहुचाती थो । इद्र युद्ध मं 
उन की रक्ता करता था शरोर पर्जन्य उन के खेर्तो दा लदल्लष्ात्ता रखता था 
उस समय की सिर्यो को कापी स्वतन्नता थी, उन के चिना कोड्‌ यक्त, कोहं 
उष्सव पृरानद्ो सकता था | श्ार्य जोरों का विश्वास थाकरिवेमर रूर 
अपने पितरो के पास परहुच जारयेगे । देवता लोग धमर हे, सोमपान करके, 
यत्त करके हम भी श्रमर हो जा्ये- यद उन की श्रमिज्ञापा शौर विश्वास 
था | 

भारत क ध्रार्या की निरीत्तण-शक्ति तीव्र थी, उन के ज्योत्तिप सर्ब॑धौ 
्ाविष्कार इस का प्रमा ह्‌ । वे स्वभावसे ही प्रङृति-प्रेमी भौर सौदर्य- 
उपासक थे । च प्राकृतिक शक्तियो श्रौर समाज दोनो में नियमो की व्याप॑- 
केता देखना चाहते थे । प्रकृति के नियमित गति-परिकतंनां की व्यास्या 
कैसी जाय ? श्रार्यो' ने कटा कि प्राकृतिक घटनार््रो के पीठे ध्रधिष्यता 
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देवताश्रो की शक्ति है। उर्न्दो ने प्राकृतिक पदार्थो" मे देव-माव श्रौर मनु- 
्यसव का श्रारोपण्‌ किया | प्राकृतिक घथ्नार्श्रो श्रौर पदार्थौ को देवतारश्रो 
के नाम से संबोधन करते इए मी श्रयं ल्लोग उन घटना श्रौर पदार्थो 
के प्राकृतिक हान को नदीं भूलते } दवतार्भ्रो की उपासनामें वे प्रकृति को 
न भुला सके | प्राङ्कतिक शक्तियो मेंउन के व्यक्तिति का श्रारोप्य श्रपूणं 
रहा । इस घटना के महस्वपूणं परिणाम पर हम बाद्‌ का दृष्टिपात करगे । 

भ्टग्वेद्‌ के देवतार्श्रो को विद्वार्नोने तीन श्रसिर्यां सं विमाजिक्त 
किया रै :- 

_ (१) श्रक्राशया यौः के देवता--इस श्रंणी के देवताः 
बहत मदष्वपूणं ह । घोः, वरण, सौरमं इल के देवतः ( सूय, सविता, पूषन्‌ 
श्रोर विष्णु) श्रौर उषा सुख्य द | 

(२) श्नतरिक्त या बायुमंडल के देवता--जेते दद्र, मरुत्‌ प्रौर पजंन्य । 

(२) पृथ्वी के देवता-- जेषे अचि श्रौर सोम । इन के श्रतिरिक्त उत्तरं 
काल मे जव यक्त की महिमा कु ज्याद्‌ा बद द्वे; तब यक्ञ-पोत्र मुसल 
श्रादि उपयोगी पदाथं भी देवता होने लगे । ङु भाव पदार्थं जेते श्रद्धा. 
स्तृति श्रादि मे भी देवस का श्रारोपण कर दिया गया । ब्रह्मणस्पति स्तुति 
का देवता है । 

नीचे हम कुदं महस्परं देवताश्रो का वणंन देते दे । 

पाठकों को याद्‌ रखना चाहिए क्रि वेदिक दवता््रा धरोर हिद देवतार््रो 
मे कच सेद है । वैदिक काल मे जो देवता प्रसिद्ध 
ये वे धीरे-धीरे कम प्रसिद्ध होते गए । वेदिक काल 
मे बह्य-विष्णु-महेश श्चपने वतमान रूप मे सवथा अज्ञात थे ! राम श्रौर 
छरष्ण क! तो वेदो म ज्ञि हो ही नदीं सकता, क्योकि वे बाद्‌ के इतिहास के 
यक्त है । वेदि युग के प्रारंभिक दिनो का सव से भक्िद्ध देवता वर्ण॒ है । 
चरुण वेद का शातिपरिय देवता है । वह विश्व का नियंता श्रोर शासक है । 
षन स्थान में गुक्षचरो से धिरे हुए बेड कर वरुण जगत का शासन करता 


ग्वेद कै देवता 


वर्ण 
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ट !९ वरुण को प्रसन्न करने के लिप्‌ श्रपने नेतिक-जीवन को पविच्र वनानाः 
श्रावश्यक है । वरूण का नाम॒ त-वत है । वह प्राकृतिक प्रौर नेतिक 
नियमो का सरक्तक है! धस के विरुद्ध चलनेवा्लो को वस्णसे दड 
सिलता हे । परकृति श्रौर नैतिक जीवन टोनें पर श्रखड नियमो का श्राधिपल्य 
है! नियमो की उयापरुता को ग्वेद के ऋषियों नं "ऋत, नाम से प्रभिदहित 
क्रिया है । ऋत सेष्टी सारा संसार उच्यन्न दाता है । वरुण ऋत का रक्तक हं 
(गोपा ऋतस्य) । मनुप्यो के श्रच्चे-वुरे कम वरुण से चिपे नदीं रहते । चह 
सर्वज्ञ है! जो श्राकाश के उद्ने वाजे प्चिर्यो का मागं जानता, जा समुद 
सं चलने वाली नार्वा को जानतादहै। जो वायु फी गति को जानता है, २ 
चद वरुण मे सन्माग पर चल।ए ! वरुण बारद मासो को जानता है भोग 
जोरलौद का महीना पेदा हो जता है उसे भी जानता है ।3 

मित्र नामक सौर देवता वरुण के हमेशा साथ रषा है! वेद्‌ के ऊद्‌ 
सक्त "मित्रावरुण की स्तुति मे है । वर्ण का धाल्वर्थं है भ््रारद्वादित करने 
वालाः । वरुण तारो से भरे भ्राकाशच को श्राच्छादित करता है । इस प्रकार 
वरण प्रकृति से सचद्ध हो जाता है । 

सौर-मंडल से सबद्ध देवत्ता सूर्थ, सविता, पूषन श्रौर विष्ण हें । मिन्न 
मी सौर देवतार्मो में सम्मिलित द । इन देवतार्रो 
मे विष्णु सव से सख्य टं । भारत के उत्तरकालीन 
धार्मिक इतिदास से विष्णु सब से चडे दैवता बन जाते रै, पर ऋग्वेद मे 
विष्णएका स्थान इद ध्रौर वरूण से नीचे है) विष्णु की सवते वदी वि 
पता उन के तीन चरण दँ! श्रपने पाद-कपो मे दिष्णु श्यर्थात्‌ सूर्य पृथ्वी 
श्माकाश श्रौर पात्ताल्न तीनां लोकों मे धूम लते ह । वामनावतार की कथा 
का उद्गम छण्वेद्‌ के विष्णएु-सबंधौ तीन चरणो का यद वर्णन ष्टी है । विष्ण 
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छो उर्‌ क्रमया दुर जने वाला कदा गया है । विष्णु (उरुगायः^ है, उनः 
की बहुत सी प्रशंसा होती है । विष्णु क तीन चरर्णो मे समस्त संसार रदता 
रहता है, विष्णु के चरणो मेमधु कानिरसर है।२ विष्णु तीनींलो्को को. 
धारण करते है । विष्टु का परम-पद्‌ सुब भासमान ८ प्रकाशमय ) रहता 
है । देवता््रो के जिए यक्त करने वात्ते मनुष्य विष्णु के लोक मे जाते है ।' 
पराकाश के देवता सं उषा का एक विशेष स्थान है । उषा खी-देवता है ।, 
छट्वेद्‌ की दूसरी खी-देवता श्रदिति है । जो ्रादिर्यो 
की जननी है । छण्वेद्‌ के कुं श्ररयंत सुंदर सूक्त 
उपाकी प्रशंसा मे क्लिखे गए द! उपा सूर्य द्धी प्रियतमा है । वद्‌ उसे श्रपना 
वतःस्थल दििखाती है । वह्‌ श्चचलयौबना तथा श्रसर है श्रौर श्रमरता काः 
वरदान देनेवाल है। निध्य नह रहने वाज्ली उषा मरणशील मनुर्ष्यो के हृदय 
मे कभी-कभी श्ररितस्व-संबंघी गंभीर रौर करुण भाव उस्पन्न कर देती है । 
उषा स्वर्ग का द्रवाज्ञ। खाल देती है । चह रान्नि की बहन है । नीचे हम नेक 
सुंदर उपा-सूर्तो मे से एक देते । यदह सूक्त छग्वद्‌ कं तीसरे मंडल का 
६१ वां सूक्त है] ऋषि विश्वामिन्र है, योर छंद शत्रिष्टुप' है । उत्तर-संस्कृतः 
सादिष्य के इंद्रवच्रा, उपेंद्रवच्रा चादि दुंद इसी से निकले दै । 
हे उषे देवी यशस्विनि बुद्धि की बेला, 
हे विभव-शाज्िनि हमारा हो स्तवन स्वीकार । 
हह प्राचीने तुम्दारा है भ्रचज्ञ योवन, 
विश्व-कमनीया नियम से कर रही पद्-चार । 
स्बणंमय रथ पर उदित दोती असर देवी; 
मुक्त तुम करतीं विहर्णा का सुरीला गान । 
प्रा्यु-गति, श्रोजस्विनी रवि की कनक-वण 
रश्मियां करतीं चहन सुंदर तुम्हारा यान । 


उषा 





१ऋ०१। १५४ । १ 
२अ्र०१। १५४ | ५ 


४८ दशनशाख का इतिदास 
विश्व के सम्मुख मरता कौ पताका- सी 
ऊर्ध्व -नम से निष्य त्तम होतीं उपे शोभित 
प्रयि सदा नव-योवने इस एक ्ी पथमे, 
चक्र-सी धूमो निर तर कर युवन मोष्ित । 
तिसिर का भ्रचल हटाती रवि-प्रिया सुद्र, 
भूमि-नभ के बीच जव करती चरण-निरेप । 
सुभग श्रर्गो की प्रभासे विमल देवी कं 
जगत षा उठता प्रकाशित निसिषप भरम एक। 
सामने श्राभामयी कं सब प्रणति के साथ, 
ता धरो यक्तान्न का, हवि का मधुर उपहार \ 
रोचना, रमणीय रूष की मनोहर काति, 
दात्तती धाकाशमें ्रालोक की मयु धार । 
दीखती जो पथक्‌ नभ स ज्योति स घ्पनी, 
नियम-शीना जो दिखाती विविध ङप-विल्लास । 
श्रा रही श्रल्लाक-णालिनि श्रव उपा वह द्टी, 
प्रि । जारर मोग लो एेश्वय उस्र कं पास । 
दिवस छा श्रारभ दिनकर है उषा जिस क्छ, 
छरवनि-नम के बीचदेखोा श्चा गया दय॒तिमान । 
वरुण की, ्रादिस्य की ज्योति्मयी माया, 
कर रदी हे खिल जग में स्वणं-शोभा-दान । 
चटर्वेद्‌ के सूक्त एक ही समय मे नदीं लिखे गए हैँ । दस दज्ञार से 
भी भ्रघक् सत्नाको रचनाम सव्श्य दही कापी 
समय लगा दोगा । जब तक भाय शाति-पूचेक 
रहे तव तक उन मे वरुण का ्रधिक मान रदा । युद्ध श्रावश्यकतार्श्रो 
ने चञ्च श्रोर विजली को धारण करनेवाले इद को श्रयिक प्रसिद्ध कर 
दिया } इद्ध सो प्रतिशत द्ध का दवता । जिस ने उत्पन्न होते ही यत्त 


=: 


षग्वेद्‌ € 


करके श्रपने को सन देवतार््रो फे उपर बिडा दिया । जिप् के भय से श्राकाश 
ओर प्रथ्वी कौँपते है, हे मनुष्यो, वह बलशाली इंद्र है। जिसने कौपिती 
इदं पृथ्वी को स्थिर शिया, जिस ने कुपित पवतो को रोका; जो श्र॑तरिक् 
योर च्योः को धारण करता है, वह इद है १ जिसने चत्र नामके सपंको 
मार कर सात नदि्यो को बहाया, जिस ने पर्थर्ये को रगड कर श्रग्नि पदा 
की, जो युद्ध मे भयंकर है. हे मनुष्यो वह इद्र है। इद्र की सहायता के 
बिना कोड युद्ध मे नहीं जौत सकता । युद्धस्थल्ल में श्रातं होकर जोग ईद्‌ 
को पुकारते है । सुदास नाम के च्रार्यं सामंत को शच्च््रो ने घेर ज्लिय। प्र 
चह इंद्र की पूजा करता था, इस जिए उस छी जीत हइ । > इद को पृथ्वी 
श्रोर ध्राकाश नमस्कार करते है । उक्चके भय से पर्वत रौपतेदहै। वड 
सोमपान करने चालला है| वह्‌ वञ्रे-नाहू हे रौर वञ्ज-ह्स्त हे | (जो सोम 
का रस निकालता है, जो सोमरस को पकाता है, उसे इद एश्वर्य देता हे । 
हे इद । हस तुर्हारे प्रिय मक्त है| हम वीर पुर््रो सरित वश्हारी स्तुति 
कर ।* इद्र को ग्वेद में कही-कदीं यषस्या-जार कदा गया है । सर्दूगण 
इद्र के सद्टचर है | 

श्र॑तरित्त के देवतार्भ्रो मे हमने सिषं इद्‌ का वणनकिया है । पृथ्वी 
के देवताश्रो में श्रग्नि सख्य है | हम कह चुके 
छि छग्वेद्‌ के कुड मडल मे श्रगिनि-सं बंधी सक्त 
सब से पहले श्राते दै ] रग्नि यक्त का पुरोहित शरोर दवता है । श्रग्नि 
चह दूत है जो पथ्वो से राश तक घूमता है । अरणिर्यो सेंडउस का 
निवास-स्थान है । वह्‌ देवताश्रो तरू यक्त का हवि पर्हचाता है। धृतमय 
उसके रंग, मक्खन काउ कासुत है । चऋण्वेद्‌ में श्रग्नि की नाई 
से तुलना की गईहै, जो प्रथ्वी के सुख से घास पात दूर कर देता दहै। 


श्रनि 
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हमने विरतार भय से कुदं ष्टी देवतार्घो का वर्णन विया है । श्राकाश 
के देवताध्रौ मे श्मरिवनीकुमार्यो का भी रथान हि } इन्दे दमेष्णा दवचन रम 
सनोधित किया जाता है। भिन्र श्रौर चरण, तथा द्द्‌ श्रौरचस्णकाभी 
करी-करहीं साथ-साथ वर्णन होता है । छ्वेद्‌ के तिम भार्गो से प्रजापति 
नासन देवता का सहस्व बदृने लगता है, श्यागे चल कर यद्वी प्रजापति बहधा 
वन जाते ह । छण्वेद्‌ का “कम्मे दे वायः? सूक्त प्रजापति पर लिखा गया 
है, यह भारत्तीय विषठार्नो कामत है । सायण के श्नुसार "कः का श्चं 
प्रजापति है । श्रा्ुनिक योरपीय विह्ान्‌ "कसमै" का थं "किसर को करते 
ह | “दम किसे नमरस्ार करं { करम देवाय हविपा विधेम ) £! उन का 
कथन है किं यह सूक्त१ इस वात्त का योतक है कि थाया के हृदय में ईश्वर 
ष्टी सन्ता के संब से संरूर्प-विकम्प होन दरे थे 


छग्वेद्‌ के भ्रारभिक पिरयो ने जगत को चाकाश, रतरित्त छोर प्रथ्वी- 
जोक मे विभक्त करके उन मे भिनन-भिन्न देवतार्थो 
को प्रतिष्ठित कर डाल्ला था। विश्वको इस प्रकार 
खड-खड क्र डालना समीचीन नदी &ै, यदह तथ्य छर्वेद्‌ के छपिर्यो से 
दपा न र सका । छऋण्वेद्‌ के मनीपी कवि बहुत से देवतता्रो से श्रधिकछ 
काल तकत सतुष्ट न रह सके । हम पले कह दके कि श्राया छा प्रतिं 
में व्यक्तित्व का ध्ारोपण धपृणं रषा था । श्रक्रति फे सच पदार्थं श्रौर घट- 
नाएु एक-दूसरे से सन्ध, इस किए उन के श्चधिष्टाता दुवतार््नो की 
शक्तिर्या का मिला कर एक महाशक्ति कौ छतपना का उत्पन्न होना, स्वाभा- 
विक ही था। एक श्चौर प्रवृत्तिश्रार्य कवियों मे थी जो उन्हे एक देव- 
चाद्‌ षी श्योर ले गदं | किसी देवता कीस्त॒त्ति करते समय कवि-मक्त न्य 
दवतार्भ्रो को भूल्ञ-सा जात्ता है शरोर पने तत्कालीन श्राराध्य-दवता को 

सच से बड़ा समने नौर वणेन करने लगता है । वैदिक कचिर्यो की एकं 


एक देववाद की रोर 
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देवता खो सब देवता से बद़ा देने की इस प्रवृति को कुदं परिचमी विद्वार्नो 
ने ( देनोथीइङ्म ) नाम दिया है । दूसरे विदाना ने इसे ( भ्रपारवूनिस्ट 
मानोथीदज्म) क कर पुकारा है । हिंदी मे हम इस का चजुवाद्‌ खवस्षरिकं 
एकदेववाद' कर सकते हं । भक्ति के ्यावेश में श्रन्य देवता को भूल्ञ जाने 
छा ्रवसर पाते हठी वैदिक कवि एक का उपासक बन जाता हे । 

श्रवसरिक एकदेववाद्‌ से एकेश्वरवाद्‌ की श्रोर घंक्रमण ( दरानजिशन ) 
यैदिक षयो के लिए कठिन बत न थी । ऋग्वेद के कड मंत्र इस बात 
की साक्ती देते दह कि भार्यो मे एक ईश्वर की भावना इतने प्राचीन काल में 

त्पन्न हो गहै थी । एक प्रसिद्ध मन्न इश्वर की भावना को ईस प्रकार व्यक्त 
करता है- 
एकं सद्धिभरा बहधा वदन्ति 
रथिं यमं मातरिश्वानमाहः | 4 

रथात्‌ एक ही को विद्वान्‌ लोग बहुत प्रकार से पुकारते ह, रोई उसे 
छञ्चि कहता है, कोद यम श्चौर कोै मातरिश्वा ( वायु ) । यह शराय 
का दाश्निक एकदेववाद्‌ है । भरवसरिक एकदेववाद छो हम कावयिक प्मथवा 
साहियिक एकदेव-वाद कष्ट सकते हँ ¦ 

परंतु एक-दश्वरवाद अथवा एकंदेववाद्‌ ही दशेनशाख क! रंतिम शब्द 
नदीं है । यदि जगत ईश्वर से सर्वथा भिन्ने तो 
उन दोना म को श्रांतरिक संबंध नष्टीं हो सकता । 
यदि ईश्वर भ्रौर जगत्त में विजातीयता है तो हम एक को दुसरे का नियंता 
कैसे क सकते हैँ १ जगत के करस श्रौर नियमबद्धता ॐे लिए एक जगत 
से बाहर का पदाथं उत्तरदायी नदीं हो सक्ता । श्राश्चर्य तो यद है छि 
भारतीय विचारका ने ईसा से दज्ञारों वपं पहले दरशंनशाख के इस श्रव्यं 
गूढ़ सिद्धांत का श्न्वेपण कर डाला था । परवेद के "नासदीय सूक्ते की 
गणना विर्व.साषहिय के “धराश्चर्यो› में होनी चादिए्‌ । छगेद्‌ के वाद्‌ ऊ 
१ ऋग्वेद, १। १४४ । ४६ 
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तीन चार दज्नार वर्पो" मे सष्टि शरोर प्रलय की र्टस्य-भावना से श्राकुन् 
होकर पूवं या परिचम ऊ छिस कवि न नासदीय सक्त से घ्रधिक सुद्र या 
उतनी सुदर भी कविता डी रचना कौ हो, यह सके ज्ञात नदीं है । काव्य 
शौर दशन दोनो की ऊँची से ऊँची उदाने इस सूक्त मे श्रमिव्यक्त इई द । 
यदि श्राज भारतवासी पने वेदो चोर उन के दाशंनिक सिद्धातो पर गवं 
करं तो कोई घ्राश्च्यं की बात नदरी हे। 
इस भावाङकल र्स्य पूणं सूक्त का श्चनुवाद्‌ करने छी चेष्टा अनेक लेखर्को 

श्नोर कविर्योनेकोदहै। चंमरज्ञोमें इस के कड पद्यानुवाद है। स्युत्त क ऊढ 
पद्‌ तो सचमुच पने ग्न सक्ता से मस्तिष्क को निगद भाव-जाल में 
पसा देते दै) क्योकि मूल सूक्त तर बहुत से पाठो की परहच नष्टो सकेगी, 
इस लिपु हम नीचे उक्त सूक्त^ का भावानुवाद्‌ देने का दुस्सा्टस करते दै । 

न सत्‌ था न श्रसत्‌ उस काल था 

न रज थां न गगन का शुल्य था 

ठक रष्टाथाक्या¶ किसको? कहां, 

स्ति के किस गहरे गभं मे, 

गस्य थो न श्रमरता यी कीं 

दिनि न था, नकदी पर थी निशा 

^“एक”' वह लेता बस संसि था 

पवन थी न कष्टक थोर था। 

तिमिर थातम से अनच्छृन्न हा! 

सल्लिल से यष्ट सव कु था उका 

वीज लघु था रुक्त पदम कष्टं 

तपस्‌ सं जो सव्रद्धित इश्रा। 

जग उटी उस मं द्रुत वासना 

( था मनोमव-वीज यही श्रहो ) 
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सत्‌ श्रत्‌ का दहै बंधन यही 

लस यही कोविद कवि कह सके ! 

किरण जो तिरी प्रसरितत इदं 

वह॒ कहां थी ऊपर या न्त! 

महिम रेतस्‌ का श्राधारे था 

उपरि था संकर्ष, स्वधा तले! 

कौन जने, कौन वता सके 

कहां से यष्ट सष्टि उदित इ 

देवगण श्राए सब बाद दही 

क॒ सखके फिर कोन रहस्य यष्ट ! 

सृष्टि यह किंस स निःखत हदे, 

कब वनी ? श्रथवा न कभी चनी 4 

ऊध्वं - नभ - वासी चअध्यत्त भी 

जानता इस को, कि न जानता ॥ 

इस सूक्त मे विश्व की एकता की भावना हम स्पष्ट-रूप मे व्यक्त इद 
पाते । प्रारंभ की द्धः पंक्तय मे वेदिक कवि कता कि प्रारंभ सें 
कद्ध भी नहीं था श्रथवा, जो ङुङ्‌ था उदे सत्‌ श्रसत्‌ श्रादिनार्मो से नदी 
पकाराजा सक्ता! परंतु छद नर्ही"से तो कदु" ङी उत्पत्ति न्ीहो 
सकती । कति कता है किं उस समय वष्ट “एकः था जो चिना हवा के 
्रपत्ती शत्तिसे सोसि लतेरदाथा। उस समय परंधघकार भ्रधकारमं लीन 
था | सानो सव चौक्ञं पानौ के गर्भे थीं। न जाने केसे उस एक में काम. 
सीज का उद्धव हुश्रा जिससे सारे ससार कौ सशि इहै । यदह सृष्टि कव 
श्रौर कां से उस्थित हो पदी, दसे कौन वता सकता है १ ऊँचे श्राकाश मे 
जो जगत का ध्यक है वह भी, इस सृशि-रहस्य रो जानता ह या नदी, 
कोन के १ 
एकदे ववाद्‌ प्नोर एकेश्वरवाद्‌ से मी श्रसंतर होकर वेदिक पिरयो ने 
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विश्व की नेकता सें एकताका देखा । एक दो सुत्रं (गे) मे सप्तार की 
सारी वस्तुए्‌ पिरोर इई दे । विभिन्न घटनापं नियमे के श्रवीन दं प्रोर 
नियम पक दसरे से खवद्ध ह । यह वदू थद्ुतवाद्‌ या पुकष्ववाद्‌ उष्‌. 
निषदं मे श्चौर भी स्पष्ट रूपमें पुष्पित श्रौर पल्लवित श्रा! चदिकरु थ 
ॐ विपये पोल ड।(सन१ नामक विद्रान कहते दहै कि मारत के विचा 
र दशंनिक मागं से विश्व की एकता के सिद्ध।त पर पर्वे । मेकसमूलर 
छी सम्मति में छऋवेद के मर्त्रो के संग्रहसे पहले ही श्राया को यह्‌ धरया 
चन ्वुकी थी कि विश्व-बह्याडमें एक ही ध्र॑तिम तख हे 

ऋग्वेद के एक सक्तं कावणनटमश्चोर ररगे } ऋग्वेद का “पुर्प-खक्तः २ 
नासदीय सूक्त से दी कम प्रसिद्ध है। इस सूक्त मे पुरुप के विदान से 
संसार की सि बताह गई है | एक भ्रादिम तस्व की भावना यहां भी प्रबल 
है । यज्ञ करने की इच्छावाजते देवतारधरो ने पुरुप पशुकोर्बौध दिया ( देवा 
यद्यत्त तन्वाना श्रवघ्रन्‌ पुरुप पश्यम्‌ ) । उष पु मे विराट्‌ उष्पन्न हभ 
शरोर विराट्‌ से पुरुप, दोनो ने एक दूसरे को उध्पन्न किया । 


पुरुप का वणंन बदा कुविव्वपणं है । पुरुप के हज्ञारो सिर £, दज्ञारो 
श्रौखं शीर दज्ञरो चरण, वह प््वी को चारो श्रोर से षटकर (व्याप्त करके) 
भी दस गुल ऊंचा रहा । पुर्पकेएक चरण मे पारा ब्रह्मांड समाया 
इ्श्राहै रउ के तोन श्रद्धत-मरे चरण ऊपर घ॒-लोक मे स्थित है । 
भाव यष्टहै कि पुरुष को घ्यापक्ता विश्च-बरह्यडमें ष्टी समाप्त नष्टो 
जाती ।जो हु्राहै रौर जो होगा वह सच पुस्पही है (पुरुष एवेद खर्वं यदू 
अत यच्च भष्यम्‌) । एषी पुरुष को मष्टिम है, पुरुष इस से भो श्रधिक 
है । ऋग्वेद्‌ के पुर्‌ का वणन पृते समय गीता के विश्वरूप फा वंन 
याद्‌ श्रा जाता है । ब्रह्माड को सारो उर्लेखनीय व्यक्तियां ( एटिरीक्ञ ) 

१ राधाकृष्णन्‌, साग १, प° १९६ 


२ यह सक्त यजुवद मँ भी पाया जात्ता ३ । देखिए ऋग्वेद म० १०, सुक्त ९० 
ओर यजुर्वेद, भध्याय ३२१ 


छटरवरेद्‌ ९ 


युरुष से उत्पन्न हई द । "चंद्रमा उस के मनसे उपपन्न इंश्रा, सूयं उसको 
ओख से, उसे सुखसेदद्रश्रोरअगिि,उसको ससस व्यु । उसकी 
नाभि से भ्रंतरिक्त उत्पन्न हृश्रा, उस के सिर से आकाश, उस के चरणो 
से प्रथ्वी, ्रौर उस के कार्नो से दिशां | सामाजिक सं्थार््रो का खरोत 
री पुरूष ददी है। श्राह्यण उस का सुख था, कतत्रिय उस की बार्ह, वेश्य 
उस के उरु या जोध; शूद्रं उस के चरणो से उत्पन्न इए । उसो पुरूष से 
वछयवेद, यजुवद श्रोर सामवेद को उत्ति इई, उपस्ी से दुद्‌ (श्रथववेद्‌ ? ) 
उरपन्न हुए ( ऋचः सामानि जन्तिरे, छंदासि जन्ति तस्माद्‌ यजुस्तस्माद्‌ 
जायत ) । 

वेदिक काल के लोर्यों के विषय से एक बत श्योर कह कर हम यद्‌ 
प्रकरण समक्त करंगे } वेदिक षयो ने कद स्वर मे ऊं श्रपत्रत लोर्गो 
का वणन ष्ठिग्रा है । "श्रपन्रतः छा श्रथ है 'सिद्धांत-दीनः या "नास्तिकः । 
वे से व्यक्तिर्यो के लिए च्ब्रह्य-द्विषः ( वेदो से धृणा करने वाले) ओर 
'देवनिद्‌ (देवतार्थरो को निंदा कट्न वाले ) विशेषणो छा प्रयोग भी करते 
दै । एक दद्र सूक्त का हर मत्र, 'हे मदर्य, उसे इंद समस्हाः इस प्रकारे 
समाप्त होता है । सक्त के प्रारभ मे कह! गया है- जिसके विषयमे लोग 
पूते ह “वह कदां है !› इस से मालूम होता है ङि इद्र की सत्ताकोन 
सानने वाज्ञ नास्तिक मौ उस्र समथ ममृदे ! यह वेदिक काल के लोग 
ऊ स्वतंन्न-चेता श्रौर निर्भय विचारक होने का प्रमाण है । 


अध्याय 


उपनिषदों की ओर्‌ 


जव इम पदिक काल से उपनिपत्काल की श्रोर सक्रमण॒ करते हे तदः 

दमे एक पेसे प्रदेश मे होकर जाना पदता ह जदा के वायुमडल मं कविता 
मौर दरशन दोनो की गध फीड्धी पद्‌ जाती दहै । ऋग्वेद के वाद्‌ यज्ञवेद 
मौर साम्चेदमे षी याको महिमा वदने लगती है) ईन चेद्‌ कं वहत 
से मन ग्वेद से जिए गण हें, यद्यपि उन के स्वर श्रीर्‌ ््मोमेमेद्‌ कर 
दिया गया है} नए मत्र भी ऋग्वेद की चार्यो के समान सुद्र शौर महत्व- 
पृणं नदीं ह । यञवेंद्‌ के समय में यक्ञ-सर्ब॑धी छरत्निमता वदने लगती हे । 
देवतार््रा ये छोरी-षछोदी सौरो की बार-बार ध्राच्चत्ति की जाती है भोर हरेक 
सौग या प्रार्थना के साथ कोई या्िक क्रिया त्गा दी जाती है । यज्तवेद 
रोर सामवेद्‌ के लेखर्छो मे सक्तिषमदहै श्रौर लोभ ज्यादा । भ्रयर्ववेद्‌ 
वास्तव मे मौलिक अथ है लेकिन उस मे श्रारयौ की श्रपेत्ता श्ना श्र्थात्‌ 
भारतचषं के प्रादिम तिवात्तिर्यो कौ सभ्यता भोर विश्वासो काष्ट ज्यादा 
वयन है | श्रथववेद्‌ के मत्रो मे जादू-टने शौर मन्र-तत्र क्छी बरतो का 
बाहृल्य है परत यद्वा मी श्रार्यो का प्रभाव स्पष्ट है ^ दुरे जादू की निंदा 
पीर घच्छे प्रयोगो को प्रशसा की गर्‌ है | अनेक क्रियाए्‌ कुडव चौर गौव 
म शाति फेलाने वाली है इस चेद्‌ मे वैयक-शाख की भी शने वातं 
है जिनके श्राधार पर भारतीय चिरित्सा-शाख का विकास हश्चा । श्रथचवेद्‌ 
के समयमे श्राय लोग अनार्य लोगोको उन के विश्वासो रोर धार्मिक 
भावनाश्रों सहित ्यात्मसात्‌ करने छी चेष्टा कर रहे थे ! दंस काज्ञ मे भूत- 


१ राधाङरप्स्न्‌ , माग १, 90.4९.९९९ अथववेद पैः विषय मँ एेसी सम्मति 
ह्म ने श्राधुनिक चिद्वानोके श्राधारपरदी ३1 प्म स्वय ्क्तवैेदको पठने का 
्रवसर नदीं मिला दै, 


उपनिषदा की श्रार ९७. 


र्ती, घतत भौर पर्वतो की पूजा आर्यलोर्गो मेंश्यरू होने लगी | ङं 

प्रसिद्ध दिद देवतार्थो ङी उसत्ति श्राय श्रीर श्ररार्यं घर्मा के सांकयं ( मेल ) 

से इई है । भयंकर सप्रजो बाद्‌ को मंगलमय शिवदो गण्‌ श्रीर्‌ उनके 
पुत्र गणपति इसी प्रकार दिद देव-व्मं ( द्‌ ्पैथिश्रान) में प्रचिष्ट हुए । 

जेसा कि श्री राधाक्रष्णन्‌ ने लिखा है ष्टिदू धर्म च्रारभसे द्यी विस्तार-शील, 

वद्धिष्ण, श्रोर परमततसदिष्ण रदा है । भारत के दाशोनिक इतिहास मे श्रथचं- 

वेद्‌ का विशेष स्थान नदीं है, यद्यपि कोई धार्मिक इतिष्टासकार उक्त वेदः 
की उपेक्ता नीं कर सङता । 


बराह्यण-युग के छषिर्यो को हम मंन्र-द्रष्टा या संत्र-रचयिता ऊद्‌ भो 
नहीं कष सकते 1 उन्ह इम स्िता-भाग का एकः 
विशेष दष्टिदधोण से व्याख्याता कह सकते है । मंन्न- 
रचनाकायुगसमाप्त हो चुका था । इस काल के श्ार्यो नै धामिक विधार्ना 
की रोर ध्यान देना प्रारंभ कर द्विया था! “श्व इस बात की श्रावश्य- 
कता हद क प्रचीन म्रा श्रौर चचार का धार्मिक विधाना से सबंध 
स्थापित किया जाय ।,.,... ,.. इस उदेश्य से प्र्येक वेद के ब्राह्मण की: 
रचना प्रारंभ इद । यह सव गद्य में लिखे गण्‌ दै, पर इन की लेखन-शेल्ली! 
म मधुरता, स्वच्छदता श्नोर सुंदरता नदीं है । वेदो सौर बाद्यणो मे सुख्य 
्॑तरं यह कि वेदो की भाषा कछाञ्यमय शरोर पद्यात्मक है पर बाह्मण. 
की भाषा काञ्यगुखनदीन थोर गद्ययमय है ।>' ( श्यामसुदरदास ) 

ऋग्वेद के समय का भक्तिभाव कमहो चल्लाथा। दरशन श्रौर धर्म 
दोनो सेषटट कर श्रार्याकी रुचि क्मकाड में बदृने लगी थी । बाह्मण अथः 
यचो की स्त॒ति स भरे पडे है । याक्तिकं विधाना की दोरी-डोरी बातो को 
रीक-ठीक पूरा करना ही श्राय-जीवन का लघय बनने ल्गाथा। यत्कर्ता 
पार्य श्रौर उन के पुरादित९ देवतार्रो की चिता नहीं करते थे, उन मे ्ात्म- 


९ ब्राहमण-युग मे पुरोदिते की श्रलग जाति वन चुकी थी श्रौर यद जाति जन्म 
पर निमेर्‌ हो गड थी । 


मह्यय-चुग 





य दशंनशास्त्र का इतिष्टास 


-जिक्तास्ता की भावना भी नहीं थी घ्रौर न उन्हुं मोक्त कोष्ी परवाह थी। 
याक्िक क्रिया को डीक ठीक श्रनुष्ठित करके इस लोक में रे्वर्य श्रोर 
पंत मे स्वगं पा जाना, यही उन का परम उदेश्य था। 


ठीक-टीक किए हृए्‌ श्नुष्डानो का फल मिलता रै, इस में इस काल के 
ध्रार्या का उतना ही विश्वास था जितना कि किसी 
ध्राघनिक वेदानिक का प्रति के ्रटल्ल नियर्मो में 
हाता है । बराद्यण-काल ऊ पुरोदितों की टदशटि में विश्व की रचना यत्तो के 
सनुष्टान घ्रोर उन की फल-प्राप्ति, इन दो वार्ता केक्िर्‌ ही हद्‌ थी । यत्त. 
क्रियार््ो का फलत प्रनिवायं हे, इस विश्वास का श्रधिकं चिस्तृत सूपहो 
क्म-सिद्धात है, यदह भोफंसर सरदनाथ दासगुप्त का मत है । यदि यच्च 
छम का फल निश्चित दहै तो प्रप्येक कम क फक्ञ निशिचत या श्रनिचायं 
होना चादिएु । उक्तं विद्वान्‌ के मतानुमार कर्मविपाक चोर पुन-जन्म के 
सिद्धातो को, जिन्ट ने भारतीय सरिनिप्क पर गदरा प्रभाव डाला है, उरयत्ति 
इसी प्रकार इदं ।९ 


कम्‌-सिदात 


यरा के दस व्यापारिक धमं के साथ-साथ हो ब्रह्यण-काल सेद्‌ 
धम के कुच मदस्वपूणं सिद्धातो का भी धाविष्कार 
दभ्रा । र्हिदू-जीवन के श्राधार-भूत वर्णाश्रम धर्म 
का स्रोत यष्टी समय है । प्रतिद्ध तीन णो री धारणा इसी समय उत्पन्न 
इद । प्रत्येक व्यक्ति का धमं है कि वह छपिर्यो, देवतार्श्रो धरोर पितो का 
जण चुशाए्‌ । चध््रयन आ्नोर श्ध्यापन से प्राचीन सस्कृति री रक्ता करके 
-ऋषिर्या कां छण घुकाना चाद्दिए, यक्ष करके देवत्रा के छण से सूक्त 
दाना ष्वादिए, श्रोर सतानोखत्ति करके पितरो से उष्ण होना चादर । 
"अत्येक वणंवाले को श्रपने करते्व्यो द पाक्न करना चादर, इस विषय 
म ब्राह्यणो के श्रादेश-वा्य काफी कठोर दै । वरदो को न पद्ने-वाला चाद्यण 


९ इ डियन श्रादडियलिञ्म, ८० ३ 


वणौश्रम धमं 


उपनिषदो को चोर ९६ 


उसी प्रकार क्षण मरम नष्ट हो जाता है जेते श्चाग पर तिनका } बाद्यण 
को चाहिए कि सांसारिक श्राद्र श्रौर रेश्वथं को विष के समान स्यज्य 
सममे। प्रत्येक श्राश्रम-वासी को श्रपने कर्तञ्यं दीक-दीक पूर करमे चादि । 
ब्रह्मचार्य को रंद्विय-निग्रह प्रोर गुर छी सेरा करनी चाहिए, उन्दं भीख 
मोग कर भोजन प्राप्त कना चाहिए । गृहस्थ को लोभ से बचना, सत्य 
चोक्नना भोर पवित्र रहना चाहिए । किसी भ्राश्चम वाले को कतव्य-विमुख 
हाने का श्रधिकार नदीं है ! जीवन कर्तर्म्योकार्ेत्रहै । इस युग के द्विजो 
श्रथात्‌ ब्राह्मण, कच्निय, वैश्यो मे उ च-नीच का भाच नदीं धा। 

दस युगम वेदिक कालल क देवता को महत्ता का हास होने लगा 
था। यक्तकेसाथहीश्रगिनिका महस बढ़ने लगा था] लेकिन इस काल 
का सब से बदा देवता प्रजापति है । ्दतीस देवता दैः चोतीसवे प्रजापति 
दै प्रनापति मे सारे देवता सन्निविष्ट है"? ! तरय मे (जा कि यज्ञवेद का 
बह्ण है ) यज्ञ को चिप्णु-रूप बताया राया है ( यक्लो वे विष्णः ) । 
नारायण का नाम भौ पाया जाता है । कदी रही विश्वर्मा रोर प्रजापति 
को ए रे बताया रा याहै। 


राधङृष्णन्‌ ने इस युग कौ व्यापारिक यक्ञ-अृत्ति का श्रव्यंत कड 
शद मे वणेन च्या है! वे ज्िखते है कि "टस युग मे वेदो के सरल 
धरोर भक्तिमय धमं की जगह एक कठोर, हद्यघाती, उयापारिक धमं ने 
से ली, जोक एरु प्रकार के ठेके पर थवलबित था 1" १ र्यो के पुरो- 
हित मानें देवतारभ्रो से कहते थे (तुम दम इच्छित फज दो, दस लिए नी 
ि तेम म हमारी भक्ति है, परंतु इस न्िप्‌ परि हम गरखित को क्रिया 
रो तरह यज्ञ-विधानों छा दीकछ क्रम से अनुष्ठान करते ह ।' कुदं यत्त एसे 

निन का श्रनुष्ठाता सदेद ( सर्वतनुः) स्वगं को चला जा ल करता 


था। स्रं 
। स्वगं. श्रौर मरता ग्रजल-विधानों का फल थी, न ध भक्ति 
भापनाखा । 


"माय २; पृ० १२५ 


६० दशेन्तास्त्र का इतिहास 


('व्राह्मण-काल मे यत्तो की जटिलता इतनी चढ़ गई थी श्रौर यक्त- 
संबधी साहिल इतना ध्रधिक ष्टो गयायाकि सव का कटस्य रसना प्रोर 
यक्तो के अवस्रर पर ठीक-ठटीक उपयोग करना वहूत कठिन हो गया था 1 
इस जिए यज्ञ'विधिरयों का सूक्त-रूप में समह या सम्रथन करने छी भच. 
श्यक्रता पदी शौर सृत्र-कान काश्चारभ हश्रा। यह्‌ सूत्र भारतीय साष्टिय 
द्धी श्रपनी विशेषता हैँ । विश्व-सादित्य मे भारतीय सूत्र मर्थोकेजोद्‌ फे 
अथ कीं नष्टं ह । श्रोत, धसं ध्र यृद्यसूरत्रो के श्रतिर्कति भारतीय श्रायः 
ने भ्याकरण, उशन, छुद-शस् श्रादि चिपयां पर भी सुच अरयो की रचन 
की) इनमें से दाशेनिक सूरो के विपय मे हम श्चागे लिखेंगे । 


द्मध्याय ३ 
उपनिषहु 


यद्यपि उपनिपर्दो को बाह्यो का श्रंतिम भाग बताया जाता दै, तथापि 
दोनो मे कोई वारतविक संबघ नदी है ! बाह्यो शरीर उपनिषद्‌ मे साम्य 
छी श्पेन्ता वैपम्य ही ्रयिक है  च्छम्वेद्‌ से भी उपनिषदो में विशेष सादृश्य 
नही है । ऋग्वेद ऊे पि पेताङत वाद्य-द्रशो थे । वे बहुदेववादी ये । 
उन की भावनाप्‌ं श्रौर श्राकाक्तापं स्ट थीं! वे श्राशवादीथे। इस के 
विपरीत उपनिषद्‌ के शपिर्यो कधी दृष्टि भीतर की थोर ज्यादा जाती दै । 
विश्व-ब्र्याड की एकता मे उन का श्रखंड विश्वास है | संलार के भार्गो 
प्रोर रेश्वर्यो' के प्रति वे उदासीन दिखाई देते दँ \ उन के विचार्यो पर एक 
स्पष्ट वेदना कौ दाया है! वे संसार के परिमित्त पदार्थो से श्रपनको 
संतुष्ट न कर सके 1 खात का श्चनत के प्रति चनुराग सब से पदसे उपनि- 
पदों की रदस्यपूरएं वाणी मे श्रभिव्यक्तं श्रा है ! उपनिषदा कौ श्रूततियां 
रहस्यवाद फे खव से प्रथम सीत दहै । ब्रह्मणो की तरह उपनिषद्‌ कमकांड 
मे रुचि नष्टं दिखलाते । जव मचुप्य के मस्तिष्क पर विचारों का वासः 
पदता है, तो वह्‌ बहुत सी गति रौर वेग खो बेडता टै 1 उपनिपद्‌ कर्म॑ 
पर नदीं ज्ञान पर, जीवन-संभ्राम पर नही, जीवन-सं वधी सिन पर ज्ञार 
देते दं । ग्वेद फे प्रार्य देहिक रेश्यर्य की खोज करते थे, वे दिजय चाहते 
ये । घ्राद्यण-युग के यज्ञकर्ता स्वं के श्भिलापी थे । उपनिपद्‌-काल के 
साधके दोनों के प्रति उदासीन ह, उन काल्य युक्ति हे । वे सय प्रकार 
के यधन, सव प्रकार की सीमानो से सुक्त होकर प्रनत मे लीन हा जाना 
चाहते ये । ऋ्वेद्‌ फे दो-चार दार्शनिक सक्ता को छोड फर उपनिषद ङ 
तुक्तना उन से पते के किरी साहिय से नष्ट की ला सक्ती ! नारतवपं 


६२ दशनशासख का इतिष्टास 


मे बद्यण-युग के बाद्‌ उपनिषदो का समय श्राया, यह दस वात क प्रमाण 
है छि मनुष्य फेवल सतत गतिशील प्राकृतिक त्वो से ठी संवद्‌ नदी है, 
यक्कि उस का विश्वके किसी स्थिर पतष्वसेभीसंयंधरै। श्ससेयह 
भी सिद्ध ष्टोता है छि विश्व छी समस्या पर॒ विचार श्नौर मनन करना 
मनुष्य का स्वाभाविक धमं है, जिते कमं चौर संघपं फी प्रवृत्तियां हमेशा 
फे लिए दषा छर नटी रख सकतीं । 

उपनिषद्‌ गध भौर पद्य दोनो में है लेक्रिन उन की भाषा सच अग 
काव्यमयी है । वे कान्य-सुलभ संकेतो से भरे पदे ै। फिर वे एक भ्यक्ति 
के लिखे हए मी नदीं है । एक ष्टी उपनिषद्‌ मे कदं शिषो फा नाम 
श्नाता है जिस का धर्थ यष्ट है कि एक उपनिपद्‌ छा ए क्तेखक की ईति 
होना श्रावस्यकू न्दी है । न्दं दो वर्तो के रारण उपनिषदो ॐ भ्याट्या- 
ताश्नों मे काटी मतभेद रहा है । ष्िदटुर्ो खा विश्वास है डि सव उपनिषद्‌ 
ईश्वर-प्रदत्त हँ सौर स लिए एक टी सष्चे मत छा प्रतिपादन फरते रै । 
वाद्रायण ने वेदांतसूत्र लिख कर यष दिखानेषी चेष्टाफी थी किस्म 
उपनिपद्‌ का विश्व की खमस्यार्थो पर एक मत टै सय उपनिपर्दोष्ी 
शिता का वेदांत के पर मे समन्वय हो सता है! भाजकल के विदान्‌ 
दस सरल ब्रिश्वास छा समर्थन फरने में धरपमे को श्रसमथं पाते है । 
चास्तव में उपनिषदों मे छनेक प्रकार के सिद्धातो फे पोपकं वाक्य पाप 
जाते है । यष्टी कारण है फि वेदांत के विभि सप्रदायो का हरेक धार्य 
श्रपने मत की पुष्टि करनेवाली श्रतियां उद्धत कर डालता ह । 

यो तो उपल्लन्ध उपनिपरदो री संस्था सवा-सौ से भी छधिक है जिनः 

उपनिषदो का म एक धद्वापनिपद्‌ ( सुसखलमानों ऊ लाह फे 

परिचिय विपय मं) भी सम्मिक्तित है, तथापि सर्वमान्य. 

श्रोर मव्वपूणं उपनिषदों छी संख्या श्रधिक नही है} श्री शंकराचार्य जे 
दश्यादि दस उपनिषदो पर ष्टी माप्य किया है । निम्न-लिखित श्बोर सें 
दस उपनिषद्‌ शिनाए गए है ; 


उपनिषद्‌ ६३. 


ईश.केन-कट-गप्रश्न-सुंड-मांदक्य-तित्तिरिः 
एेतरेयञ्च दादोग्यं चद दारण्यकन्तथा ! 


रथात्‌ दस सुख्य उपनिषद्‌ ईश, कंन, कठ, प्रशन; सडक, मांडूक्य, 
टेतरेय, तैत्तिरीय, दंदोग्य श्रो ब्द दारख्यक ह । इस सूची में कोषीतकी ॥ 
मैत्री ( मेत्नायणी ) श्रौर श्वेताश्वतर का नाम जोढ़्‌ देने पर तेरह सुख्य 
उपनिषदो की संख्या पूरी दो जाती षै । श्लोक मे जो उपनिषदो का क्रम 
है वद केवल्न प्र्य-रचना कौ सुविधा के श्रचुसार है । कोन से उपनिषद्‌ | 
किन उपनिपर्दो से ज्यादा प्राचीन है, इस विषय में तीर मतसेद्‌ है । प्रोफ़़~ 
सर डास्तन के मतमं ग्यम लिखे उपनिषद्‌ श्रधिक प्राचीन द| परंतु 
इस मत का पाषक कोई प्रमाण नदीं हे । श्रपनी प्रसिद्ध पुस्तक ए कस्ट्‌- 
विव सवै श्राप उपनिषदिक किलासी" मे प्रोपेखर रामचंद्र दत्ताननेयः 
रानडे ने डासन के मत का खंडन किया है। उन की सम्मति में उपनिषदोः 
खा श्रापेक्तिक समय-विभाग इस प्रकार हाना चाहिए :-१-चृहदारखण्यकं 
श्नौर ददोग्य, २-ईश श्रौर केन, २--एेतरेय, तेत्तिरीय श्रोर कोपीतकी;. 
४--कट, सडक श्रोर श्वेताश्वेतर, ९-- पशन, मेत्री ्रौर मांद्क्य । 


इन समूहो को उत्तरोत्तर श्रवांचीन समसना चादिए्‌, श्र्थात्‌ पदला- 
समूह्‌ सब से प्राचीन श्रोर श्रंतिम सबसे बाद काहै। श्री बेक्वेल्कर का 
मते छि एक ही उपनिषद्‌ मे भिन्न कार्लो की रचनाएं पाई जाती है । 
एक ही उपनिपद्‌ के कुदं भाग उस के दूसरे भागों की श्रपेत्ता प्राचीन या 
मवा चीन हो सकते हँ । श्री राधाकृष्णन्‌ के मतानुसार उपनिषदो का रचना- 
काल वेदिक मं के वाद्‌ से श्रारंभ होकर चुखी शताञ्दी ई० पू० तक 
मानाजा सकता | संभवदहै कि उक्त तेरह में से ढं उपनिपद्‌ बौद्ध- 
सत के प्रचार के वाद्‌ बने दहा | श्रल्नग-श्रलग उपनिषदा ऊ रचना-काल का 
निय करना सवथा श्रसंभव ई । म्राचीनतम उपनिषदो मे दार्शनिक प्थित्तन 
्रधिक है; वाद्‌ के उपनिपर्दो मे धसंश्रोर भक्ति के भाव श्राने लगते है |. 


९४ दशनशाख का इतिद्ास 


उपनिपद्‌-साहिव्य में दजन दाशंनिर्को, शिष्ठको या विचारा फे नाम 
उपनिषदो केलेदक पाए जाते दह! इनमें से हु नाम यह ६- 
या विचारक शांडिल्य, दध्यौच, सनक्कुमार, श्रारूणि, याप्तवह्क्य, 
उदालक, रेव, प्रतदैन, श्रजातश नरु, जनक, पिप्पलयाद्‌, घरण, गार्गी, 
मैत्रेयी दस्यादि । उपनिषदे के छपिया के दिपय मे ए रोचक शौर दश- 
नीय बात यष्ट टै किडउनमें से धहूत विवाहित गृश्स्य है] य।तिवस्स्य फे 
दो खिया थीं | श्रारूणि के श्वेतकेतु नाम छा पुत्र था जिसे उन्न य्य 
स्वान सिखाया । दृस्ती प्रकार श्टुगु चरण के पुपर थे! उपनिपर्दो ® भ्रधिकाश 
भाग संवाद्‌-रूप मे ह घोर कटी-छ्ीं परि.पत्नी एवं पिता पुत्र $ संवाद्‌ 
वदे रोचक जान पड़ते ह । 


्यपते र्दनान-फाच् से टी भारत के दाशनिरु साहिष्य म उपनिषदो 
उपनिषदो दौ प्रसिद्धि च मान हाताध्राया है| उ एनिपरदा द्धी भापा षषी 
मनोष्टर भौर प्रसाद-गुण-संपन्न ट । उपनिषदो फे 

छचियो की घाणी निष्कपट, सरल वादस ॐ चोत्तने ॐ समान हृदय षो 
श्राकर्पित करने बली है । यष्टी फारणष्टैछिजो खोर भी उपनिषदो 
पदता है, मोदित ष्टो जाता हे । सच्‌ १६९६-७ ६० में दार॑शिकोष् 
( श्नौर यज्ञेय के माद चौर शाज्ां के पुत्र ) ने उपनिषद्‌ फा श्यनुचाद्‌ 
फारसी मे कराया 1२ उन्नीस्वीं शताच्दी फे भारभमें उन शा एारसी से 
तेधिन मे नुद हश्चा रौर पे शीघ्रष्ठी योरुप में प्रसिद्ध ्ो गए । जर्मनी 
का प्रसिद्ध दाशनिक श्टोपेनहार उपनिपदू परयेपेष्ी मोहित्तष्टो मया 
धा जेते छि मक्शाकवि गे 'शङुतना-नाटकः पर । कहते है शयन शरे 
से पले उक्त दाशंनिक उपनिपदृ का पाठ शिया रता था | धमेङ्गी में 
उपनिषदों के नेक शभनुवाद्‌ है, जिन में सश्र, सैक्मूलर, डाक्टर गंगा. 


९ सं श्राफ उपनिषदिक फिलसोफएीः, प० ९६ 
२ सवे श्राफ उपनिषदिकं फिलासोषएी, प° ४२४ 
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नाथ सा श्रादि के श्रनुवाद्‌ उल्लेखनीय हैँ । प्राय. भारत की सभी भाषार््रो 
सें उपनिषदो के श्रनेक्‌ श्रचुवाद्‌ पाए जति | 

नीचे हम ऊद महस्वपृणं उपनिषदों का सक्तिक्च परिचय देते है, राशा 
हे इस से पा्स््ा का उपनिषद्‌-दशन कौ विविधता के समस्ते मे ऊढ सहा- 
यता सिल्लेगी । 

यह उपनिषद्‌ स्र से प्राचीन रहै श्रोर सबसे श्रधिक महत्वका भी 
है। सपं उपनिषद्‌ में दुः प्रध्याय है| 
पटले अध्याय मे पुरुष का यक्त का श्रश्व मान 
कर वसित क्रिया गया है । “इस पविन्न रश्व का उषासिर दहै; स्य, 
चक्ल; वायु, प्राण, अग्नि, सुख, श्योर सं वत्सर, ्रास्मा । यलोक उस की 
पीठहै, श्र॑तरिक्त, उद्र; पृथ्वी, चरण दत्यादिं ।? कुदं श्चगे चज्ञ कर 
इसी श्रध्याय मे वणेन है कि भ्रारम से श्रास्मा यकेल्ला था, पुरुष के श्राकार 
का ( पुरुपविधः ) । श्चकेले चह डरा, इसी लिए भ्रव भौ एकांते लोग 
डरते ह । फिर उसने सोचा, श्रकेले मे किससे उरू? दूसरेसे ष्टी भय 
होत्ता है ( द्वितीयाद्वै भयं भवति ) । श्रकेले उस का जी नदीं लगा, उस 
ने परपनेकोदोमे बोट ज्िया, एक खी श्रोर एक पुरुष । इस प्रकार मनु- 
प्यो की सशि इ । फिर उन मे से एक बैल बन गया, दुसरा गाय । इस 
अकार पशु-पक्तिर्यो की सृष्टि हुं । 

दसरा प्रध्याय । गार्ग्यं नाम का श्भिमानी ब्राह्मण काशी के राजा 
अजातशच्रु के पास गया । हे राजन्‌ , ध्रादित्यमें जो पुरुष है उस्र की 
सँ उपासना करता हूः, चंद्रमा जो पुरुष है, विद्युत्‌ मे, अकाश मे, 
रग्नि, वायु मे, जलमेंजो पुरुष दै, उस की में उपासना करता ह्रुं । 
प्रजातशच्नु ने कहा--तुम द्य को नहीं जानते । श्रौर उस ने स्वयं गार्ग्यं 
को च्रह्य का स्वरूप समाया 1 इसी श्रध्याय में याज्ञवत्क्य को भ्रपनी 
प्रिय पत्नी मेत्रेयी से संवाद करते हुए दिखल्ताया गयाहै। उन्होने 


मेत्रेयी से प्रस्ताव किया--“लाश्रो मैं तुर्दारे शरोर रारयायनौ के बीच सें 
६. 


९-बुह द र्त्यः 
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धन का विभाग कर दू" # मत्रेयी ने कहा, "यदि यह सारी षय्वी धनसे 
पूर्णष्टो तोक्षया मे श्रमर दहो जार्छगी ¢ याञ्तवर्क्रय न उत्तर दिया चि 
न्धन से श्रसरता की श्राशा नदी की जा सक्ती 1› हे भगवन्‌, जिससे 
मर नदी ठोरणी, उस काक्या केण । म जिस स श्रमर हाऊ वही 
श्राप वततल्लाएु ।' याक्तवलक्य चोल्ले, "तुम मेरी प्रिय पनी हो, प्यारे वचनं 
बोलती हो ! सच जानो कि पति के ल्िए्‌ पति प्रिय नदीं हात्ता, श्रात्मा के 
लिए पति प्रियता है| स्त्रीके ज्एस्त्री प्रिय नष्टी हाती, श्रात्मा के 
लिए खी प्रिय होती हैः इस्यादि । उपनिषद्‌ दर्शन फे कुड वहत दही सुंदर 
विचार इस श्चध्याय में पाए्‌ जातते टँ जिन का वर्णन हम श्रागे करगे । 

तीसरे ध्याय सं जनक जानना चाहते हं कि सच से वदा पद्यावत्ता 
द्ौन है जिसे गउषए दान दी जाये । याक्षवन्क्य गडए लेने के लिए प्रस्तुत 
हो जाते ह । उत्तरकालीन शकर के अनुयायी वेदातिर्यां जेसा वैराग्य याक्त- 
वहक्य से नदीं है| जनक की सभा के सारे पंडित द्ध होकर परी्ता 
करने के जिए यान्तवल्क्य से मश्न करते ह श्योर यावल्क्य उत्तर देते 
है । वक्त ( वाचाल्ञ ) की बेटी गागीं याक्तव्क्य स पृदती हे -्दे याज्ञ. 
वल्क्य ! श्राप कषत हं कि यष्टु सव जलम श्रोतप्रात हे, फिर जलल फां 
्रीतप्रोत है † 

यात्तवल्क्य--वायु मं 

गागी--वायु किस में श्रोतप्रोत है ! 

याक्वलक्य--घतरित्त-ज्ताक म, गार्गी | 

गार्गी इसी प्रकार प्रश्न करती जाती है कि प्ंतरि्त क्सिमे ्रोतप्रोत 
है, हत्यादि । अत मे याज्ञवल्क्य क्रोधितव दहदोकर योले--"गा्गी ! प्रगर 
त ज्यादा प्रश्न फरेगी ता तेरा सिर गिर जायगा ।› श्चागे चन्न कर या्ञ- 
वल्क्य बतात हें कि सव त्तर में तप्रो है| 

वौये अध्याय में वान्ञवल्क्य श्रौर जनक का संवाद है | पांचवे श्रध्याय 
म फुटकर दाशंनिक विचारो का सयह है | स्वे श्मष्याय मे श्वेतकेत रोर 
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सैवल्ति प्रवाहण के नाम ध्याते है 1 सेवि प्रवाहण पांचाल देश का राजा 
था, श्चभिमानी श्वेतकेतु उस से शाखां करने गया । इस श्रध्याय मे ङ 
कामशाख-संब॑घी विचार पाए जाते ह । इच्छित संतान उपपन्न करने श्रादि 
की विधियां भी लिखो है । 

इस उपनिषद्‌ मे श्रार श्रध्याय हँ | पहले दो छ्चध्यार्थो में उदूगीथ 
प्राकार का वणन है | इन्दीं मे शौोव-८ श्वान- 
संबंधी ) उद्गीथ भी पाया जातादहैजिसमें 
छन्त के सुख से मन्न गवाए गण्‌ ह । तीसरे श्रध्याय में स्यं को मघुमस्र्यो 
का छत्ता घना कर वर्णन शिया गया! इसी भ्रध्यायमें कष्ण का नाम 
सी श्राता है | देवकी के पुत्र कृष्ण को ध्घोर श्रांगिरस्‌; नामक षि ने 
रिक्ता दी । चये श्रध्याय सें सत्यकाम जाबाल श्रौर उसकी भाताढी 
कथा है | सस्यकाम जावाल हरिदमान्‌ के पुत्र गोतम के पास शिचा प्राप्त 
करने गया | उन ने उस का बंश्ञ-परिचय पृद्धा | सत्यकाम न उचर दिया- 
“मनै नही जानता | माता से पद्ध कर बताऊ गा }' वह श्यपनी माता के पास 
गया ! मा ने उत्तर दिया-- पुत्र, योवन-काल मे सेवा करती हई में इधर 
उधर घूमती रती थी । सु पता नदी किरं ने वुर्दें कैसे पाया { में तेरा 
गोत्र नष्टं बता सकती ।' 

सप्यकाम ने टीकू पसे ष्टी जाकर षि से कह दिया । छपि ने कटा, 
तू ने सत्य-सत्य बात कष्ी हे, इस लिए तू. चवश्य ब्रह्यण हे | मेँ तु 
द्मवश्य रिन्ता दृगा }; 

पोचये' ध्याय सें ब्हदारण्यक के श्वेतकेतु श्रौर प्रवाहा जेदज्ति का 
संवाद है । दसी ध्याय मे श्श्वपति कैकेय का नाम सी ध्राताहै| 

स्वा ध्याय वहुत्त महत्वपूरण है । इस मे धारणि ने श्रपने पुत्र श्वेत- 
केतु को तरद्यविया की चिक्तादी हि, "हे श्वेतकेतु दह नद्यतु षी ष्टे। शत- 
पय वराह में लिखा ह कि श्रारणि याक्तवल््य के गुर थे ।  त्रिदृस्करण्‌ 


[र 


२--दादोग्य 


सप "पद उपतनिपधिक फिलासोमोः, पष्ठ २३ 
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ङा विद्धात पहली बार यदीं समाया गया है । सातवे प्रध्याय मे नारद्‌ 
ने सनरछृमार से कान सीखा ह । श्रत्तिम थध्यायमे इद श्रौर विराचन के 
प्रजापति के पास जाकर प्मारम-जिक्तासा करने कीक्थाटहै) इन मेङ 
कथाश्रों रा वणेन ध्ागे श्राएगा। 
ईशोपनिषद्‌ में सिफ़ श्रटारद मनच्र है । इस उपनिषद्‌ में सान-र्म- 
समुरचय-बाद्‌ का यीज पाया जता है । प्रास्मिक 
कस्याण के लिए स्तान श्रौर कम दोनो याव- 
श्यक हें । गीता के निष्छाम धर्म का मूल्ल भी यष्टी उपनिषद्‌ है! केनो- 
पनिषद्‌ मे ब्य ष्टी मदिमाका वर्णन दहै। वाणी चोर मन उते नदीं जान 
खकते । देचतार्श्रो की विजय वास्तवमे व्रह्मकीष्टी चिजयदै। धिना नद्य 
छी शन्ति के एक तिनकेो भी श्रग्नि जला नदीं सरूती श्योर वायु उदा 
नरा सकती । 
प्रारभ में कवल एक प्रास्मा थी । उसने इच्छारीकफिलोरखकी सषि 
करू । दृसरे श्रध्याय मे तीन प्रकार के जन्मों 
का वणन है जव साङेराभं में जाता है तव 
चालक का प्रथम जन्म होता है । गभाशय से वाहर श्याना दसरा जन्म है । 
प्रपना घर पुत्रको सौप कर वृद्धावस्थामें जव मरताहितो सनुप्य का 
तीसरा जन्म होता है तीरे प्रध्याये प्रज्ञान री मिम का वंन है। 
बहुत से मनोविक्तान के शब्द्‌ इस ध्याय मं पार्‌ जते दै] संतान, 
विक्तान, मेघा, तति, मति, स्यति, संकल्प प्रादि मानसिक क्रिय्राए्‌ प्रज्ञान 
केषी रूपातर है| यष्टा ररेशनल साद्लोजीः का वीज वर्तमान है! 
मर्तान मे सब कुद प्रतिष्ठित है, परत्तान नह्य है । 
पला ध्याय शिष्ठा श्रभ्याय है | श्राचार्य च्रपने शिप्य फो सिख. 
६_तततिरीय लाता है - स्य बोक्ञा कर, धर्माचरण किया 
कर, स्वाध्याय से प्रमाद मत करना, इत्यादि । 
“जो हमारे च्छे क्म ह उन्दी का च्रनुकरण करना, धुरो का नदीं ।' दुसरी 


२ ४--द६श भ्रौर केन 


५---रेत्तरेय 
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ब्रह्मनदबरली मे बतलाया गया हैकिजो ब्रह्य को ्रानंदस्वरूपं जानता 
है, वह किसी से नहीं करता । "वह रसस्वरूप है, उसी को पाकर श्रानन्दी 
होता है 1 इसी श्रध्याय मे मनुष्यो, गंधर्वो", पितरो श्रादि के ्रानंद्‌ का 
वर्णन है । जह्य का श्रानंद्‌ पार्थिव सुखो से करदो गुना बड़ा है } वासना- 
हीन श्रोत्रिय को मी उतना ही श्रानंद्‌ मिज्ञतादै। तीसरी श्गु-वल्तली 
मे बद्य से जगत्‌ की उस्पत्ति बताई गद है ौर पंचकोर्णो का चणंन है | 

पत्ते श्रध्याय सें देवयान श्रौर पितृयान मार्गो का वंन है । छरंत्तिम 
या चतुथं मे बालाक श्र भजातशत्न की कथा 
की च्राच्ति है । दूसरे ्रध्याय में कौषीत, पैगय 
प्रतद॑न चोर शुष्क श्र'गार पिरयो के सिद्धातो का वर्णन है | तृतीय श्रध्याय 
में इंद्र प्रतदन से कते है कि सुे (इदरको) जाननेसे दी मनुष्यका 
कटयाण हो सकता हे | 

कठोपनिषद्‌ बहुत प्रसिद्ध है | इस के श्र॑मरज्ञी मे कई भनुवाद्‌ निकल 
चुर दै । कड की कथा नौर कचिता दोनो रोचक 
दै । नचिकेता नामक बालक पित्ता की धाक्ञा से 
यम ( रष्यु ) के यहां (श्रतिथि बन कर ) गया 
शरोर यम की ्ननुपस्थिति के कारण तीन दिन तक भूखा रहा} वापिस 
धाने पर यम को बदा खेद श्रा भ्रौर उनो ने नचिकेता स तीन वरदान 
मोगने कोका दो इच्छित चर पा जाने पर तीसरे वर में नचिकेताने 
ध्मरे हए पुरुष का क्या होता है इस अ्रश्न का उत्तर मौगा | यमाचार्यने 
कहा-- तुम धन भौर पश्वर्थ मौग लो, संद्र खियां मोग लो, लंबी भाय 
मोग लो, मगर इख प्रश्न का उत्तर मत मोगा }› परंतु नचिकेता ने छपना 
हठ नही छड़ा श्रौर यम को नचिकेता के प्रश्न का उत्तर देना पड़ा | च्रात्मा 
की दु्वयता, श्रमरता रादि पर इस उपनिषद्‌ मे बडे सुंदर विचार पाणु 
जाते द | । 


कठ श्रौर सडक दोर्नो की कविता पर रहस्यवाद कौ छाया है । सुंडक- 


७--कृ{षीतकी 


८-९ ०--- कट, म॒डक 
रोर रवेतारवेतर 
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उपनिषद्‌ मे सप्रपेच ब्रह्य का वदा सुद्र वणन है | "वदा न सूयं चमकता 
है, न चद्रमा, न तारे, न यह चिजक्ञियां, किर इस ग्नि का तो कना 
ही क्या उसकी ग्योतिसे षहो यद साराजगत्‌ भाप्तमानटह। चह्यद्टी शग 
है, बरह्म ्ी पदे दै, बह्म ही दक्तिण श्रौर उत्तर में दै, नद्य ऊपर रौर नीचे 
ह ॥ १ 
श्वेताश्वतर के पदसे धध्याय सें तरीन श्चनेक दानिक सिद्धातो 
री भाललोचना है | उत्त समय में (स्वभाववाद (कालव्राद्‌ः “यच्च्छुवाद्‌ 
प्रादि अनेक वाद्‌ चन्न पदे ये| इस उपनिपद्‌ में शेवमतत शरोर सांख्य- 
सर्व॑घी विचारो का बाहुल्य हे । तु श्वेतागवेनर क सास्य निरीश्वर ददी 
नदी है । प्रकृति माया है घौर महेश्वर मयी (मागा के स्वामी या भध्यत्त) । 
माया शब्द्‌ का प्रयोग करते हर्‌ मी श्वेन्वरेतर में जपत्‌ के भिय्या होने 
की कर्पना वदी है) कड्‌ समयके वाद्‌ सषि श्रौर प्रत्य होने का विचार 
मी इस सें वतमान है | 
भगवद्‌ गीता के विचारो का श्रधार बहुत कुं यही तीन उपनिषद्‌ हैं | 
परश्नोपनिषद्‌ की शोक्ती वेज्ञानिक शरोर श्रघरुनिरू मलूम होतो है। 
कत्‌ त १ रः सत्यकामः सोयायणी, को सल्यः वेदी 
रौर रवधी-- यह्‌ दुः जित्तासु सदपि पिष्प- 
लाद्‌ के पास जाकर अपने-्यपने प्रश्न रखते दै 
जिन का पि क्रमशः समाधान करते है | 


कजधौ कल्यायन ( काव्यायन गोन्न का नाम है } ने पूङ्खा--(भगवन्‌ 
यह प्रजाएं कहा से उव्न्न होत है ¢ 
भागव वैदर्भीने पदा -“भगवान्‌ 1 रित्तने देवता प्रजा का धारण 
करते दं १ कोन देवता उन्दे प्रकाशित करते दहै १ इन देवता में सर्वश्रेष्ट 
कोन ह ¢ 
९ मडकोपनिषदू मे परा भोर श्रयरया निधा का महतपृ्ं मेद समाया ग्या 
है । कठ भ्रेयश्रीर श्रेयः का भेदभी कुलपेस्राष्टीष्ै। 


माद्ूक्य 
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उत्तर--"प्राणः 
श्राश्वल्लायन कौसल्य ने पृङ्ा--“भगवन्‌, यह प्रण कहां से उद्पन्न होता 
३, इस शरीर मे केसे श्राता है श्रौर केसे निकल जाता है १ 
सौर्यायणी गार्ग्यं ते प्रश्न किथा--*भगवन्‌, इस पुरुष मे क्या सोता 
है, श्रोर क्या जगता रहता है; कौन प्न देखत है; किष सुल होता 
ड ? 
शोग्य सस्यकाम ने पू्धा -- “भगवन्‌ ! मरते समय रश्रोकार के ध्यान 
खे कौन लोक मिल्लता है £ 
सुकेशा भारद्वाज ने पधा --पुरुष क्या है 
दन प्रश्नो से यह स्प्टहोजाता है कि प्राचोन भारते दशन-सं्बधो 
जिज्ञासा नदी प्रबल थी | द्‌{शनिक विष्यो पर तष्द-तर्ह से विचर छिर्‌ 
जादे थे; कहीं शयथ के रूपमे, कदी रिर्प्यो को शिक्ताके स्पे) 
मैत्रो उपनिषद्‌ पर सांख्य श्रौरं बौद्धधर्म का प्रमा दिखाई देता है । 
राजा बृहद्रथ का दुःख श्रोर निराशावादं उपनिषदो की (सिचि के श्रनु- 
कल्ल नहीं हे। राजा बृहद्रथ शाक्यायन के पास दाशनिरक जिक्तास। लेकर 
जाता है । श्त्तिम तन श्र्यार्यो मरे शनि, राहु, केतु जेते नाम पाएु जाते 
ह जिनसे उस काल की खगोलल-विदयाका कुड अनुमान होता हे । इस 
उपनिषद्‌ में षडंग-योग शा वणन भी है । 
मांडदयोपनिषद्‌ सथ से छोटा उपनिषद्‌ रै । इस की मौलिकता 
जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति योर तुरीय नामक चार ध्रवस्थारश्रोका वर्णन है) 
विश्व-ब्रह्मांड में शकार के श्रतिरिक्त कुदं भी नदीं है । श्रतीत, वतमान 
शरोर सविष्य की सारी सत्तां शरोकार का व्यास्यान-माच्र है | जागर्ति 
अवस्था में चेतना वद्विसुंखी होतो हे; स्वप्तावस्थामें घ्रंतर्मुखी, सुषि 
मे श्रात्मा प्रक्ञान-घन श्रौर श्रानंदमय होता है। इन तीनों शरवस्थार्शो मं 
मशः श्रास्मा का नाम वैश्वानर, तेजस्‌ धरोर प्रात होता है । तुरीयावस्था 
मे यह ऊद भी नहीं होता । वहा ज्ञातृ-माव श्रोर रोय भाव दोनो लक्ष हो 
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जाते ह । यही मुक्ति की श्रवस्था षै । इस प्रवस्था का जषठण या वणन 
नही हो सकता । यह श्रचिस्य, शांत, श्दरेताचस्था है । इस श्यवस्था-प्रापठ 
को ही श्रात्माः कते है । माद्य पर श्री शंकराचायं के शिक्तर्‌ के गुर- 
देव श्री गौद्पादाचार्यं ने कारिकाप्‌ ज्िखी हैँ जो वेदात-ताहिष्य में बहूत 
प्रसिद्ध है | 
उपनिषदू-दरान 
उपनिषदो मे ब्राह्यण-युग फे विरुद्ध प्रतिक्रिया दिखा पडती है । 
कसमकाड कौ जटरितता पर उपनिषद्‌ के पिरयो 
परविधा या बह्यविघा त ब 
को श्रकसर क्रोध श्रा जाता है| सुंडकोपननिपद्‌ 
कहता £:- 
प्लवा हयेते श्रटद़ा यत्तरूपा शर्टादशोक्तमवरं येपु कसं | 
एतच्छे.यो येऽभिनन्दन्ति मुढा जरा सद्युन्ते पुनरेवापि यन्ति ॥१।२।७ 
श्र्थात्‌ यह यक्त रूप नौकाए जिन मे श्चटारह प्रकार कः कषान वित 
कमं बतकाया गया है, बहत ही निर्बल । जो मढ़ लोग इन्दे शरेय कष 
कर ध्यभिनेदन करते दै, वे वारबार वृद्धावस्था भ्नौरश्रस्यु को प्राक्त दोतते 
हें । यमने नचिकेतसे काकि एक रास्ता श्रेय" की घोर नाताहै, 
दुसरा प्रयः की श्रोर । सासार्कि एेश्वयं प्राति का मागं एक है श्रौर मोक्त 
प्राप्ति का मागं दूसरा । इनदोनों केदंद को उपनिषदो ने नेक प्रकार 
समस्या है | श्रेय श्रर प्रेय की साधनभूत त्रियाए्‌ मीदो प्रकार कीट । 
"पराः विद्यासे श्रेय की प्र्षिहोती है श्रौर पराः सेप्रेयकी) ष्दो 
वियाए्‌ जाननी चाहिए, परा घ्रीर श्रपरा। उन सें छगद, यजुर्वेद सामवेद 
दस्यादि परा विया है । परा विद्या वहु है जिससे उस श्रक्तरका ज्ञान 
दोता ह ।'* नारद्‌ जीने सनत्कुमार के पास जाकर का (भगवन्‌ सुरे 
शिक्त दो) सनद्कमार ने कष्ा--तुम ने कहां तक पड़ा है, जिसके रगे 
मै बताञ १ नारद्‌ ने कदा--*भगवन्‌ नें ने ग्वेद पड़ा है, यजुर्वेद पदः 
१ मुटक० १।१।४-५ 


उस के साधन 
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है, श्रन्य वेद्‌ भी पदे है, में ने देवविद्या, बह्यविच्या, भूत-विद्या, चन्रवि्या, 
नन्तत्रविद्या "°` * ध्रादि भी पदी दहै इस प्रकार हे भगवन्‌ में ्रभी मंत्रवित्‌ 
दी ह, आ्स्मवित्‌ नहीं इस लिए शोच करता हूं । राप सुभे शोक के पार 
पटर चाए ।*९ इस उद्धरणं से उस समय क्या-क्या पढ़ा जाता था इस का 
द्मनुमान हो सकता है ! साथ ही उस काल मे ब्रह्मविद्या या श्रात्मविद्या 
कितनी ची श्चौर पविन्र समसो जाती थी, यह भी मालूम हो जाता है। 
इंद्वियां, मन ौर तकं ्रारम प्राति के मागं या साधन नदीं हे, रेखा उप- 
निषद्‌ के छषिरयो का विश्वास है । कड मे लिखा हैः-- 


पराञ्चि खानि व््रतृणरस्वयंमू स्तस्मात्यराड पश्यति नान्तरात्मन्‌ । 
करिचद्धीरः प्रयगारमानसे्तत्‌, श्ावृत्तचततरश्धतस्वमिच्छा स्‌ ॥२।४।१ 

'विधाताने इंद्धिर्यो को बाहयदुर्शी बनाया हे, इसी ज्लिए मनुष्य भीत्तर 
की चीज्ञे नही देख खकता; कोहं धीर पुरुष ही पनी दश्टिको रतस खी - 
कर के प्रत्यगाव्मा को दखता है । कठ ममो कहा है- 

नायमात्मा प्रचचनेन लम्यो न मेधया न बहूना श्रुतेन । 

यमेवैष वृणते तेन लभ्यस्तस्यैष श्रारमा चिदरणुते तनु" स्वाम्‌ ।३।२।३ 

तथा- 


सैषा तरफँण मतिरापनेया, प्रोक्तान्येनेव सुक्ञानाय प्रष्ठ ॥१।२।६ 

श्र्थात्‌ यह श्रार्मा वाद्‌-विवाद्‌ ( प्रवचन ) से नहीं मिल सकता, न 
बुद्धि से, न बहुत सुनने से । यदह श्रत्मा जिसको वरण करलेता है उसी 
को प्राक्त होता है, उसी पर यह श्रपना स्वरूप प्रकट करता दहै | तकं से भी 
श्रार्म-ज्ञान नहीं होका, भ्राचाय के सिखनेसेष्टो बोध होतादहै। 

यदहां गुर्‌ श्रौर भगवरकरपा दोनो पर ज्ञोर दिया गया है । श्रा्मन्नान 
श्रथवा श्रास्म-प्रा्ति के लिए नैतिक गुर्णो का होना भी श्रावश्यक है | (जा- 
दुष्कर्मा से चिरत नदीं हा है, जो श्रशंत श्रौर ्रसमाहित चित्त वाल्ा- 


१ दछादोग्य० ७।१।२-३ 
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है, जिस छा मन चंचल है, वह बह्म को नी पा सकता" (कढ० १।२।२४) 
"यद धर्मा सल से मिलने योग्य है, तप से पराप्य है, सम्यक्‌ कान पोर 
व्रह्यचयं से लभ्यरहै, निर्दर यतौ उयोति्मय, निमल श्रा को अपने 
भीतर देखते दै" ( सडक ३।१।९ ) | 

उत्तर काल के वेदाती जिसे भ्रनुभव ( इयीग्र एश्पपीरियंक्त ) कते 
है, उसी से श्रात्मसत्ता तक पर्हुच हो सृती है, केवत तकं या वाद-विवाद 
से नदीं । निदिध्याखन का भी यदह ्र्थदै। 

श्राप्मसत्ता के जिक्ापुमें कदु विशेष गुण होने चाष्टिए्‌ । मैत्रे भरी ्चौर 
नचिकेता छी तरह जिह संसार के देश्वयं शर 
सुख नटी लुभा सृते, भारतोय ऋपिर्यो के 
मतमेंवे ष्टी वस्तुतः धरादम-विषयक्‌ जिक्ञाघ्ा के अधिषटारी ह । दशंन- 
शाख या श्चध्याम-विद्या के वास्तमिकू पिद्यार्थी संघार की दोरी-दायी चीरज्ञो 
के पीले नीं दौढते। "जो भूमा, जो ध्तीम भ्रौर भ्रनंत है, वही सुख 
है, उसी क़ प्राप्ति भ्रनदहै, च्रल्म मे, शत या सीमित, सु नो 
है | "ज्टा एक के श्रतिर्क्ति कडु मी नदी देता, ऊुड्‌ भी नदीं सुनता 
श्रौर जानता, वह भूमे ।' भूमामें मिल्ल जाना ही जीवन का परम 


उदेश्य है । भूमा दा प्रेमी जुदरसाघारिक देश्वयो धरोर भोर्गोमें कैप रफैक् 
सकता है ? 


जिक्षास्ु कौन है 


चरम तत्व की खोज 

उपनिषद के पियो की सब से वदी भिलापा विश्व के तत्व पदार्थं 
का जन लेने थी । खसार की विभिन्नतार््रो को एकता फे सत्र में बौधने 
वात्ती कोन चस्तु है ? पेषी कोई वस्तुहैभी या नष्ट, यदि दहै तो उस तक 
हमारी पहुंच केमे हो १ हम विश्व-तत्व को कद! खोजें १ विश्व ऊ वाद्य 
पदार्थो तक हमारी पहुंच सीघी (डादरेक्ट) नदो कर दद्वियों के माध्यम 
से है। अपनी खत्ता काष्ट हम प्रस्यत्त श्रनुभव कर सकते है, इस लिए 
विश्व तत्व की खोज मे श्रपनेमे ष्टौ कनी चाहिए । कद्ध काल तक 
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इधर-उधर धूम-फिर कर उपनिषर्दो के ऋषि इसी निय पर पर्ुचे । अपनी 
इस यान्ना मे वे कभी-कभी वायु, जल, रग्नि, श्राकाश, सत्‌, प्राण श्रादि 
पर रुके भी, पर श्र॑त में उन की जिक्षासा उन्हे आार्म-तलर तक्ले गद। 
पनिषद्‌ के छवियों ने प्रत मे श्रपने भ्रंद्र साकं कर ही विश्व-तस्व का 
स्वरूप निणय करिया | इस के परचात्‌ उन्दा ने फिर वाद्य ज गत पर दष्ट -पात 
किया । उन कौ क्रात-दर्शिनी दृष्टि को चाद्य जगत्‌ भोर श्ंतजंगत दोनो के 
पी दिपे हए तरवो मे कोड मेद दिखाई नदीं दिया । यदा हम पार्क को 
ंदाग्य की एक कथा सुनाते हँ 1 
इद्र ्रौर विरोचन दोर्नो ने प्रजापति के पास जाकर पृद्धा कि श्रारमा 

छा स्वस्पक्याहे! इद्र देवतार्भ्रो की भ्रौरं विरोचन सुय कोश्रोर से गए 
ये 1 प्रजापत्ति- ने कषा ध्यह जो शओ्रौँख मे पुरूष दिखाई देता है, यदह 
श्रत्मा है । यह जो जलमेंश्रौर दपंणमें दिखा देता है, यही घास्मा 

है ।° प्रजापति ने दोर्नो को ्रच्छे-श्रच्छ कपडे पदन कर श्रने को कटा । 

जब यह्‌ सज-घज कर भ्राए तो प्रजपत्ि ने उन्हे जलभरे मिद्ध के पात्र मं 
सकने की क्ता दी भ्रौर पृष्धा कि स्या देखते हो { दोनो ने उत्तर दिया- 
भसंद्र वख पहने श्रपने को । प्रजापति ने कदा--“यदी ्रास्मा है, यदं 
ह्य है, जो जरा-गरद्यु दीन टै, शोक-रहित है, शरोर सलय-संकन्प दै ।° 

विरोचन संतुष्ट दाकर चला गया पर इद्‌ को संदेह बना रहा | 'सगवन्‌ 1 
यह्‌ ्रासमा तो शरीर के श्रच्डौ दोने पर श्रच्छा लगेगा, परिष्कृत होने पर 

परिष्कृत प्रतीत दोगा, श्रंघे होने पर घ्र॑धा, इव्यादि । यदह जरा-मरण-शरल्य 
श्ास्मा कैसे हो सकता है ? प्रजापति ने दुसरी परिभाषा दी--“जो श्रानंद्‌ 
खदित स्वर्भा मे घूमता दहे, वह श्रात्माहै। इद्र कादि भो संताप न 

इ्श्रा! उख ने लोट भाकर रुहा --“भगवन्‌ । स्वप्न मे सुख-दुख दोनो ही 

डोते है, इख जिए स्वप्न देखने वाला भावमा नदीं दो सकता !° सदा बद्‌- 

लने वाली मानसिक दशार्ध्रो को श्रास्मा मानना सतोप-जनक् नही है । प्रजा. 
+ द्दग्य०८। ५1! १२ 
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पति ने समश्छाया कि गहरी नींद मे जो संपूण सुख मे सोता ह श्रोर स्वप्न 
नहीं देखता वह श्रात्मा है । इद का घव भी समाधान न इश्च, उसने 
कष्टा-- (इस मे सके कोई मला नही दीखती 1 एेसा जान पदता है छि 
सुपुप्ति-दशा मे श्रात्मा विनाश कोही प्राप्त ष्टो जाता हे} प्रजापति ने 
समाने की चेष्टा की, 'हे मघवन्‌ । शरीर की ही ल्यु हाती है. घास्मा' 
की नी । इस श्रखत्तमय, श्रशरीर ्ास्मा को प्रिय भौर श्प्रिय नष्ट एते 1 

यष्टा प्रजापत्ति का ्रभिप्राय जागृत, स्वप्न श्रोर सुषुप्ति श्रचस्थाश्रों के 


धार या छ्यिष्ठान-रूप चास्मा री ध्र इगित करनादैजो कि किसी 
एक श्रवेस्था से समीकृत नदी क्षिया जा सकता } भ्राघुनिक्र दल में जान 
स्टुश्मटं मिल ने श्रपने तकशा मे वतल्लाया है कि क्सि पदाथंका 
स्वरूप उस का श्रनेक शवस्थार्भ्रो में धध्ययन करने से मालूम हौ सकता 
1 # ९ चेन्मे कपे 

है । क्षय पदाथं रौ परीता उस की विभिन्न दशाश्चो मे करनी चाहिए, इस 
तथ्य को भार्यं दाशंनि्धो ने उपनिपत्काल मं दही जान लिया था | जगष्ट- 
जगष्ट स्वप्नादि ्रवस्थाशध्रों का उरल्रख इस का प्रमाण हे । 


प्रपतने में विश्वतस्व का श्राभासपा ज्ञेने पर उसकी सत्तासे द्द्‌ 
विश्वास वा जाता है ! यदि चिश्व-तव्व सुरूसे वतंमानदहैतोमेउसकी 
सन्ता म सदेह नदी कर सकता, कर्याफि श्रपनी सत्ता मे संशय करना, 
संभव रहै । जिस त्व क्ो इन पियो ने श्रपने में देखा, वही तख- 
उन्ह्‌ं वाष्य जगत मे मी स्पंदसान दिखाई दिया, उन्हों ने देखा कि यह्‌ भ्रस्म- 
तत्व श्रमर है । “जीवापेत वाव किसेद्‌ भ्रियते न जीवो भ्रियत इतिः 
रथात्‌ जीव से वियुक्तं होने पर यद मरता दै, जीव नहीं मरता | आत्मा 
के चिपय मे कटापनिषद्‌ मे ज्तिखा है.- 

न जायते भ्रियते वा विपरिचन्नाय कुतश्चिन्न न वभूव कशिचत्‌ । 

रजो निलय" शाश्वतो ऽय पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥२। १ 


* छा० ६।११।३ 
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शर्थात्‌--“यह न कमी उस्पन्न होतादहै, न कभी मरता है । यह चैत- 
न्य स्वरूप कमी, कदी से नदीं श्राया | यद भ्रज है, निल है, शाश्वत है, 
पराचीन है; शरीर के मारे जाने पर यह नदीं मरता | तव्व-पदार्थं का अर्थं 
दी यदह कि वह प्रनिरयों मे नित्य रूप से प्रवस्थित रहे श्रोर बहर्तो में 
शक हो | 
विश्व-तत्व खी वाद्य जगत्‌ मे खोज का सच से भ्रच्छूा उदादरण डांदा- 
नयमेदहे। श्रारुणि श्रौर उन के पुत्र श्वेतकेतु मे बद्यविद्या-विषयक संवाद 
दो रहा है१ ° 
“पुन्न, न्यो ( वर्त्त ) का एक्‌ फल यहां ल्लाश्रो }` 
भ्यह्‌ जते श्राया, भगवन्‌ 1: 
"से तोडो ॥: 
श्वेतकेतु ने उस तोड डाला । श्रार्णि ने पृद्धा-- 
"वया देखते हो ¢ 
'छोटे-छटे दाने । 
इनमेसेएककोतो तोडो । 
(तोड़ जिया, भगवत्‌ 
(क्या देखते हो ?: 
"कुद सी नहीं ॥: 
तब श्रारुखि बोजे-- “हे सोम्य जिस श्रखिमा को तुस नहीं देखते, उसी 
स से यह महान्‌ चर-ृर निकला है । सोम्य, श्रद्धा, करो । 
यह जो अ्रशिसा { अणु या सम चस्तु ) है, एतदार्मक ही यह सब 
संसार है । यह णिसा ही सय है । यदी हे श्वेतकेतु ! तुम हो ( तस्व 
ससि श्वेतकंतो ) ॥ 
वदी सुम सत्ता जो जगत्‌ की श्रास्मा है, श्वेतकेतु में भी प(त्म-रूप 
मे वतमान हे; जो पिडमें है, वही बह्यांड में हे । जागत, स्वप्न श्रादि 
१छादोग्य० ६।१२ 
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श्मदस्था््रो का विश्लेषण करके छपि जिम तत्व प्रर पहुचे थे, वही तत्वे 
वट-वरत्त के वीजमें मी श्रदथ्य रूपमे वर्तमान ह । उपनिपदोंमेश्र तजंगद्‌ 
के तत्व-पदार्थं को भस्मा योर वाद्य जगत्‌ के तत्व का ह्य नाम से पुकारा 
गया है । उन का यदह निश्चित मत है किं यह श्राखा ब्रह्य ही षे ( श्रय- 
सात्मा चदय ) । 

दादोग्यकेष्टी छख्वे श्रध्यायमे हम प्ते हिं .- 

सदेव सोम्येदमयर श्रासीदेकमेवाद्दितीयम्‌ । 

ष्टे सोम्य ! ध्रारंभ स यह एकमाच्र श्रददितीय सत दही चतमानथा॥ः 
कृद लोग कते हे कि श्रादि मे एकं श्रद्धितीय श्रसत्‌ षी था जिससे सब 
उत्यन्न दा, परंतु ठेसा केसे हौ सकता है ? श्रसत्‌ से सत्‌ की उयपत्ति 
नदी हो सकती । इस निए खशि के शरादिमं पक ग्रदितीय ससदार्थदही 
्ररितस्वचानच्‌ था, एेसा चिश््वय करना चाहिए १ 

'हे सोभ्य जैसेएकष्टीमिदी के पिंडको जानलेनेपर मिद्टी षी 
सारी चीज्ञं जान ली जाती है क्योकि सिह्धीके सव कार्य वाणी का श्रालंवन 
या नाम-माच्नदहै, वेसेष्टी चदय को जान ज्तेने पर ऊद जानने को शेप नदी 
रहता ।*२ यह उद्धरण वेदात्त"सा्िदय मे वहत प्रसिद्ध ह । वद्य के षान 
से सब फाप्तान षहो जता, इस का यही धर्थहे हि सव ङ्द ब्रह्य 
कार्यं हे । 

तैत्तिरीय उपनिषद्‌ मे सष्टिका वर्णन हस प्रकार है । “उस श्रार्मा से 
श्याकाश उरपन्न इश्ा, धाकाश से वायु, वायु से श्रग्नि, भ्रमि से जल, जलल 
से पृथ्वी, पृथ्वी से वनस्पतियां, वनस्पतिययो से श्चन्न घ्रौर श्न्न से पुरूप} 

(जिस से यदह भूतवगं उत्पन्न होते हे, उत्पन्न हो कर जिश्च मे जीवित 
रहते है, जिस की शरोर यष्ट जातेर्हँ, जिसमे प्रवेश करतें, उसरी 
जिक्लासा करो, वह ब्रह्म है ।* “श्रानद्‌ से ही सव मूतवगं उसपन्न होते हे, 


१ किरि 


९ हादोग्य० ६।२।१।४ 
रे वष्ठी ६।१।४ 
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दसन्न हो कर श्रानंद में ही जीवित रदते &।* “कौन सौख ले सकता, कोन 
जीवित रह सकता, यदि यह्‌ काश श्रार्तदमय न होता ।` 

"प्मन्न को ब्रह्म समना चादिषु प्राण को ब्रह्म समसूना चाहिए; मन 
को ब्रह्म समस्हना चादिए, चिन्ञान को बद्ध समसूना चाद्िर्‌; अनद्‌ रो 
ब्रह्य समसन चादिषु ।: 

वेदात्तिर्यो का मत दै कि इस प्रकरण ( श्टगुवज्ञी, २-- द ) मे पंच. 
कोशो का वणन है। सर राधाकरष्णन्‌ के मत में श्न्न का श्चर्थं जट त्तत- 
है । प्रारंमिक विचारक जद्‌-तसव को ही चरम वस्तु समते है । इस प्रकार 
परमाशणुवाद्‌ छी नींव पडती है । लेकिन यदि परमाणु-पंज ही श्र॑त्तिम तस्व 
है, तो जीवन द्धी व्याख्या किस प्रकार की जायगी ? जड़ से चेतन कीः 
उर्पत्ति नदीं हा सकती, इस जिए प्राण अथात्‌ जीवन की कल्पना करनी 
पडती है । ज्ञान या दशंन-क्रिया सिर जीवन से ऊँची चीज्ञ रहि, इस जिए 
मन दही ्रंतिम तस्व है, एेसा विचर उस्पन्न दोता है । विक्ञान यां बुद्धि 
तत्व चल्लु, मन श्रादि इंदवर्यो से उच्चतर पदाथ दहै, परंतु उपनिषद्‌ के छषि ` 
उससे भीसंतृष्ट नही हए ] उन्होने विश्व की व्याख्या के लिए श्रानंद्‌- 
मय श्रादमतत्व का श्राह्वान करके दही विश्नाम लिया । तैत्तिरीय मे श्रारसमा 
को सत्य, ज्ञान श्रौर भ्रनंत वरत किया गया है । 

उपनिषर्दो में ब्रह्य या विश्व-तत्व का वणंन दो प्रकार का पाया जाता 
है। वेन््यको सगुण श्रौर निर्गुण दोनो तरह 
का बतल्लाते है । एक निगुण तस्व से इस विचित्र. 
ब्रह्मांड की उव्पत्ति नहीं हो सकती, इस लिए स्थान-स्थान पर जगत्‌ का 
वणन विराट्‌ सत्ताकाञ्रंगा कहर छया जतादहै। जो च्य जगत्‌ से 
सहचरित है; जो श्रणनामि ( मकडी ) कौ तरह विश्व को ्रपनसेही 
उद्पन्न करके उस मे व्याक्ष होत्ता है, उसे सप्र बद्ध कहते है | प्रपंच 
का श्रथं है विश्व का विस्तार । उपनिषदो मे सप्रपंच ब्रह्य का वर्णन बड़ा 
काव्यमय है। नीचे हम ऊ श्लोक उद्धत करते हः- 


सप्रप्च श्रौर निष्प्र बद्यपच 
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यः पृथिव्यां तिष्ठन्‌ पृथिव्या श्र॑तरो, यं एयिवी न वेद, यस्य पृथिवी 

शरीर यः प्रथिवीसतरो यमयत्ति, एष त चात्माऽन्तयाम्यस्रत । 
वृहदाररायक० 2।२ 

पर्थ.--जो पृथ्वीम स्थितहै रौर पृथ्वी षा श्रतर दै; जिसे प्रष्वी 
नहीं जानती, जिस का प्रथ्वी शरीर है, पथ्वी के अद्र बेड कर जो उस का 
नियमन या नियज्रण करता है, वह श्रतर्यामी श्रश्रतमय तेरा स्माह । 
इसी प्रकार श्रर्मा जले मे, रग्नि म, श्रंतरित्त शादि सबमें प्रतयामी-रूप 
से विराजमान रहै! 

एतस्य वा घ्क्तरस्य प्रशासने गागिं सूर्याचंद्रमसौ वितो तिष्टठतः- 
दुददारसख्यक्छ० २।५।६ 
घर्थः-- हे गार्गी ! इसी ्रप्तर के शासन में सूयं चौर चदधमा धारण 
किए इए स्थित है | इसी के शासन मे ध्ावापरथिवी, निमेप, मुहूतं शरदि 
धारण किए जाकर स्थित दै | 

यतश्चोदेति सुर्योऽस्तमन्न च गच्छति 

तं देवा, स्वेऽपिंत्ता स्तदु ना्येति कल्चन एतदु वेतत्‌ । कट ० २।8 

श्र्थ.-- जदा से सूयं उदित दोता है श्रौर जष्टा चस्त होता है, जिस 
ओं सब देवता प्रपत है, जिस का कोह श्तिक्रमण नदी कुर सकता, यष्ट 
वही हे । 

्रग्निर्यथेको भुवन प्रपिष्ट 

सूप रूप प्रतिखूपो वभूव | 

एक्सतथा सवं भूतान्तराप्मा 

रूपं रूप प्रतिरूपो वष्िथ्य । (क्छ२।९। 8) 

प्रथं.--जेसे ग्नि भुवन में प्रवेश कर के श्रनेकां रूपो मे ध्रभिन्यक्त 
हो रहा है, उसी प्रकार एक ही सव भूतो का श्रतरा्मा प्रस्येक रूप (शक्ल) 
मं भासमान हे, इस के वार भी यष्टी भ्राष्मा है | 
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यस्मिन्यौः प्रथिवी चांतर्हिमोतं मनः सह राणे शर्चपचः- 
, तमेवेकं जानथ च्रात्मानमन्या वाचो विसुञ्थसखतस्येष सेतुः-॥- 
(सु०२।२)।९) 
प्रथः-- जिस में द्युलोक, परथिवी श्रोर श्रंतरिक्त पिरोएु हए है, जिस 
से प्राणो सहित मन पिरोया हुश्रा है, इसी एक को श्रास्मा जनो, दूसरी 
बात छोड दा 1 वह श्रषटरत ८ अमरता ) का सेतु है। 
भग्निमृध चज्धपी चद्र सूर्यो दिश्षः श्रोत्रे वाज्वव्तार्च वेदा । 
वायुः म्राणो हृद्यं विश्वमस्य पद्भ्यां पध्वी द्येष सर्वभूता तरात्मा ॥ 
( सु० २।१।४) 
शथेः--श्रग्नि उस का सिरहै, चद्रमा श्रौ सूर्यनेत्र रौर दिशा ` 
कान । उसी वाणी से वेद्‌ निकले ह । वायुउसकाप्राण है, विश्व 
उसका््दयरहि; पथ्वी उस्र के चरणो से उद्भूत इह हे; वह सब का 
अंतरात्मा है । 
रतः समुद्रा पिरयश्च सवंऽस्मात्‌ स्यद्‌ंते सिंधवः सवंरूपाः । 
 श्रतश्च सर्वां ्रोषधयो रसाश्च येनैष भूते र्तिष्ठते ह यत्तरात्मा ॥ 
( सु०२।१।३) 
श्रथः--इसौ से सब ससुद्र्‌ श्नोर पर्वत उसपन्न हुए है; इसी से यनेक 
रूपा को नदियां बहती ह, समस्त श्रोषधियां नौर रस इखी से निकले 
है, सब भूतो से परिवेष्ित होकर यष्ट श्रंतरा्मा स्थित है । 
मनोमयः प्राणशरीरनेता प्रतिष्ठितोऽन्ने हृदयं सन्निधाय | 
तदू विक्तनेन परिपश्यति धौरा श्रानंदरूपमद्धतं यदुविमाति ॥ 
(सं०२।२।७) 
अथः-- यह ्रास्मा मनोमय है, मन की वृत्तिर्या से जाना जाता है 
भरण श्रोर शरीर का नेताष्ै, हदय मे सज्निदित है, रौर शन्न में प्रतिष्ठित 
२ । धीर लोग शाख-दवारा उसे जानते ह रौर उस की घानंदमय असूत- 
स्वरूप भासमान सत्ता का दशन करते ह| 


पर दशनशाख का इतिष्टास 


सप्रपच ब्रह्य के इस कविध्यसय वणन के वाद्‌ टम निष्प्रपंच व्रह्म के 
वणन मे द्‌ उद्धरण देते दं । बृ्टारययक (३1 ८ । ८) मे याज्नवन्स्य 
गार्गी को श्रक्तर का स्वरूप सममाते ह :- 

"हे गार्गी ! इस श्च्तर का विद्दान लोग इम प्रकार वणन करते £ । 
यद्‌ स्थूल नदीं है, श्रण नषटीं है, हस्व नष्टं है, दीघं नष्ठीं है, रक्तवणं नदीं 
है, चिकना नदी हे, यदह छाया से भिन्न है, घधकार से षयक्‌ है, चायु 
श्रौर श्चाकाश से लग हे, यदह श्रसंग हे, यह रस-हीन शरीरं गंध्ठीन रैः 
यह चकु का विपय नहीषै, श्रोत्र का विप्र नदी है, वाणी श्चोरमनका 
चिपय नषटींदै, इस कातेजसे को सवधनदीषहै, प्राण श्यौरमुखसे भी 
कोई सवध नदीं है, इस का कों परिमाण नदीं षै, यह नश्यंद्रषै, रं 
बाहर, यष्ट ऊद नष्टं खाता, इस को कोहं नष्ट खा सकता 1 

केनोपनिषद्‌ में लिखा हे - 

प्नन्यदेव तद्‌ विदितादयो अविदितादधिरति शश्चम पूर्वेषां ये नस्तदू 
ज्याचक्िरे। (१) ४) 

पर्थात्‌ जो जाना जाता हैउस से नह्य भिन्न, जो नहं जाना जाता 
उससे भी भिन्नदै, रेसा हमने प्राचीन विद्वानों के सुख से सना है! 

यदु चाचाऽनभ्युदितत येने चागस्युधते 

तदेव बह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते । ( केन० १ ।५ ) 

जिसे वाणी न्दी क्ट सकती, जिस की शक्ति से वाणी बोलती है, उसी 
को तुम द्य जानो, यष न्दी जिस की तुम उपासना रपे हो | 

मन निस के विपये नदीं सोच सकता, जिस की शक्ति से मन सोच- 
ताह, उसी को तुम ब्रह्म जानो, उसे नदी, जिस की उपासना करते हो | 

नचिकेता यम से कष्टता है :- 

मन्यत्र धमांदन्यन्नाधर्माद्‌ अन्यन्नास्मात्ताङरतात्‌ । 

मन्यत्र भूताच्च भव्यास्च यत्तःपर्यसि तदूवद | ( कठ, २। १४) 

धर्थः- हे यसमाचार्य ! जो धम से लग है श्योर श्रध्म से भी श्रल्लग 
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है; जो कृत ( किष इए ) भोर अकृत ( न किए इए ) दोनों से भिन्न हेः 
जो श्रतीत श्रौर भावी दोनो से प्रथक्‌ तुम देखते हो, वह सुकं समसाश्चो । 
श्रशब्दमस्पशंमखूपमग्यय' तथाऽरसं नित्यमगनधवस्च यत्‌ । 
अनायनन्तं महतः परं ध्ुच॑निचाय्य तन्दत्यु खुखास्रसुच्यते । 
( कठ, १ । १९ ) 
पर्थः-- बद्ध शब्द, स्पशं श्रौर रूप से रदित है, श्रव्यय है, रस-~र्ित 
प्रौर सदा गंध-हीन है; वह श्रनादि है, अनत है, उुद्धितत्वसे परे ञ्नीर 
धुव है । उसी का श्रन्वेषण करके मनुष्य शत्य के सुख सेष्ट्टता है । 
नेव वाचा न मनसा प्राप्तं शक्यो न च्लुषा 
श्रस्तीति च्रुवतोऽन्यन्न कथं तदुपल्नभ्यते | ( कठ, & | १२) 
र्थ; वह वाणी से प्राक्च नदीं छया जा सकता, मन शौर चन्ू- 
इंद्िर्यो- द्वारा प्राक्च नष्टं किया जा सकता | वद्‌ है" यह कहने के थति. 
रिक्त उस की प्रापि केसे दो सकती हे ! 
उपर के उद्धरणों से पाठक स्वयं देख सकते है कि उपनिषदो मे सप्र. 
पंच श्रथवा सगुण ओर निष्परपंच श्रथवा निशुंण ब्रह्य दोनो का ही सुद्र 
रौर सजीव भाषामें वणन है। वेदांतियों का मतद कि बह्य वास्तव में 
निगुण ही है शरोर उस कासगुण रूप में वणंन मंद-बुद्धि जिज्ञासुना के 
बोध के लिपु है। श्री रामानुजाचार्य के मत में बह्य सगुण सौर निर्गुण 
दोनों द्यी है। वह शेष कर्याणमय गणो का भंडार है भौर संसार कै 
सारे दगुण से सुक्त हे । 
यदि ब्रह्य वस्तुतः निगुण श्रौर प्रपंच-शरन्य है तो उस से जगत दी 
उत्पत्ति केसे होती है ? यदि एकता ष्टी सल 
है तो प्रनेकता की प्रतीति का क्या कारण है? 
वेदांती इस का कारण माया को बताते हैँ । इस समय हमारे सामने प्रश्न 
यह है कि-- क्या माया का सिद्धांत उपनिषदों में पाया जाता है ? 
“मायाः शब्द्‌ भारतीय साहित्य म बहुत प्राचीन काल से प्रयुक्त होता 


उपनिषद्‌ श्रौर मायावाद 


< दशनशाग स एत्ति 


प्वला श्वाय ट | प्रप्य मेवर्णवदहुं फि ष्ट श्पनी मायाय पटरूप 
( श्नेफ रूपया ) ए गया ६ | यदी पक्ति वृषटदारपयट्मे ना पद 
जातौ £ |२ वृहदारस्यक के भाष्यमे उक्त पक्ति ( पवन द्द मायाभिः 
पुररूप दयते ) पर रखा रते -एु श्री जंदगचायं जिग्य ८ --- 

, षटद्र. परमेश्यरो मायाभि प्रजाभि. नामद्वन सिप्याभिमानर्गान तु 
परमाथत" पुरख्फ वष्टरप इयत गम्यत | 

प्र्थाव्‌ एद्‌ या परमेश्वर नामस्य कृत सिथ्याभिमान सं श्रनक र्पो 
वाला रिपन्लाद्र्‌ टत्ता ८४ वास्त्पमे उपक वटत स्प नष्टा एत । 

स प्रखर श्री संदटराचार्यफं सनम यहा सायावादर फी भिषा । 
"जहा द्वत जेमा ( दव ) हेता है, वष्ट रतर तर का देता £, युनतता 
ॐ, भौर जानता ६, एक-दृसरे म चत चीत्त कत्ता ६ 1*“'** ` जयद्सक 
लिए सव कद्ध ध्रासमादीषएो जातो फिस्त किमस टच, तरितं किम 
ट सुधे, किंस किस स सुन ११ यष्टा टच सशब्द के प्रयागमे चेद्रात्तियो 
को सम्मति में मायावादं खी पुटि हाती ट| भ्त्तिका फे सारे काय नाम- 
खूप-माच हं, भिही हौ सव्ये, दादाग्य का यष्टु वाप्य भी जगत्‌ के नाम- 
खप-माच्र सेनं फी वेपणा फरता ह । श्वतश्येतर मे लिखा ६.- 

स्मान्मायी सृजते विश्वमेतत्‌ (४६) 
मायान्त॒ प्रकृति वियान्मायिनन्तु मेश्यरम्‌ ( ४। १० ) 
र्यात्‌, वष मायावी हस से सारे जगच्‌ ष्टी सष्टि करता है | प्रफ़्ति 
रो माया समना चाहिए घौर मरेश्यर या रिवको मायी वामायाका 
स्वामी | 

इन उद्धरणो के वल प्रर शंकर के भ्रनुयायी वदाति्यो खा कष्टना छ 

उपनिषद्‌ मायावाद्‌ की शिक्षा देते ह | उन फे कुश पिराधियों का कथन रै 
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कि उपनिषदो में माया- सिद्धांत का लेश भी नहीं है घ्र यद सिद्धांत 
बौद्धो से प्रभावित इष शंकराचार्य की श्रपनी कर्पना दै । पद्मपुराण में शंकर 
को इसी कारण प्रच्छन्न बौद्ध ( दिपा हरा शून्यवादी ) कहा गया है | 
वारतव में इन दोनो मर्ता मे श्रतिरंजना का दोष है] वस्तुतः उप- 
निषदं म जगद्‌ के मिथ्या होने का विचार नदीं पाया जात्ता 1 कठोपनिषत्‌ 
में लिखा रहै- 
यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह श्र्योः स ग्यद्यु मासोत्ि य. इह नानेवं 
पश्यति | (२) 9१) 
भ्र्थात्‌ , जो यहां है ह वदां है नौर जो वदां है चह यहां है | वह 
एक सूप्यु से दूसरी गयु को प्राक्च होता है जो यहं च्ननेकता देखता है । 
इस मंत्र से यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि उपनिषद्‌ नह्य श्रोर जगत्‌ की 
सल्यता मे भेद नष्टं करते । जब दादोग्य से आरुणि पूङ्धते दँ, "कथमखतः 
सजायेतः-- श्रसत्‌ से सत्‌ कैसे उस्पन्न हो सकता है {तव वे स्पष्ट शरदौ 
मे जगत्‌ का सत्‌ होना स्वीकार कर लेते द । इस प्रकार दम देखते ह कि 
उपनिषद्‌ जगत्‌ को मिथ्या नहीं बताते । ग्वेदं की पेक्तिम माया का 
पर्थं (्राश्चर्यजनक शक्ति समसना चाहिए । श्वेताश्वतर की माया तो 
प्रकृति ष्टी है जिस के अ्रध्यन्ञ शिवदं | फिर मी यह मानना पडेगा च्छि 
एकता से ्रनेकता कौ उप्पत्ति के र्स्य को उपनिषद्‌ कं छषि्यो ने स्प 
नदीं किया है, प्रौर कर्दी-कद्ीं उन की माषा किसी मायाः जेसी रहस्यपूरं 
शक्ति की श्रोर सकेत करती दै । जेसा कि थिबो ने भी स्वीकार क्षिया है, 
उपनिषदो मे से शंकर वेदांत का विकास स्वाभाविक ही ह्या है| शं्र 
का मायावाद्‌ उपनिषदं की भूमि में ्राकर विजातीय नहीं मालूम होता । 
मानसार या मनोविज्ञान की परिभाषा मानव-इतिदहास के विभिन्न 
कि क । क युर्गो मे विमिन्न प्रकार की होती आई है। 
वास्तव में मनोविन्तान भ्राजकल कौ चीज्ञ है | 
उन्नीसवीं शताब्दी मेँ योर्प फ देशो भे उस का जन्म श्रौर विकास इश्या है | 
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भआचीन कालत मे यूनान या ग्रीस के दाशंनिक रस्तु ने मनोविज्ञान छी नीवि 
डान्नी थो । भारतवषं मे उपनिषस्काल्ल मे हम मानसिक ष्यापरो के त्रिषय 
सं जिक्तासा श्रोर विचार पाते दहै । प्राचीन कालल के खी विचारक अस्मां 
की सत्तामें विश्वास करते थे । भीक भाषा से गृहीत 'साहरछोालिजीौः शब्द 
छा र्थं श्चाप्मषिन्तान या भारम-दिषयक च्चा है } उश्नीसवीं शतान्दी में 
मनोविज्ञान का प्रथं “न्तमा द्धी दशा का पचरध्ययनः छया जाता था। 
धाद्‌ फो शास्म शब्द्‌ का प्रयोग छद्‌ दिया गया श्रौर मानस्ल-शाख का 
काम मानसिक दशाश्रं का प्ध्ययन समा जाने लगा | श्रापुनिकु साल्ल 
फे क्ट मनोवेक्तानिक वो शारीरिक दशाश्रो से भिन्न मानसिक दशा की 
सत्तमे भी सदे करने जगे ई ! अमेरिका के "विहेचियेरिल्मि" नाम स्छरल 
छी गति धोर जश्वाद्‌ की रोर है। 

श्माघुनिक विचारो कौ सौति उपनिषद्‌ के षि मानिक श्रौर शारी- 
र्कि दश्वाधों मे घनिष्ट सवंध मनते । हस सबंध पर विचार करने कै 
जिए राजल एक घ्वतंत्र शखै, जिष "क्षिङ्गियोजििजिक च साद्टोलोजी' 
छते ह । छादोग्य में लिखा है --अक्नमये हि सोभ्य मतः१--श्र्थात्‌ मन 
अन्नमय या रन्न का यना दभाहै) भन्नका ही सूरेम माग मनम परिवर्तित 
हो जाता है। छांदोग्य में ष्ची न्यत्र कहा है-धाहारश्द्धौ सखश्द्धिः; 
सस्वशद्धौ भुवा स्ततः ° --भर्थात्‌ शुद्ध सास्विक आ्टार करने से मसितिष्ड 
शुद्ध ्टोत्ा दै भौर मस्तिष्छ शुद्ध ्ोने से स्मरणशक्ति सीव होती है । 

उपनिषदो े मनोविज्ञान को दम शरेशनल साहकोलाजीः कष खषूते ह | 
सान्तिक जीवन की व्याख्या के लिए आत्मसत्ता फो मानना धावश्यश 
है । इस ्रस्मा का स्थान कष्टां 2 १ उपनिषदो के कुद स्थतो मं अत्मा 
छो सीमित कर के वणित किया गया है 1 कड में लिखा है :- 

अंगुप्ठमान्नः पुरुषो मध्य श्रास्मनि तिष्ठति । ( ४। १२ ) धर्वात्‌ श्रगूरे 
के घरावर पुरुष श्राघ्मा ( शरीर या हृदय ) के घीष मे स्थित है । छ्ादोग्य 
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मे भौ वणेन है कि श्रात्मा पुंडरीक ( कमलल ) के श्राकार के दहराकाशया 
दयाकाश में स्थित है । प्रच दार्शनिक उेकाटं ने श्राद्मा का स्थान मस्तक 
की रथि विशेष बल्ला थी । 

लेकिन उपनिषद्‌ के ऋषि श्रात्मा को परिवतंनशीज् मानसिक दशर्य 
से एकु करके नहीं मानते । आत्मा ्चविशरी है 1 कडोपनिषत्‌ के ्नुखार 
इ द्वियो से उन के विषय सुषम ह, विष्यो से मन सूम है, मन से बुद्धि 
सूचम है, उुद्धि से ्नव्यक्तं ्रयवा प्रकृति श्रोर प्रकृति से भौ पुरुष । पुरुष 
से सृच्म ङु नदीं है, वह सुचमता की सीमा है; वह परम गति है। 
श्रात्सा जागत, स्वप्न प्नोर सुषुक्षि तीना अवस्थो से परे है | शरीर, 
प्राण॒, मन श्रौर उदधि यह सब श्राव्मा फे उपर श्रवरण सेदं | शंकर के 
मतमें तो श्रानंद भी श्राद्मा काश्रपनास्वरूप नदीं हे, वह भी एक (कोशः 
है| परंतु शंकरकी यहं व्याट्या उपनिषदो शरोर वेदांत-सूर््रो दोनो के घांत- 
रिक श्रभिप्राय के िरद्धहै। इस के विषयमे हस श्रागे ज्िखगे । 

श्नाजकल के मनोवैन्ञानिक सारी मानसिक दशाश्रो का तीन श्रशिर्यो 
म विभक्त करते, संवेदन, (धकील्िगः) संकल्प, 
('वाज्िशन)श्रीर विकल्प अथवा विचार (“थोर ?)। 
देतरेय के एक स्थल म लगभग एक दजंन मानिक दशाश्रों षे नाम 
अर्थात्‌ संक्ान, श्क्षान, विततान; प्रज्ञान; मेधा, दष्टि, ति; मति, मनीषा, 
जुति, स्ति, सकल्प, छतु, चु, काम रौर वश | उपनिषद्‌ (ए० ३। रे) 
छहता है छि यह सब प्रज्ञान के दी नाम| 

इस एक उद्धरण से ही पता चल जाता है कि उस समय का मनो- 
चेत्तानिक शब्दकोष कितना संपन्न था । हम पाठको खा ध्यान मनोविज्ञान 
चा एक सुद्र काप बनाने की घ्रावश्यचूता छी श्चोर श्चाकषिंत्त करना चाहते 
द | य काम संस्कृत के दार्शनिक साहिल को सदायता से बिना कटिनाड 
के पूरा हो सञ्ताहै, परंतु इस के जिए कई व्यक्तियों क! सहयोग श्रपे्तित 
डं! इस कामको पूरा किष बिना योरूप फे बढ़ते इए मानखशाख-संबधी 


मानिक दानो का वणन 


यं द्शनशाख क्रा इतिहास 


सादि का दी से भ्रनुदाद मी नदी किया जा सकता | 

इखी प्रकार द्वादोभ्य में एक्‌ स्थान पर ^ "सखकन्प' ची प्रशसा की गरहः 
है । मानसिक दशार्थो मे सकठ्प दी प्रधान है, यद मत जर्मन दाशंनिक 
शोपेनहार फे सिद्धातो से मिलता है । भानरु कुष्टं मनोवै्ञानिक बुद्धि ` 
को प्रधानता देते है, कद खकह्प को श्योर कुदं खवेदनाश्ां या मनोवेर्गो 
को । छादोम्य में ही सकल्प की महिमा बताने के कुद बाद्‌ कहा है, “अथवा 
चिन्त सकरप से ऊपर है” (चित्तो घाव सकल्पाद्‌ भूयः ) २ मेश्री उपनिषद्‌. 
मे क्िखा है "मनुष्य मनसेष्ी देखता दै, मन सेद्ध सुनता हे, काम, 
संकल्पः ¦ विचिद््त्सा, श्रद्धा, श्चश्रद्धा"““- ˆ सव मन दी है । ३ यहां 
इंद्वियो पर मन की प्रधानता बताई गदं है शरोर विभिन्न मानसिक दशार््ोः 
को मन का विकार कष्टा गया है । 


निद्रा रे विषय मे ब्रृददारय्यक में ज्िखा है --“जेसे परती थक कर 
घोसले मे धु जाता दै, वैसे द्री यह पुरुष श्रात्त होकर अपने भीतर लयः 
हो जाता है।* * छादोग्य में एक स्थल में लिखा दै कि सोते समय पुरुष 
नाद्यो में प्रवेश कर जाता है प्रोर स्वस्म नदीं देखता ।* 


स्वर्मो के विपय मे उपतिपर्दो के चिचार महध्वपएणं ह| षे परुष सें 
स्वभ-ष्त्णो मे सजन करने की शक्ति का वतमान होना मानते । ष्वहान 
रथ होते हन रथ के रास्ते, र्थो श्रौर उनके मागं का यष खेजन कृरत्ता 
है! “" दती इई सौलों का, तडार्गो का, इत्यादिः (बर ०४।३।१०) † 

उपनिपत्कार जीव कौ श्रमरता या श्ृद्यु क वाद जीवन की शिन्ता के 
प्तपाती ह । श्राजकल कौ “सादकिल रिसर्च" कौ ( परिपदे ) इस प्राचीनः 
सत्य को स्वीकार प्रर सिद्ध कर रष्टी ष । 
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व्यवदहार-शाख, व्यवहार-दरशन घ्रथवा च्राचार-शाख मे, समाज मे रह. 
कर मयुभ्य का किन-किन कतर्व्यो का पालनः 
करना चाहिए, इस का वणन रता हे \ शद्ध. 
श्नौर समाज जिन्दे हमारे कर्तज्य बतल्लाते है, वे युत्तिखिगत या द्धि के 
अनुद ह या नदीं १ छौन-सा श्राचार या क्रिया वर्जनोय दै श्रोर कौन 
अह्ण करने योग्य है, इस का वैन्तानिक विवेचन उ्यवहार-शाख का काम 
है । मनुष्य निस भति रह रहे दै नौर श्रपने साथियों के चरित्र को देख 
कर भ्रच्छे-घुरे का निणेय कर रहे है, उस पर विचार कर के क्या हम छिन्द. 
सार्वभौम , वैत्तानिक सिद्धांतों पर परह सक्ते द १ क्या मानव-ञ्यवहार 
के, उस यवहार के जिसे दम नेतिक दृष्टि से ग्राह्य कहते है, ङ्घ पेसे नियम 
जो देश-काल की सीमा से परे है? सामाजिक चौर नेतिक स्थानो के 
इतिहास छा श्ध्ययन खर के क्या दम उन ऊे परिवर्तन श्रौर विकास के 
नियमो को जान सकते है १ इस विकास की क्या कोई नियमित गति है ? 
व्यवहार-दर्शन पेसे ही प्रश्नो के उत्तर खोजता दहे 
योरप के विद्वान बार-बार यद श्राक्तेप करते द कि भारतीय विचारा 
ने व्यवहार-दुर्शन मे विशोष श्रभिर्चि या दिलचस्पी नदीं दिखन्ञाई है) 
उन के इख शाख-संबधी सिद्धांत या विचार वेक्तानिक विश्लेषण से प्राक्च 
नदी किष ग द ! यद्‌ छुं ददं तच्छ यह श्रारतेप ठीक हो । वस्तुतः 
भारतवषं मे व्यवदार-शाख अपन को श्तिर्यो, सतियो तथा भ्रन्य धार्भिकछ 
मर्थो के प्रभाव से सुक्तन कर सका) रसम श्चस्तु नजो काम इते 
प्राचीन समय में पनी 'एथिक्ख ज्िख छर क्रिया, वह भारतं के विचारक 
प्माज तक नकर सके! लेछिन इस का अर्थं यहीनही है कि भारतीय 
विचारक को उयावहारिक प्रश्नो म भ्रभिरचि नहीं थी! इस फे विषय सें 
्रधिक हम श्रागे ज्िखंगे | 
यद दीक है कि उपनिषद्‌ के षि व्यवहारिक समस्या पर उतना ध्यानः 

नदीं देते जितना किं श्रास्मा-परमात्मा-संवंधी विचारो पर । लेकिन ससा. 


उपनिषदो का व्यवहार-दरान 


8० दशनशाख का इतिष्टास 


कि भूमिका मे कह चुके है, भारतचषं मे सारी दाशंनिक खोज का उदेश्य 
-उयावहारिक था ] मारत के दार्शनिक एकं विशेषं ल्य तकं पर्चा चाहते 
थे जिसके उपार्योकीखोजद्टीउनण््ीटष्टिमें दाशनिक प्रक्रिया यी। 

उपनिपदो मं उ्यवहारिक शि ताए जगह-जगह विखरी इई पाह जाती 
| वे सत्य पर विशेषज्ञोर देते दै! सस्यकाम जाबाल की कथासें सत्यं 
बोलने का महत्व दिखाया गया है । प्रश्नोपनिषद में लिखा दहै, "समूलो 
चा एवे परिश्यष्यति योऽचेततमसिवदति”*° अर्थात्‌ वह पुरुष जउ-सदहित नष्ट 
दो जातादहैजो सू बोलता है मुंडोपनिपद्‌ कदता है, 'सस्यमेव जयते 
नानृतस्‌ सव्येन पन्था वित्ततो देवयानः | ( ३।१।६) 

श्र्थात्‌ सत्य ष्टी दही जय होतो दहै, सूरु्क्छी नदीं] स्य से देवयान 
( देवमायं ) विस्तृत या प्रशस्त होता है !' तैत्तिरीय उपनिषद्‌ मे च्राचार्य 
नेजोशिष्यकछो शित्तादी टै उस का हम कडु याभास दे चके ददे। वदां 
दान के विषय में ज्लिखा है--शश्रद्धया देयम्‌, श्रश्नद्धया देयम्‌, श्रिया देयम्‌, 
हिया देयम्‌, भिया देयम्‌ । २ श्रर्थात्‌ (दान श्रद्धासे देना चाहिए, श्रद्धा 
स नहीं | धन का दान करना चाहिए, लजना से दान करना चार्‌, सय 
से दान करना चाहिए | 

देच श्चौर पितर के र्य से प्रमाद नदीं करना चाष्टिए्‌ । माता को 
देवता समसना चाहिए, पिता को देवता समरना चाहिए । इद्रिय-निय्रह 
की शित्ता तो उपनिषदा मे जगह-जगह पादै जाती है। इद्धिर्यो की घोडा 
स उपमादी गरदहै, मन को उन्हं वँधनेवानी रस्सिर्यो से थ्रौर बुद्धि को 
सारथि से | उख पुस्प काही कल्याण होता है जिस की बुद्धि मन शरोर 
द्वियो खो वशमें रखती ह । 

मं करने मे हम स्वतंत्रं या नदी? यदि हम स्वतत्र नरीह, यदि 
श्वर ही यच्दं खुरे कमं कराता हे, भथचा यदि 
भाग्य के वशम होकर हम भले-वुरे कमं कुरते 
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क्ता की स्वतत्रता 


उषानेषद्‌ 


है, तोहमे कर्मौ का फल नदीं मिक्लना चादिषु | जिस $ वेने मे. | 
हाथ नहीं है, उस के लि मँ उत्तरदायी नदी हो सकता । उपनिषद्‌ कर्म ` 
सिद्धांत प्नोर पुनर्जन्म को मानते है, इस लिए वे कतां की स्वत्तंत्रताको 
मी मानते दै! छट मे लिखा है :-- 
' योनिमन्ये प्रपद्यंते शरीरसवाय देदिन. 

स्थाणएमन्येऽनु संयंति यथाकर्म, यथा श्रुतम्‌ । ( € । ७ ) 

श्रथा््‌ धपने-अपने कर्मो के अनुसार जीवधारी पश्यु"पत्तिर्यो या घन. 
सपतिर्यो की योनि को प्रा होते है 1 सुक्त्किपनिषद्‌ कहता है :-- 

सुभाशुमाभ्या मागाभ्यां वहन्ती बासखना सरित्‌ 

पौरुषेण प्रयत्नेन योजनीया से पथि । (२। ९ ) 

भयात्‌ "वासना की नदी श्रच्छ ओर चरे दो रास्तों से बहती है, मदुष्य 
फो चादि९्‌ कि उसे श्रपने प्रयटन से सन्मार्गं में प्रवाहित करे । यदा स्पष्ट 
ही पुरुषाथं पर ज्ञोर दिय! गया है । कदी-कही कर्तां कौ स्वतंत्रता के विरुद्ध 
भ वाक्य पाए जाते दहै, (जिन्हे बह ऊचे लोर में पहचाना चाहता है, 
उन से च्छे कर्म छराता है” १ परंतु उपनिषदो का हृद्य कर्त-स्वातं्य 
रे पत्त मे है | अन्यथा “आत्मा वा ररे श्रोतव्यो मंतन्पो निदिष्य।सितस्यः? 
भर्यात्‌ श्राहमा का ही श्रवण, मनन श्रौर निदिध्यासन करना चाषटिए्‌, इलयादि 
उपदेश-वाक्य व्यथं हो जार्येये । 

नेसा कि हम पदक इगित छर चु है जीवन के भोगो श्रौर देखो 
के प्रति उपनिषदो का भाव उदासीनताक्छा हे । 
वाद्‌ के-- कठ श्रादि- उपनिषदे में संन्यास के 
लिए परवल घ्राण पाया जाता है | याक्तवरस्य जैसे गरश्रो की कामना 
रूरनेवात्ते विचारक कम होते जाते ह । श्रेय श्योर प्रेय के वीच मे तेन्न रेखा 
लीच दी जातौ है प्रोर दा्नि्को को स्या श्रौर तपश्चर्यां का जीवन श्चा 

रुपित करने ज्षगता है | ईशोपनिषद्‌ मे सान श्रोर कम दोनों के सयुस्चय 
" कोपीतकी०, ३२।९ 


कम श्रीर्‌ सन्यास 


ईर दशंनशाख का इविष्टास 


की रिक्ता] "जो रविद्या द्धी ष्टी उपासना करते वे घोर प्र॑घकारम 
धुसते है, जो विद्या ( ह्ानमार्गं ) के उपासक दँ वे उस से मी गरे चंध- 
कार मे जाते ह । जो केवल विद्या योर श्रविद्या दोनो को साथ-साथ जानत 
है, वह श्रविद्या से ख्य को पार करके विध्या से अरसततव या श्रमरतःः 
लाम करता है ।>* कर्म करते हए ष्टी सौ साल तक्‌ जीने कौ इच्छु करे। 
रस प्रकार ही मनुष्य कर्मो" मे लिक्च इने से वच सूता है, दुखरा कोद 
रास्ता नीं है |> 
इस सयुत्चयवाद्‌ की शिक्ता का महत्व लोग दिन पर दिन भूल्तते गद्‌ । 
ततान श्योर सन्यास पर स्यादा ज्ञोर दिया जाने ल्गा ] भारतीयों के पतन 
का एक कारण यष भी हृश्ा कि यहा के बदे-बद़ विचारक नेता समाज 
फे प्रति उदासीनता का भाव धारण करके पन्‌ व्यक्त्गित मोत्त की कामनाः 
करते रटे । श्याधुनिक विद्वानों का विश्वास दहै कि सारी मानव-जाति की 
मुक्ति एक साथ ही होगी | २ श्रपने फो समाज से श्रज्ञग करके व्यक्ति उन्नतिः 
न्धी कर सक्ता] भ्यक्ति को समाज से श्रल्य द्र देने पर उस की सत्ता 
ही नदी रहती | मनुष्य सामाजिक प्रणी है, समाज मेर करद चह 
श्मपना कल्याण कर सकता है | 
उपनिपर्दो का, श्चौर भारत के न्य द्र्शंनो का भी, ध्येय मुक्ति पानाः 
था | मोक्त के लिए ही श्रार्मसत्ता पर मनन श्रौर उसके ध्यान की शित्त 
दी गह । श्रारम प्राक्ि के ज्लिएु तत्र दाकर 
उपाय करमे की इस शिन्ता श्चर्थाच्‌ श्रचण, मनन 
्यीर निदध्यासनभ् षो श्री रानाडे के शर्ब्दो मे, इम श्राध्यास्मिक कम- 


मोच 
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३ प्रसिद्ध वेदात्ती श्रप्पय दीक्तित्त का मी यही मतद । 

श्श्रवण का श्रयं है युरसुख चे श्रात्म-विषयक उपदे सुनना। मनन का श्राय 
सुने हए पर तक्ठुद्धि से विचार करना सममना चाहिए ! निदिध्यासन का अर्थ 
ध्यान, उपासना या ्रात्मप्रत्यत्त की ग्रकरिया है! 


, उपनिषद्‌ 


ताद्‌ कद सकते द । यदं कम॑वाद्‌ का मत ब्राह्मण के यक्ञ्‌-विधानं 
नही समसना चादिएु । वास्तव म याक्निक कमो श्रोर उन फलभूत स्वग 
आदि छो उपनिषद्‌ नीचो दृष्टि से देखते दै । इसी ल्लिए का गया हे क 
उपनिषद का लघय श्यर्थात्‌ मोक्त उयावहा रि जीवन श्रौर बौद्धिक जीवन 
दर्ता को श्रतिक्रमण करता है | भारतीय दशानां का लच्य व्यवहारि 
योर तकंशाख दोनो के परे है 1 इस का श्रथं यदी है कि मो-प्रा्ि के निए 
नैति पविन्रता श्रौर सूच्म चितन च्रथवा मनन दी काफी नही ईह, यद्यपि 
यह्‌ दाना दी श्रावश्यक्‌ डं !* ब्रह्य का उपनिषदू तकं-ुद्धि से परे शरोर 
ऊ" स न बदने-घरने वाला ८ (न कर्मणा वधते नो कनीयान्‌! ) बतला त्‌ 
ह | ब्रह्म धर्मं श्रौर ्रधर्म, ज्ञात श्रर घ्रज्ञात स भिन्न है | मोत्त का स्व- 
च्ह्प भी वब्रह्यभावदीहे। 
ब्रह्म के वर्णन में उपनिषद्‌ कभी-कभी बदु रहस्यपूरं साषा का श्राश्रय 
लेते है । जेख्ा किं हम कह चुके दै भारतीय 
उपनिपदो मे रहस्यवाद ह 
रस्यवाद का श्रोत उपनिषद्‌ ही है । देशोप- 
निपद्‌ कदता दै, "वह ब्रह्म चलता है, वह नहीं चलता, वद दूर है, व 
पास भी टै, वह सवके श्र॑द्र है, वह सव के वादर हे । ्रपने धाराध्य 
ऊेविपयसे दष प्रकार को श्रनिरिचत भापा का प्रयोग रहस्यवाद का वाद् 
लक्तण | ध्यान-मग्न साधक श्रपने प्रेमास्पद्‌ का प्रनत ज्याति्मय श्राव्म- 
त्व फा, साक्तात्कार करता हं । सानव-स्वभाव स परित होकर चष्ट उस 
सात्तात्कार ष्टी श्चनुभूति को वाणी में प्रकट करना चाहता ह । परंतु सीमित 
मापा द्सीम फा वर्णन कंस कर सकती है १ श्रनत प्रेम, नंत सोदर्य 
प्मौर पार धानंद को प्रफ्ट करने स लिए मानव-भापा मे शव्द नींद । 
प्रियतम को देष्बने श्रौर श्चारमस्षात्‌ करनकाजो श्रीम उरन्ञास है, उस 
ष्टो सूपरिखा के प्रस्य काजो धपरिमित शराश्च हे, वद सीमित श्रौर 
ज्यवषारिङः मस्तक स निकली हुईं मापा स पर है । यदी रहस्यवादिर्यो 
+ तुलना दिए "नाविरतो दुस्चरितात् शरीर (दृद्यते त्रया बुद्धया । 


€ घ दशनशा सका ईइतदह्यस 


की चिरकालिक कठिनाई है, यदी कारण टै कि हमें कवीर जने कविर्यो की 
वाणी श्रटपटी श्चौर ्चदूमुत प्रतीत ्टोती है) इसी कारण उपनिषदो की 
माषा सीधी श्रौर सरल्ल होते इए मी करटी-कदीं दुरूह ष्टो जाती है । 

'उस से स्पंदन नीं है ( भ्रनेजव्‌ ) लेकिन वष्ट मन रे भी अधिकः 
वेगमान्‌ है । दैवता उस तरू नदीं पर्हच सरे, पर वष्ट देवता्ों तक्‌ पहले 
सेष्ी पचा श्चा है | वह सब दौडते टुरओं को श्रतिक्रमणं कर जाता हे, 
यथ्पि स्वयं एक ही जग स्थिर र्ता है! उस्र के भीतर र्ट कर दी वायु. 
जल छो धारण करता हे} यमाचायं क्ते हे.-- 

प्रासीनो दूर बजति शयानो याति सवंत. 
कर्तं मदामदं देव मदन्यो क्तातु महति । (२।२१) 

("वडा प्रा चह दूर चल्ला जत्ता है, सोता हरा वह सर्वत्र पहु च' 
जाता है ! उस हषं श्नौर श्रहषं ८ शोक ) सदत विरूढ धर्मवाले देवता 
को मेरे सिवाय कोन जान सचता हे 2 

इस बह्म को जानने मेँ मन श्रौर इद्वियां अ्रसमर्थं ह । बृहदारय्यक. 
से लिखा ह.-- 

तस्माद्‌ नाद्य, पाडिष्य निर्वियबास्येन तिष्डासेत्‌ । 
(३।९।१) 
भर्थात्‌ (इस जिए ब्राह्मण को चा्िए कि पांडिल रो छोड कर बालक 
पन का ाश्रय ले। बालक के समान सरल वमे बिना ब्ह्म-प्रासि नदीं दो, 
सकती । मुखुडकोपनिषद्‌ का उपदेश है.- 
प्रणवो धनु. शरो यारा चद्य तर्लचयसुच्यते । 
शभ्रमत्तेन वेद्धन्य शरवत्तन्मयो भवेत्‌ ॥ (२ ।२।४) 

"प्रणव रो धनुष समम्हना चादिषु श्रौर श्राष्मा को वाणः, नह्य ही 
ल्य हे । प्रमाद्‌-दीन होकर इस प्रकार बेधना चादिर्‌ किं नात्मा ब्रह्य मे, 
त्वय म तीर को तरष्ट, तन्मय होकर मिल जाय (> 


उपनिषद्‌ &‰- 


हम पदे कह चुके ह किः उपनिषद्‌ ्रनेक लेखको ी तियां दद 

उपनिषदो म भारतीय दशनां श्रोर उन में श्रतेक विचारधाराएं पादं जाती 
का मूल है! दमने श्रव तक उपनिषदो के विचार्यो 

का वण॑न कुच्‌ इस प्रकार किया है मानो उनमें श्रांतरिक भेद्‌ नहीं है । 
लेकिन उपनिपदो के श्राधार पर श्रनेक श्राव्यो" श्रीर॒दाशंनिक संप्रदार्यो 
ने श्रषने मत की पुष्टिकी दहै, यदी इस बातत क्रा प्रमाण है कि उपनिषदो 
स विभिन्न विचार पाणु जते ह । 

न्याय श्रौर वैशेपिक दशनां का मल्ल उपनिपरदो मे प्रायः नदीं दहै, इसी 
ज्तिए वेदांतिर्यो को 'ताकि्को' से ' चिशोष चिद 
है । नेयायिको ने उपतिषद्‌ से सिष्ठ एक बात 
ली टै, वह यह कि श्रास्मा निद्रावस्था में पुरीसत्‌ नादी मे शयन करता 
है । मात्त शरोर श्रासमार््रो के बहुस्व तथा व्यापकता छी धारणाएं भी उपनि- 
पदो को चोज्ञ मानी जा सकती ह | परमाशणुवाद्‌ श्रौर नैयायिको का ईश्वर 
उपनिषदो मं पाना कथिनि है । 

कटोपनिपदु में पुरुप को ्रव्यक्त से ्रौर श्रग्यक्त को महत्त्व से पर 
या सदेम बत्तल्लाया गया है । इस प्रकार 
सास्य के प्रक्रि, बुद्धि प्रर पुर्प का वण॑न 
यषां मिल जाता है 1* किंतु सांख्य का सुर्य खरोत श्वेताश्वेतर उपनिषद्‌ 
हे । इस उपनिषद्‌ मे कपिल का नाम श्राता है | किंतु वेदांती ज्ञोग वहां 
कपिल का श्रथं वणविशेष करफे उसे हिरण्यगभं का विशेषण्‌ वततलाते 
ह श्वेताश्वतर मे एक्‌ प्रसिद्ध श्लोक हि| 

जामेका लोहित-शक्ल-कृष्णाम्‌ वही; प्रजाः सृजमानां सरूपाः 

प्रजो द्येको ज॒पसाणोऽनुशेत्ते जदास्येनां भुक्तभोगा मजोऽन्यः | 


( ४।९) 


न्याय श्रौर्‌ वैन्ेषिक 


सास्य का मूल 
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प्र्थात्‌, «एक बहत सी सरश प्रजार्थ्रो को उत्पन्न करनेवालौ लाल; 
सप्तेद श्रौर काले वणं की जा ( बकरी या कभी उसन्न न होनेवाली 
प्रकृति ) है । एक श्रन ( बकरा या बद्ध जीव ) उस के साथ रमण करता 
है, मरा धज ८ मुक्त पुरुप या वकरा ) उस भोग की हह को छोड ठेता 
ह!» यदा साख्या के श्रनुसारं तीन गुणो बाली प्रकृति का वणंन है | 
किंतु सवेताश्वेतर का साख्य, जंसा कि हम उपर कह चुके द निरीश्वर 
सास्य नहींहै। वष्टा प्रकृति ईश्वर की माया या शक्ति ही रहती है। 
रश्नोपनिपद मे पुरुप को सोलह कलाश्रोवाला कषा गाया है जिन सेषु 
कर पुरप सक्तो जाता ईन कलार्ध्रो का चणंन लिग-शरीर से 
कुदं समता रखता है । 
योगकामूल योग की महिमा नेक उपनिषदों में गाई गहि | 
कठ में लिखा ह-- 
यदा पचावतिष्डन्ते क्ञानानि मनसा सह । 
बुद्धिश्च न विचेष्टते तामाहुः परमा गतिम्‌ | 
तां योगसिति मन्यन्ते स्थिराभिन्दिय-धारणस्‌ । 


(२ । ६। १०.११) 

प्र्थात्‌, जिस श्यवस्था में पाचों श््नेदया चौर मन पने विपरयो 
स उपरत टो जाते हे भौर इद्धि भो वेष्टा करना दद देती &, उसे प्म 
गत्ति क्ते हं । इद्धिरयो की उस स्थिरधारणाकादही नाम योगहे। 
म्वेताश्वेतर ( २। ८--१९) मे योग-पक्रिया का विस्तृत व्ण॑न है | 
याग के भोतिरु पहलु्रौ पर कौपीतको रौर मन्री उपनिषद में प्रकाश 
उल्ला ययाहं) 

वस्तुतः मीमासा के यत्त-विंधार्नो के मद्व का उद्गम बाह्यणु- 


मीमासा युग का साध्य ै। बराह्मणए-काल श्रौर सूत्र 


काल, जा छि उपनिषदं के टीक वाद श्राताहै, कां वयंन दम कर चुके 
१०६1५ 


उपनिषद्‌ &७ 


ह । ईशोपनिषद्‌ मे ज्ञान श्रौर कर्म दोनो के प्रति न्याय करने की कोशिश 
की गर हे । | 

श्वेत्तश्वेतर में ईश्वर की पदवीस या शिव को भिल्ल जाती 

ञैवमत श्रौर उपनिषद्‌ है । 
एको हि रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुः, य इमान्‌ 
तोकान्‌ इशत इेशनीभिः । ३।२ 

प्र्थात्‌ "दक श्रद्धितीय शिव जगत्‌ का ्रपनो शक्ति से शसन करते 
दे ।' 

कतार्वा शिवं सर्वभूतेषु गूढम्‌ सुच्यते स्व पाशेः । ४ ¦ १६ 

श्र्थात्‌ शिव जी सव भूना में व्याक्रहै, उन्हें जान कर सब बंधर्नो से 
टट जाता है । 

तीन उपनिषद्‌ भ्र्थात्‌ कठ, सड रोर श्वेताश्वेनर मगवद्गीता का 
प्राधार ह। कठ के ऊद श्लोक तो गोता मेँ 
ज्यो के र्यो पाए जातेर्है, या थोडे परिवतिंत 
खूप मँ । “न जायते भ्रियते वा विपश्चित्‌" "दन्ता चेन्मन्यते हन्तुं हतश्चेन्म- 
न्यते दतम्‌, उभो तौ नो विजानीतो, “श्रश्चर्योऽरथ वक्ता ऊशज्ञोऽघ्य 
श्रोता इव्यादि श्लोक उदाहरण में उद्धुत छिए्‌ जा सकते । निष्काम 
कमं अथवा कमयोग का मूल ईशोपनिषत्‌ मे मिलता है । "कमं करते हए 
ही सो वषं तक जीने की इच्छा करेः ८ ऊुर्वनवेद कर्माणि जिजोविषेच्ुतं 
समाः ) । विश्वरूप-वणन मुंडरूमें वतंमानदहै। छठ में प्रसिद्ध अश्वस्थ 
का वणन है जिस की जद्‌ उपर रौर शाखां नीचे द । श्वेताश्वतर की 
मति गोतामे मो साह्य री प्रशसा की गई है । 

वेदांत-सूर्नो पर भाष्य करनेवाले श्रोरामाजुजाचाय, श्रौशंकराचायं के 
सुर्य प्रतिपक्तो हँ । यदह मानना हो पदेगा किं 
रामानुज छी श्रपेक्ता शांशरवेदांतद्छी पुष्टि 


उपनिषदो मे भयिक स्पष्ट ख्पमे होती षै! रामानुज फे मतम जीव 
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गीता का मूल 


श्रीरामानुज-दशंन 


(१ - दशेनशाख का इतिद्स 


श्रसंस्य है श्रौर उन का परिमाया श्रु हे । प्रङ्ति कौ भी भपनी (स्वतंत्र) 
सत्ता ६ै। ईश्वर सगुण टै, जीव श्रौर प्रकृति डस के विशेषय (विभूतियां) 
| फो पदार्थं निशंय नीं हो सकता । उपनिषदो को शिष्ा स्पष्ट रूप 
मे जगत्‌ छी एकता का प्रतिपादन करती है- "नेह नानास्ति छ्िचिनः, करटी 
नानणव्व नहीं है । पिर मी रामानुज के मतत की पोपकश्चतिर्यो का यभावः 
नष्टौ है । नीचे म ऊद उद्धरण देते रह) 
हवा सुपणा सयुजा सखाया समान वृत्त परिपस्वजते 
तयोरन्यः पिप्पल स्वादहत्ति यनश्नन्नन्यो श्रसिचाकशीति । 
(मु०३।१।१) 
क्रथं -- ठो पत्ती एक टी चर्त पर वैरे, उनमें से एक फलो का स्वाद 
लेता है, दसरा केवल देखता र्ता है । यदां दैश्वर श्चौर जीव का सेद- 
कथन हे । यदह श्चि मध्वाचार्यं के देत की सी पोपक हे! 
भोक्ता भोग्य प्ररित्तार ष मघ्वा सवं प्रोक्त त्रिविधं ब्रह्ममेतत्‌ । 
(श्वे० १। १२) 
शर्थात्‌- भोक्ता ( जीव ), भोग्य ( भक्ति ) श्रौर प्रेरक ( ईश्वर ) 
भेद से बह्म तीन प्रकारका कष्टा गयाद्टै। 
यदा पश्यः पश्यते सक्मवणंम्‌ कतारमीशं पुरूपं ह्ययोनिम्‌ 
तदा विद्वान्‌ पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः परम सास्यसुपेति । 
( सुं० ३।१।३) 
श्रथात्‌-- "विश्व के कतां स्क्म-चवणं बद्ध का दशन करके विद्वान्‌ पाप- 
पुण्य से ष्ट्ट कर निर्विकार ब्रह्मके परम दश्यको प्राक्च ष्टौता है}: सुक्त 
पुरुष ब्य से भिन्न रष्टता है, सिक बह्य के समान ठो जाता है, यह सिद्धांत 
रामानुज का है। यष्ठ मंत्र शंकराचार्य ऊ विरुद्ध पडता है, क्योकि उन के 
श्रनुसार युक्त पुरुष च्य में लय याच्द्यदीष्टो जाता) 
वेदांत विक्ञान सुनिरिचतार्थाः सन्यास योगाद्यतयः शुद्धसत्वः 
ते द्यलोकंपु परातकाले परागता. परिसुच्यन्ति सवं । 
( सु० ३२१२1 &) 
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अर्थातू-- वेदांत के ज्ञाता शुद्ध-हदय यती मरने के बाद बद्यरोक 
छो प्राप्त होकर प्रलयकाल मेँ सुक्तं हो जाते है । यषां क्रमसुक्ति छा वंन 
हे जो शांकर श्वद्धेत फे विसु है । शंकर के श्रनुसार क्तानी मर कर तुरंव 
सक्त हो जात्ता हे । 
रामानुज-दशंन भी श्रद्वतवादी होने का दावा करता ह । रामानुज 
का दशन "विशिष्टादवेतः क्ल्ाता है । उस के विषयमे दम दूसरे भागः 
म पदेगे। 
अपने एक श मे शांकर वेदांत उपनिषदं का प्रतिप्रा्च विषय षी 
॥ मालूम पडता है । परंतु शंकर का मायाचाद्‌ 
उपनिषदो में स्पष्ट प्रतिपादित नदीं ह। “जिस 
को जानने से बिना सुना श्चा सुना हो जात्ताहै, निना जाना हुध्रा जानं 
ज्तिया जाता है, 'जेसे उणनाभि सजन करती श्रौर अ्रहण कर लेती है, 
“पुरुष ही यह सज ऊचु है" ८ पुरुष एवेदं सर्वम्‌ ), ह्य को जाननेबाल्ञा 
ब्रह्म दी हो जाता है" ( जद्यवेद बह्म व भवति ), दध्यादि पचास श्चत्तियां 
शखर के प्म उद्धतकीजा सकती इसी ्रध्याय में पार्स्छो को 
हत से उद्धरण विश्व की एकता के पोषक मिल चुके है । 
परंतु इस का यह अर्थं नदीं है कि उनश्चुतिर्यो के र्थमेंनोदेतका 
का साफ प्र्तिपादन करती दै, खीचातानी ष्डो जाय । वास्तव में उपनिषदों 
की शिष्ता मं बहुत ज्यादा पक्ता की आशा षूरना कसिनाई में डाल देता 
है । दर्जनों विचारक कु मत्तम सो प्रतिशत समता श्रौर सामंजस्य पाया 
जाना कठिन है । (उपनिषदो मे एकष्टी सिद्धांत का प्रतिपादन दहै इस 
हटधर्मा ने विसिन्न टीकाकारो डो मंत्रो ॐ सौधे-सादे अथौका अनर्थं करने 
को लाचार कर दिया । यह र्थी की खींचातानी भारतीय दाशंनिको का 
एक जातीय पापर्हाहै। दम चादहतेदहै कि हमारे पारक इस सं्ीर्णता 
श्रीर॒पक्तपात को सदा के क्लिएु हदय से निकाल.डाल्तं । इस प्रकार वै 
विभिन्न ्राचार्योः के सिद्धातो का उचित सम्मान कर सर्कैगे । 


चोथा अध्याय 
विच्छेद ओर समन्वय-भगवदुगीता 


हम देख चुके दँ कि उपनिपर्दो में भ्रनेक प्रकार के विचार पाए जाते 
उपनिपर्दोकेवादरको ह । टपनिपत्‌-काल के घाद विचारो की विभिन्नता 

श्रताच्दिया श्रीर्‌ भी वद गई । उपनिपदुयुग ङे वादकीदो 
शतान्दियो पर रष्टिपातत करने से प्रतीत ष्टोता हे कि मानो तरष्-तरष् फे 
वाद्‌, श्रौर "सिद्धातो" छी वाद-सी घ्ाग्हदो ! इस काल का श्चध्ययन 
करने के लिए सामग्री यथेष्ट हे, पर श्रमी तक उस का ठीक ठीक उपयोग 
न्ट किया गया है 1 श्वेतार्वेतर श्रौर मैनी जेसे उपनिषदो मे श्चनेक मर्तो 
का उठ्लेय है जेसे कापाज्िक-दणंन, वृदस्पत्ति-दशंन, खालवाद्‌, स्वभाव- 
वाद्‌, नियतियाद्‌, यरच्छवाद्‌ श्रादि । पाचराच्र क्रप्रदाय की ^श्रहिबंध्न्य 
षिता मं वत्त तर््रो 5 ज्जिक्र ह-जेसे बद्यतत्र, पुरुप-तच्न, शक्ति-तंत्र, 
नियति-तंत्र, काल-तंच, गुण तत्र शक्तर-तच्र, प्राण तत्र, कवृ-तत्न, क्ान- 
तच्र, क्रिया-तंतर, भूत-तंत्र इदयादि । जन-र्थो मे षर्णन है कि महावर जी 
२६३ दार्णनि® सिरदधार्तो से परिचित थे । वादो के धद्यजालसुत्त' मे ६२ 
यीद्दतर मतो का उदरतय ए जो गाततम-बुद्ध के समयमे प्रचद्धित थे 1१ 
महाभारत सभी इस कात द्धी दाश्निक वस्था पर का प्रकाश मित्त 
सक्ता ह। एेप्ा मालूम ातादै कि भारतीय हति्ास का यष्ट समय 
प्रास तौर स दाशतनिक प्रयोगो (फिलसोक्रिकल पकस्पेरीमेटस्‌ ) का युग 
या! धास्तिक ध्यौर नास्तिक ढोनों विचारतो म सनसनी फली इ 
या । पत हम भ्रास्तिकू पिचार-धाराश्रो का उरनल्ख रूरये । 

१८-उरी श्राह ८टियन फिनात्तफीः, (देववेस्कर श्रीर्‌ रानादट-कत्त), माग २, 
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महाभारत मे सप्रपंच ओर निष्प्रपंच, सगुण श्रौर निगुण दोनो ी 
प्रकार ॐ ब्ह्य-विपयक वशंन पाए जाते ह । तथापि 
सगुर-बह्य-संबधी विचारो की प्रधानता है । एक- 
श्वरवाद्‌ की धारणा परिपक्व हो चुकी थी। वेद्धिक कालकं इद्र, वरुण 
श्रादि देवतान का स्थान बाह्यण-काल में प्रनापतिने लले लिया था। प्रजा 
पति बाद्‌ को ब्रह्मा क्त्ताने लगे ! इस के बाद्‌ श्वेताश्वतर के समयमे सुद्र 
या शिव की प्रधानता होने लगी । इसी युग मं विष्णु की महिमा मी वदी! 
महाभारत मे विष्णु सरव॑प्रघान देवता बन जाते है । यही समय भागवत 
घ्म के श्रभ्युदय कामी था जिस ने बासुदेव-कष्ण का महत्व बड़ा दिया । 
म्टामारत से पता चलता है छि ङ्ष्ण की दश्वरता को जिना विरोधके 
नहीं मान लिया गया । युधिष्ठिर के यत्त में शिश्युपाल-द्वारा कृष्ण फे श्रप- 
मानित करिए जाने की कथा करी प्रसिद्ध हे) 

इखी समय दशं न-शास््रो के श्रंकुर भी भारत की मस्तिष्क-भूमि में 
निकलने लगे थे। यह समसना भूल होगी कि भगवद्‌ गीता के समय तक 
कोद दशन श्रपने श्राधुनिक प्रो रूप मे वत्त॑मान था। इस समय के वायु- 
मंडल मे सास्य के विचारो की प्रधानता थौ । मष्टामारतमें सष्िका 
चणंन बहूत ऊद सांख्य-सिद्धांतो के श्चनुकञ है । श्वेताश्वतर ्रौर शीता 
मी “सांख्यः शब्द्‌ का प्रयोग करते है । 

उ्यावहारिक त्तत्र मे भी प्रनेक प्रकार के सिद्धांत विकसित हो रहे थे। 
उपनिषदो के निशुण बह श्योर कोरे ज्ञान से 
ऊन कर लोग फिर बाद्यण-काल् की शोर 
लौटने लगे थे । कर्मवाद्‌ या क्रियावाद का महरव वदने लगा था, पर साथ 
ही उस का स्वरूप भी बदलने ज्ञगा था । यज्ादि क्म स्वगं का साधनन 
रह कर चित्त-शुद्धि का साधन बनने लगे थे 1" महाभारत के एक अध्याय 

का शीषंक है "य्ञ-निंदा' उस में याज्तिक हिसा की कड़ी ध्राल्ोचना ढकी ` 


९-्ास्तिक पिचार-धाराए 


न्यावहारिक मतभेद 
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ग है । जेते ही एक बाद्यण॒ ने पशु का वध किया, उस्र का यज्ञ करनेका 
सारा फ नष्टदहा गयाश्रौरपश्ुनेजो कि वास्तव में धमराज थे; अपना 
स्वरूप धारण करके श्र्दिना का उपद्रेश सिया! रिसा ही संपूणं धम 
है ( श्र्दिसा सकलो धर्मः ) । जन से ष्टी युक होती है, इस के पत्तपातो 
उपनिपदू के शिक्तक भी मोजृद ये। ज्ञान श्ौर कस के थतिरिक्तिलोर्गो की 
मक्ति-मागं में रुचि वदृ रदौ थो। महाभारत के नारायणीय उपाख्यान में 
हम भक्षि-प्रतिपादक्‌ सराहिर्य का प्रथम वार दश्वन करते ट! उस के पश्चात्‌ 
भक्ति छो शिक्ता सच से पष्टले भगवदुगीता मे मिलती दै । शांडिल्य श्रोरं 
नारद के भक्ति-सूघ्र वाद्‌ को चौङ्ञेद।* यौगिक क्रियाधो का मष्त्व भी 
चद्‌ रहा था । इस प्रकार हम देखते है कि इस समय के चिभिन्न विचारक 
जीवन क जलचय प्राप्त करने छे तिर्‌ कमम, त्तानमा्, भक्तिमागं धरोर 
योगमागं छा उपदेश कर रहे थे 

श्रास्तिक चिचररो के सिद्धातो मे इस प्रकार विभिन्नता श्रौर मतसेद्‌ 
देख कर लोग मँ नास्तिकता श्रौर शचचविश्वास को 
भावनाए भौ जन्म केने लगीं । यदि सत्य एकदै 
तो उस को पालेने छाद्‌ एरनेवा्लो से इतना वेषस्य, इतनी अराजरूता 
क्या { श्चति कं अनुयायिर्यो मे पस मे ट क्या १ विश्वतत्व का स्वरूप 
क्याहै भ्रौर हमारा घर्म क्या है? दस विपयमें सकार के विषारर्छोद्ा एक 
निश्चय कभी नही हो सकता । ब्ृ्टस्पति नामक विदान्‌ ने श्रपने नारितक्‌ 
विचारों क प्रचार करने के जिए एष मंथसूर््रोमेक्तिखाजो कि रष कहीं 
उपलन्य नरह है । वृहस्पति के शिष्य चार्वाक ने वेदो रोर वैदिक स्मतं 
धमे फे समर्थको का कदी मापा में तकंपूणं खडन किया । 

चार्वाक के मत में प्रसयत्त टी एरमाल्न विश्वत नीय प्रमाण है । श्रात्मा 
श्रोर परमास्मा के विषय मे सष प्ररे सुमान रोचक कष्निर्योसे बद. ` 


१पाणिनि ने "भक्ति शब्द की सिद्धिके लिर एक श्रलग सृत्रकी रचनाक 
अर्थात्‌ ४। २। ९५वा सुघ्र। 


२--नास्तिक विचारक 
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चछर नदीं ईै। धर्म श्रौर्‌ च्रघ् क मेद कह रनामात्र है । भ्रस्मा कौ चमरत। 
प्नौर परलोक मे विश्वास केवल ्रभटै। पाचि 
तरस्वो श्र्था्‌ पृथ्वी, जल, तेज, वायु श्रोर याकाश 
दे तरह-तरह मेनन होने से संघार के सरे पदार्थं बन जते है । जेसे कद्‌ 
चीज्ञो को विशेष प्रकार से मिल्लाने से शरा बन जातीरै भ्रोर उपमे 
मदन्ता का गुण पेदादाजताहै, वेषे हो पंच भूतो के मेत्से शरीर 
मे चेतम्य की स्फूतिं होने लगती है । यदि सरनेके बाद्‌ कोई जीव नाम 
छी चीज्ञ बाकी रह जातीदहै, तो उप्त श्रपने खबधिर्यो कार्दुन सुनक! 
लोट श्राना चाषिए ! यदि यत्नम बलिदान कलने से पशु स्वगंकोजात। 
है, तो यजमान श्रपते पिता काही बलिदानं क्रो नहों करडल्ता? श्रण( 
अरे हए पिततो का पिंड पर्हुच खकतादहैतो परदेश च्छी यात्रा करने वालों 
के खाथ पाथेय बोघना व्यर्थं है। 
वेदौ के रचयिता तोन हैँ, साड, धूतं रोर नित्ाचर (चोष्य) रक्त) । 
जब त जवे, सुखसे जीवे; क्ज्नंकष्फे मो घी ( शरव) पीनां 
चादिए्‌ । 
ˆ व्वार्वाक-द्शन थोर लोकयत-दशंन एक ही बात दहै। यह घार जद्- 
चादी दशन है । भ्रष्मानामको च्तुहैदहदो नरं । सोचना, विचारन।, 
मदसूस करना यह सब जद्‌-तस्व के गुणं है । 
बृहस्पति श्रोर चार्वाक के तिरति श्रौर भो जडवादी तथा नास्ति 
विचारक वतमान थे ।२ पुराण कश्यप छे मतमें 
पाप-पुख्य का भेद कलिपरत है । मूड, कपट, चोरो, 
जयभिचार किसी सें दोष नीह! यदि कोर तल्लवार हाथ लेरूर तार 
कं सारे प्रासिर्यो को काट उल्ञे तो भी उसे रोड पाप नदीं दोगा । ईस 
१ देखिए 'सवदशेन-सयहः, प्रथमाध्याय । 
रद्न विचारो केमतकेल्लिएदेखिद वेखवेदफर शरीर रानाडे", ¶० ४५१ ५८ 


न्वार्वाक-दरशेन१ 


परख कृरयप 
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प्रकार शम, दम, तप, दान, परोपकार श्रादि में कोई गुण नर्दीहै। पाप 
मर्‌ पुखय दोर्ना णी धारणा अमद । 

शायद यष्ट दाशेनिक नार्वे के कपडे प्टनता था, उसक् श्चनुयायी 
मी थे{ उस्र का सिद्धात था किश्रच्छे सुरे कर्मो 
का कोर फल नटीं होता । मरने पर सचुष्य का 
शरीर चार तत्वों ८ पृथ्वी, जल, वायु, तेज ) मे मिल जाता ्ै। फिर 
भोगने वाद्धा कौन शेष रता है १ जीव षी श्रमरता मूर्खा का सिद्धांव दै 

दस दानिक का मत !शाश्वतवाद्‌" कह लाता हे । परध्वो, जल, वायु, 
तेज, सुख, दुःख शोर भ्रात्मा इन सात का सरष्टा 
छोई नहीं है । यष्ट सब शाश्वत (निस्य) पदां 
ह । इस लिए न कोई हता (मारने वाला) है न कोई मारां जाने वाल्ला । 
जीवला मे कोर दोष नदीं है । 

यष्ट वदा वाकिक श्रौर सदेष्टवादी था । "यदि त्म सुकसेपूष्धो छि 
परलोक है, तो ्रगर मै सचश्रुच सोचता क्कि 
"है, सें "हाः कह कर उन्तर देता! लेकिन पेक्षा 
नहीं क्ता । में "नही" मी नष्टौ कता । कर्योछि इस प्र्टार का विश्वास 
समे नीर नर्म इनकार करता द्ू। "यद एसा दैः दंस प्रकार का वाक्य 
प्राप सुरू से नटीं सुनगे । 

प्राखिरयो की वनति का ॐोद्र्‌ कारण नीह, धिनादहेततु के जीवो का 
रध.पत्तन हात्ता है । प्राणियों की उन्नतिकाभी 
कोर कारण न्दी है, बिना हेतु के जीव वगं उन्न- 
ति रते द । चौरासी लाख योनिर्यो के बाद्‌ जीवों का दुःख स्वयं दृूरष्टो 
जायगा । नियति, स्वभाव या यचच्छूा से सघ कुद होता है । भानव- 
प्रयत्न रौर मानव-युरषाथं वितु न्यर्थं हँ । यज्ञ, दान, तप यष्ट सम 
निष्फल दै । 

उपयुक्त दाशनिर्को के घलुयायी उस समय ्वनेक शिच्तकये। वे 


्मजिततकेदाकवली 


पकुध काच्छायन 


सजय वेलद्रपुनत्त 


मक्खली गोसाल 
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कर्त॑म्याकत्तंव्य के सेद को मिटाना चाहते थे घौर इन प्रकार सामाजिक 
जीवन की जड ही कार देने को तेयार थे। डाक्टर बेल्वेल्कर मे इन विचार- 
रको की तुलना मरीस ८ युनान ) केसोष्षिस्टलोरगोसेकीहे। उन टी 
पील जनता ङे क्तिएथी 1 दशनश्एस्य को जनत की वस्तु बनाने में 
उनका काफी हाथ रहा । श्चारितक दाशंनिर्छा को श्रएने विचार सुबोध 
शरोर ध्यावहारिक बनाने की श्राचर्यकता प्रतीत होने लगी । दिदू-धरमं श्रौर 
दद्‌ विचारा केलिए यहसंक्टका सम्य था! उस समय भगवद्‌गीता 
के तेखच्छ ने विभिन्न श्रारसितिक विचारधाराश्रों का समन्वय श्रौर नास्तिक 
विचारों की त्ती भषामें चिदा करके वेदिक घम के विरोधि के विरुद्ध. 
उस के पक्तपातिर्यो के खम्मिजित युद्ध क्छ घोषणा कर दी । 

वत्तंमान गीता महाभारत के भीष्म-पचं का एक भाग है1 युद्ध भ्रारंभ 
दोने से कुदं पषज्ञे दोनो भोर की सनाथो को 
देख कर रजन के हृदय में मोह उत्पन्न दु्ा-- 
मनँ शपते गुरुजनं ॐ कैसे मार उसी समय भगवान्‌ कष्ण ने गीत्ता का 
उपदेश पिया। इम उपर कह चके कि महाभारतकी कमसेकम 
तीन श्चादृत्तियां इद्‌ { ख्वसे पदी दूतिका नाम, जिस मे शायद 
कुरु पांडव के युद्ध का वणेन मान्न था, (जयः था । महाभारत ॐ श्चादि- 
प्वमें कल्खिहि कि मद्ाभारत में ८८०० श्लोक पेसे है जिन का श्रथं ग्यास 
शरोर शक को द्योड्‌ कर कोद नही जानता; इस से कुद विद्धानां ने श्चनु- 
मान किया हे कि मूल महाभारतम इतने ही श्लोक थे । दृक्तरी श्राचृत्ति 
“भारत, कदलाद जिस मे २४,००० शलोक थे। श्री वेठ्वेस्कर इस संस्करण 
को प्राग्बोद्धिक (बुद्ध से पदज्ञे का ) मानते दै! योरुपके विद्वान्‌ उसे 
उुद्ध से घाद्‌ कौ रचना समते दँ । इस के बाद्‌ महामारत के तीसरे ्रौरः 
चौथे संस्करण ही नदी हए, बल्कि समय-समय पर प्रङिक्च श्लोको दी 
सस्या श्दृती ही गहै, इस समय हरिवंशपुराण सहित म्ाभारत सें 
खगभग एक लाख सात इज्ञार श्लोक द । धंतिम भावृत्ति ईसा के बादं 


महामारत ओोर गोता 
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की शताब्दियों मे इई, एषा माना जाता है । कदं विद्धानां का सुमान 
र && भगवदृगीता मूल महाभारत से भी प्राचीन जो फि जनता षा 
प्रिय भ॑य होने के कारण बाद को म्टाभारत में जोड दी गई । यदि एसा 
नष्ोतो मी भगवदूगीता को जय-यथसे श्रवचिीन नष्टौ माना जा सकता। 
गीता खा एक रलोरु--प्पग्रं पुष्प फल तोयम्‌, प्रादि (€ ) २६)- 
वाधायने ग॒द्यसूर््रोमं पाया जाता, जिनषा समय ४००६० पू०फेजग- 
गहै । दस प्रकार डाक्टर वेत्वेद्कर शौर प्रो० सुरद्रनाथ दास-गुक्त का 
यह्‌ मत कि गीता वौद्ध धरम से पले यनी, ध्रसगत नदीं मालुम होता । 

महाभारत में स्थल-स्थन्न पर भगवद्‌ गीता-पिपथक खरत मिलते 
ह, निस से चह महाभारत का ध्रवियोञ्य श्ंग मालूम होती दहै, भन्य 
एद्‌ गौतएु भी पष्ट जतीह जो स्प्टद्टी कृष्णगीता का श्रनुकरण रै 
मौर याद्‌ चो निल दो मदद सोता जते भूरपदाम्‌ रथ के त्ति 
रिक्त मक्षभारत सामाजिक, नेति, राजनेतिक, धार्मिक तथा दप्तनिक 
विचारंसे भरी पदीहे। वर्तमान महाभारतम युद्ध की मूल कथा के 
धतिरित्त संद धास्यान ध्ौर उपास्यान दं । सस्छृत के कार्यो भौ 
नारा रो श्रपिकाश्च कथाएं महामारतसे नी गह ह । शिद्युपालबध, 
नवथ, रघुवर, किराताज्ुनीय, प्रभिक्ञान-शाङुतज्न, वेणीसहार थादिं फे 
रवगरिता श्रपनी तियो के लिर्‌ मद।भवरनरूरंके श्य्णो ह । शिक 
श्योर उपदेश युक्तो का काम दोरी-डोटी कथश्चो चौर कहानियों से 
लेत ई। बहत सी कक्टानिर्यो कं पात्र पद्यु-पक्ती जगद्‌ से जिद्‌ गप ह । 
यात्रा्यो के भौगोलिक वणन मी महाभारत कौ एक विशेषता ह । वत्त 
रामन श्रपनी श्चुद्धिके जिद्‌ ती्थंयात्राकीयी श्रौर पाढर्वोने दिग्िजय 
फलि पृथ्वी षा पर्यटन दिया था। विराट्‌ पवं मं गोपालन की शषा 
पटं जती ह । धनुराक्तन पमे भीष्म ने धर्मशास्त्री यौर दा्णनिक 
रिष्ठा द्री है। महामारत में साख्य, योग, वेदांत श्रादि सप्र के विचार पापु 
जति ई । शातिपर्वष्टोतो दार्शनिक दिषो रा विर्वषोपष्टी समसना 
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चा्िए । इस प्रवं मं राज-धर्मं श्चपदु-घरम भोर सोक्त-धरम का भौ वणंन 
है1 सुरि, कपि्ल, जनक, गोतम, सत्री ध्रादि के नाम महाभारतम्‌ 
भिलते हे । वशावल्लियां, तोर्थो का मा्टास्य, प्रादि महयमारत कौ दुसरी 
विशेषतापं हँ) महाभारतके लंबे युद-वरणंनो को पद्‌ कर श्रनुमरान होता 
है किं महाभारतश्टार शरस््रो श्रौर भ्रस्ता की विद्या का पारगत्त पंडित था) 
महाभारत का इतना परिचय देते के बदु हम ्रपनेप्रञ्रनं षिपय भगवद्‌ 
गीता पर तेद 
हम कह चुके है क्कि भारतीय दर्शनो का रष्टिकोण व्यषवष्टारिष है। 
भगवद्‌ गीता फो पदने पर भारतीय मरितिष्कष्छी 
यह विश्चेषता रौर भी सपष्टद्टोजातीदहै। जिसने 
भगवद्गीता रो एक्‌ बार सी पद़ादहै, वह भारतीयों पर उ्यचहार-शाख 
सं अभिरुचि न रखने का श्रभियोपग् कमी नदीं लगा सकता । जेसी व्या- 
चष्टारिक समस्या श्रंन के सामने उपस्थित हुदै थी वेपी कते्याकतंभ्य 
छी 'कटिनादहयां बहत से दर्शो मे घमंश्राण मचुरष्यो के हृदय में उसी दायी; 
लेकिन उन कठिनाय कौ जेसी सजी श्चमिष्यक्ति भगवद्गीता में इई 
हे श्रौर उनके समाधान क! जेषा गंमीर प्रयष्न यषां किया गया है, वसा 
विश्व-सराहिस्य के किसी दुसरे अथे मिल्लना इल्लभ है। यष्टी कारण 
गीता के लोकप्रिय होने काटहै। राज भगवद्गीता का संघार की सब 
सभ्य भाषाश्रो मे चनुवाद हदो चुका है! ज्ञारो नरनारी उक्ष का पाठ करते 
हैं रौर जीवन के श्राशा-निराशा भरे रर्णो मसु थोर शांति लाभ करते 
ह! मगवद्‌ गीता के प्रषिद्ध होने कापएकदृष्रा कारणउतको षमन्वय श्रौर 
सहिश्णता को शिष्ठा है । भगवद्गीता शने प्रार की विचारधारा छ 
प्रति आ्राद्र-भाव प्रकर खरती है, योर उनमें सध्यता केश्रश को स्वीकार 
रती है । कम से कम ग्यवह(र-तत्र मे भगवदुगोतामे सकार के विद्वो 
के प्रायः सभौ उर्लेखनीय विचारो का समावेश हो गयाहै ) इस दा श्रं 
यष्ट नहीं है किं भगवदु गीता के ताखिक विचार ( मेयक्निज्नि व्यृज्ञ ) 


गोता का महत्व 
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नगण्य या खम सहस्व के ह । 
गीता के विश्व-तध्व संमधौ विचायं पर उपनिषदा दी स्पष्ट हाप हे! 
गीता का तलदश्च॑नया सास्य कफे विचारो फा भौ बाहुल्य है । गीता 
शरोयोलोजी प्नौर उपनिषदो मं मुख्य मेद्‌ यदी है कि जव 
फि उपनिषर्दोसें च्के निर्गुण खूपको प्रधानतादी गहरु, गीत्तामे 
सगुण बह्म को श्रे टद्टराया गय। है । चह्य ॐ निगुण स्वरूप को भी गीता 
मानती है । सारी विभक्त चस्तुर्थो मे जो श्रभिष्यक्त होकर वत्तमान रै, 
जिसे न सत्‌ का जा सकता है न श्रसत्‌, जा सुषम धौरदटक्तंयहै, जो 
ज्योतियों छी भी ज्योति घोर श्रधकारसेपरे है, जो ज्ञाता, ज्ञान थोर 
क्षय है" उस च्य का वणन श्रौर गुणगान करने से गीता नही सङुचातो | 
परंतु उस का श्रुराग सगुण बह्यमे ही श्रधिक है, जिस से, बह्मसूत्र 
शर्घ्दो सें, सारे जगत्‌ की उत्पति श्रौर स्थिति होती है भ्रीर जिल में प्रल्य~ 
छाल मे समस्त सार लयो जातादटे। 
ब्रह्मांड के श्रशेप पदां उसी से निःसृत होतेर्है। सगुण ब्रह्यया 
भगवान्‌ की दो प्रकृतिया दै--एक परा धीर दुसरी श्रपरा । पृथ्वी, जल, 
चायु, तेज, श्राकाश, मन, बुद्धि श्रीर श्रदकार यष्ट श्राड प्रकार टी रपरा 
प्रकृति है । परा प्रकृति जीव-रूप श्रथवा चेतन्य-स्वरूप टै जो जगत्‌ काः 
धारण करती है । श्परा प्रकृति वास्तव में सांख्य छी मूल प्रकृति श्रौ 
श्वेताग्ेतर टी माया है । इसे अव्यक्त भी कहते हे । बह्मा के दिन छ प्रारंमः 
से सारे व्यक्त पदाथं भरकर होते ह श्रौर च्या की रात्रि के ्रने पर उसी 
ध्मष्यक्त-संऽतक में लय ष्टो जातें | 
गीता मे प्रकृति को महद्‌ बह्यर भी कषा गया है जो स्पूं विश्व ष्टी 
योनि या फरण है । भगवान्‌ स्वय इस में भीजारोपण रते दहै । यह 
्रभ्यक्त, अहदुन्रह्य या प्रङरत्ति तीन गों घाल्ली है । सत्‌, रज, तम नामक. 
_अद्ति क शु प्रकृति के गण भौतिक, मानसिच श्चौर व्यावहारिक चेतनो मे सर्वत्र श्याप्तः 


¶गीता, ८1 १८ २१४ ! 3 
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ह । सात्विक, राजस श्रौर तामस मेद्‌ से भोजन तीन प्रकार का दोतादहै, 
श्रद्धा तीन प्रकार की होती है, यक्त, दान, तप श्रादि कमं तीन प्रकार 
के होते है। प्रङ्ति के गुणद्टी हमारे कर्मौके ्िए उत्तरदायी हे; 
अरक्रति हयी वास्तविक क्च है । हकार के वश होकर हम श्रपने शो कतां 
नते ह ¦ 
इक श्चव्यक्त से भी परे एक पदार्थं दहै जो स्वयं श्रव्यक्त श्रोर सनातन 
दै, जो सन भूत वर्गो छानाश दहो जाने पर मी नष्ट नहीं ष्टाता--दइसे 
रत्तर कदते ह । "सब भूतो को कर कते दै शरोर कूटस्थ रो अद्वर । 
उत्तम पुरुष इन दोनो से भिन्न है जिसे परमास्मा कदा गया है, जो श्रव्यय 
ईश्वर तीनां लोन को व्याप्त करकं उन का भरण-पोपय करता है ।१ 
भगवान्‌ हयी संसार की सब वस्तुनो का एकमाच्र अचल्लंबन दँ । उन 
म सब ऊद पिरोया इभा है ( मयि स्वमिदं प्रोतस्‌ ) उन्दी से सब कदु 
प्रवत्तिंत हत्ता है ( मत्तः सवं प्रचतंते ) । दसवें श्रभ्याय में तथा सातवें 
रौर नवं अध्यार्यो के कु स्थर्लो मे सगवान्‌ की विमूत्तियें छा वणन है 
संसार के सत्‌, अपतत्‌ सभी पदाथं भगवान्‌ हीह | पथ्वीमं से गंघ ह 
रौर सूर्य व चंद्रमा में प्राश। म सव भूतो छः जीवन ह, खरौर तपस्वर्यो 
कातप।०(७।६) भेदीक्तु हरदी यज्ञहन स्वधाहं, मे 
श्रौपधियां हू; मंत्र, याज्य, अभ्निश्योर्‌ हव्य पदाथमेही दह | संघार की 
गति, मता; प्रयु, साती निवासस्थानं) सुहृद्‌, उपपत्ति, प्रलय, श्माधार 
चौर श्रविनाशी बीज्ेंहीहू |" (६ । १६, १८) 
म सब भूतो के भीतर स्थित हू, मँउनकाश्रादि, अंत श्रौर मध्य 
हर । श्ना दि्स्यामे सं विष्णु ५ उयोति्या में सूय, मर्दय ण से मरीचि 
चोर नको मे चद्रसा । श्रत्तरा म श्रकार' हू, समासा दद्र । 
म धय काल हं, मे सब को धारण करनेवाला, विर्वतोगुख हू! मेँ 
सबका दरण चरनं वाली द्यु ह; मे भविष्य के पदार्थो कौ उप्पत्ति हू" । 
१६५ । १६-१७ 
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म खियो द्धी कीति, श्रो, चाणी, स्ति, बुद्धि, पैयं श्चौर स्ट्न-शीकलताः 
ट ।* ( १०।२०, २१, १८, ३४) 
ग्यारह ध्याय में विश्वरू१ दिखलाकर भगवान्‌ ने श्रज्॑न को 

श्पनी विभूतिर्यो का धीर सक्तार का अपने उपर श्रवलंनित ्टोने खा 
परध्यत्त अनुभव करा दिया । साथी उन्न ध्जुन को यह उपदेश भी 
दिया कि उसे श्रपने को भगवान्‌ के उपर छोड वर उन्ही कौ उदेश्य-पूर्ति 
रेजति रमं करना चाहिए एस प्रकार सीता ने श्रपने तध्व-दश्नमे 
सास्य के प्रङतिवाद्‌, उपनिषदो के ब्यवाद्‌, चौर भागवतो फे ईश्वरवादं 
तीर्न छा समन्वय कर दिया । 

गीत्ता का सुख्य प्रयोजन जीवन की व्यावहारिक समस्यां पर प्राश 
डालना है । तत्व-दृशंन या तत्व-विचार्‌ गीता- 
कार के लिए ष्यावदहारिक सिद्धार्तो तक्‌ पटचने 
षा उपषटरण-मान्न है । गीता ए व्यावहारिक शिष्च। पर नेक मष्टव्वपूशं 
ग्रथ लिखे गए दहै जिन मे लोकमान्य तिलक के "गौतारहस्यः छा एष्ट 
विश्नेष स्थान है। श्री शक्राचायं ने ्रपने गीता-माष्य मे यष्ट सिद्ध करने 
धो कोरिशष्ी है छि गीता का तष्य क्तान्मेहै, नचिकर्मसे। कम॑ 
से मोत ष्टी प्राप्ति कमी नष्टीं दो सेकती । निष्काम कमं की शिष्ठा नीष्वी 
श्रेणो फे अधिकारियों शे जिए 2, जिनकी बुद्धि श्रभी वेदांत-सिद्धात 
सममने के क्तिए परिपक्व नदी इई है, उन फे जिए कमयोग का उपदेश है । 
श्री तिज्लक ने कराच ष्टी हस च्याख्या का खंडन करकं यह षिद्ध 
क्ियाहै कि गीं करम-सन्यास् या फएमे-लयाग का उपदेश न देकर कम 
योर की रिक्ता देती है। जेसा छि उपर कहा जा चुका टै, गत्ता के युग 
मे मोक्ताभिलापियो के लिप्‌ ज्ञानमार्गं, भक्तिमा्, कर्ममा श्रौर योग-, 
मागं इन स्वी शिन्तादीजा रही थी। भपने तस्वदश्तन को भोति 
न्यावष्ारिक विचारों में मी गीताने समन्वय करने कीवचेष्टाकीष्ै, हमं 
यही दिखाने का प्रयस्न करये । 


गीता फो न्यावहारिक्‌ दित्ता 
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जीवन के ग्यापार्य के विषय में गीता की कुद मौलिक धारणंर्ह 
जिन को केंद्र मान कर उस मे विभिन्न मार्गो दी सचाश््यो को एकत्रित 
करने की कोशिश की गई है। यष्ट मौलिक धारणं हमारी समम में 
तीन दहै, इन्हं सममे बिना गीता की शिष्ठा ठीक रूप में हृदयंगम नदीं हो 
सकती | 

(१) गीताका कड़ा घ्नादरेश है कि मनुष्य को शआ्राध्यात्मिकु उन्नति 
के ल्लिए मन प्रर इंद्विर्यो का निभद करना श्रादश्यक है । (्विषर्यो का 
ध्यान करते-करते मनुष्य की उन में भ्राखक्ति दो जाती है, इस श्रासक्ति से 
काम या वासना उष्पन्न होती है जिस्केपूरे न दो सकने पर क्रोध उखन्न 
होता है । कोध से मोह होता, मोह से स्मरति कः नाशः; स्मरति नष्ट 
होने से बुद्धि अष्ट हयो जाती है र मनुष्य का पतन होता है 1१ न्यत्र 
गीताम काम, क्रोध रौर ल्लोको नरक का ह्वार कषा गयादहै। इन 
तीनो को छोड देना षादिएु । प्रस्येक साधकं को, चाहे बह क्मंयोगी हो 
या भक्त या ज्ञानी, मन श्रौर इंद्धियों का निग्रह करना चाण, यष गीता 
काच्दृ श्नदेश हे। इंद्धि्यो के दमन को कोशिश करते रहना, यद 
गीतोत्त साधक की साघनावस्था से भी पते को दशा है। दैवी संपत्‌ 
के नाम से जिन गुं का परिगणन च्या ग्याहैवे गुण मुसुह्ध लोर्गो 
मे स्वभावत ही पाए जाने चाहिए । उन की प्रकृति सतोगुणी होनी चाहिषए्‌। 
निर्भयता, शुद्धता, स्वाध्याय-म्रेम, श्रमानिष्व, दंभ का श्रभाव, ऋता, 
दानग्रियता या उदारता भ्रादि गुण मोक्तार्थिर्यो मे जन्मजात श्रथवा पूं 
करमो" के फलमूत होते हे ! 

(२) गीता का विश्वास है कि स्राधना-पथ कौ छु मंज्ञिलं तय कर 
लेने पर साघन मे खमस-बुद्धि अथवा सास्य-मावना का प्रादुभाीव हो जाना 
चाहिए । स्थितप्रज्ञ वह है जो स्व॑न्न समच््टिष्टो, जो सुख-दुख को एक- 

सा समते । पंडित वह है जो ब्राह्मण, शुद्र, ऊत्त श्रादि में एक-सी दृष्टि 
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सक्वे \ व्यष्धी उन्हो ने सृष्टि को जीत लिया है, जिन का मन खाम्य 
नं स्थिति है; क्योकि, च्य निर्दोष श्नौर सम है, इस क्लिप उरे चदय में 
स्थित हृश्चा समना चाहि९! सस्व काही नाम योग है (घमस्वं योग 
उच्यते) । भक्त को मी समदर्शी होना चाष्टिए्‌ । "जो शन्‌. भोर मित्र, सान 
र भ्पमान में तम दै, जितत शीतोष्ण, सुख-दुख समान हं, जो भ्रासक्ति- 
हीन है, जो निदा शोर स्तुतिमे एकसारहतादहै, जो ऊ भिल्ल जाय 
उसी मं सतुष्ट, गृहदहीन, स्थिरबुद्धि, भक्तिवाल्ला एसा पुरूष सुरे प्यारा 
-होता है ।** साधक किषी मी दश्चंनिक्‌ सप्रदाय छा ्रनुयायी षो, उस के 
ष्यावदारिक विचार केत हीच, गीता की सम्मति सें समता ङा दष्टिोण 
घनाना उस का परम कत्तव्य है । 

( ३ ) गीता छो तीसरी भौर सब से महत्वपृणं मौलिक धारणा यष 
है कि सनुष्यषो प्क्ष कालयागक्र देना चाहिर्‌, फ्ारा्ता को द्रो 
देना चाहिए । जिसने संकल्पो कायाय नदींच््यि है व योगीनदीष्टो 
सकता 1 

गीता में योग शब्द्‌ का प्रयोग पात्तजल यो फे थ मै नर्हा 

ह र क ६ । घस्तुतः उस समय तक पतजज्ति का 

योगशाख यनादही नदी था। ह्ेक्िनि यौगिक 
ण्या से लोग अ्रभिज्ञथे। गीताम ष्यागः री परिभाषा भ्रतेक्‌ प्रकार 
सेखी गद है । 'समष्वष्ादही नाम योगदहै। कर्मा में इशलताष्ोष्षी 
योग कते है (योगः कर्मसु कौशलम्‌) । गीता फे योग शब्द्‌ का सामान्य 
श्रथ पने को लगाना या जोद़ना है ! इस प्रकार क्मेथोग का चरथं इश्चा 
अपने खो सामाजिक कतया की पूतिं मे गना { देखिए "हिरियन्नाः पू० 


११६) 1 फल्ाकाक्ता च रख छर कतंग्य-उद्धि से कमे करने का नाम द्धी 
सुमंयोग है | 
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गीता ङो पातंजल योगसे को देष नींद) डे श्रध्ायमे तो 
इस प्रकार ॐ योगी को तपसो से,कर्म॑-कांडियो से च्रीर क्तानिर्योसेभी 
श्रेष्ठ कष्टा गया है । 'एकांत मं मन भौर दहद्वर्यो.की क्रिया को रो 
कर, तिर, मदा श्रौर शरीर को श्रचल स्थिर कर के, शांत होकर चित्त को 
शुद्धि के लिए योय करना चाहिए । प्पापए-रहित होकर जो निस्य योगा- 
भयास करता है उसे बह्य-संस्प्शं का श्रास्यंत्तिक सुख प्राक्च हाता ह ।› परतु 
एषे यागी को भी कर्मं करना दड देना चाहिर्‌ यह गीता की सम्मति नही 
है । श्रजन को योगो बनना चाहिद्‌ ( तस्माद्योगी भवाजुन ) परतु इस 
छा श्रथं युद्ध से उपरतिं नदीं है । गीता उस्र यायी को प्रशसा करती है 
जो सव प्रकार से रहता हुश्रा भी एष्व भावना से मग्न रहता है । 

ज्तानमागं भ्नोर क्ञानियो की प्रशस्ता भी गीता ने सुक्तकष्सेकी है) 
पतान से बद़ कर पविन्र करनेवाला कुड भी 
नदीं है (नहि ज्ञानन सदशं पवित्रमिह बिद्यते), 
नाग्नि सपूणं कर्मो को भस्मस्ष्त्‌ कर देती है (क्लानाग्नि स्वकर्माणि 
भस्मसास्करुरुतेऽजन) । स्ञानी पुरुष देखता हु भा, सुनता हुश्रा, षएटूता-सूषता- 
खाता श्ना, श्वास कज्ञेता ह्या श्रोर सोता इया हमेशा यष्ट समस्ता दै 
(या सममे ) किसे कुकु नदी करता, प्रकृति के तीन गुण हौ सब ऊक 
कर रहे दै । भक्ता मे भगवान्‌ को ज्ञानी भक्त ससे प्रियंहै। (सारी 
इच्छर््रोको दढ कर मसता भोर श्रहरार-रदितजो पुरुष घूमता है, 
वह शांति को प्राक्त दोता है । यष बाह्यो स्थिति है, इते प्राक्च दोर मनुष्य 
का मोह नष्ट हो जताष्ैः (५।८,२। ७१, ७२) । लेकिन रएेसे 
निःस्प्रष््तानी कोभी, रीता क मतम, कमंस्याग करने का सिष्छारं 
नष्ट है । भगवाच्‌ छरष्ण क्ते है कि उन्हं संघार में कु छरना शेष नकीं 
है, कोद प्राक्च करने योर वस्तु श्रप्राप्तनदींहै,तोभीवे लोगो के सामने 
उदाहरण रखने के लिए लोक-समरहाथं कमं ररत हे । 

कमं करना चाहिए, इस क प्त मे गीता ने श्रनेक युक्तियां दो है 


शोष्यः 


गीता श्रौ( ज्ञानमागं 
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पष्टली धात तो यष्ट है कि धरयोप करमो छो छदना संभव नहीं ह । (नहि 
करिचःत्रयामपि जातु तिष्ठध्यकमंङ्त्‌; ) एण भर के लिपु मी कोद धिना 
छम किप नष्टं र्ट प्तकता । प्रकृति के गुणोदारा विवश हाफर हरे फो 
क्म फरना पदते दे (३।५६) 1 कमं छिएु चिना जीवन कीर्तय 
शरीर-निर्वाह भी नर्हीं हो सक्ता । दूसरे, यदि सथ कमं करना छद द्‌ तो 
सष्टि-चण़ फा चलना षद्‌ हो जाय । यन्न॒ सित प्रजा रो उष्पन्न कर 
फे प्रजापतिने क््ा- ससे त॒म देवता्थो रो संतुष्ट फरो श्रौर देवता 
तुम्हारी इस्छुाए पूणं करं । कमं वेद्‌ से उत्पन्न हुए द, शरोर वेद बह्म से, 
स क्तिए्‌ सवै-न्यापक ब्रह्य निर्य यज्ञ में प्रतिष्ठित है। जो बह्मा फ भ्रवत्तिंत 
ख ष्वक्र का अनुसरण नष्टौ करता, वद पातकी ष्टे) जो सिकं पने जिए 
ही पकातेषहै, वे पापकोष्टी खाते ९ 
जो यत्त से वचाह्श्रा भाग खाते (यह तीसराद्टेतुष्ै) वे विद्वान्‌ 
पापों से षटट जाते ह । ष्य छा निरिचत्त मत टै कि- 
य्ञद्‌ान तप. धमं न स्याज्य कायंमेव तत्‌ । 
यज्ञो दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणम्‌ ॥ (१८। €) 
प्र्थात्‌ यत्त, दान, तप, श्रादि क्म नष्टौ रोदन चाहिए, यष्ट कर्म विद्वानों 
का पचिश्र करने वाले हँ । शरीर से, मन से, ब॒द्धिसे, भ्रौर सिकं ददिर्यो 
से भी योगो जोग, श्रासक्तिको त्याग कर, भ्राष्म-श्द्धि के क्तिए्‌ कमं करते 
13 क्योकि कर्म किए सिना रहना असंभव है, इस जिए चित्त शुद्धि करने 
वाले यक्तादि श्तन्य कर्मो छो नष्टौ दोदना चाष्िए्‌ । 
शायद पाठक सोचने गं कि "ह तो ब्राह्यण-युग का पुनसुजीवन 
इध, परए वास्तव मे गीतोक्त कर्मवाद्‌ श्चौर बराह्र्णो के कर्मकाड में मत्व 
पूणं भेद्‌ है । गीता को वेदो कौ लुभानेवाली ( पुषता) वाणी पसंद नष्टी 
दे। दे भर्जन वेद्‌ घ्रेगुए्य-विषयक दै, वृ तीनो गुर्यो का श्रतिक्रमण कर 12 
चौथे ध्याय में कुष्टं यत्तो का वर्णन च्या यया है; जिन के करने में दन्य 


१२ । १०--१३ २ । ४२, ४२ २५ ११ 
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पदार्थौ दी श्रावश्यकता नहीं पडती । यषां द्रष्ययन्ञ, तपोयज्ञ, योगयत्त, 
स्वाध्यायययत्ञ, स्ानयज्तादि का वर्णने रौर चतम कहा गया किं 
दभ्ययरतो से स्षानयज्ञ शरेष्ठ है 1 "सारे फमं ज्ञान मे परिखमाक्षहो जाते है, 
उख ज्ञानको तत्वदश्थिर्यो से विनन्न ्टोकर सीख ।; (४ 1 ३३-२३४) इस 
प्रकार गीताने यज्ञो की बदिञ्युखता को दूर करने का प्रयश्न छलिया है । 
गीता भारतीय विचारो फे इख मू सिद्धांत को मानती है कि "कमो 
के फ़त से छुट पाप्‌ चिना सक्ति नहीं हो सक्ती । ज्तेषिनि कमफल से 
छुटकारा किस प्रकार मिले, इख विषय मे गीता का श्चपना मौलिक मत 
हे । क्तानमागं के ्रवलंबन से कर्मफल से सुक्ति मिलत सकती षै, इस में 
कोर खदे्ठ नदी है । ज्ञान के सदश पचित्र करनेवाला इ भी नहीं है । 
गीता ज्ञान री महत्ता को स्वीकार छरती है, सेषिन उस के मत में 
सांख्ययोगौ परथर्वाल्ञाः प्रवदन्ति न पडता; । 
एकमष्यास्थित सम्यगुभयार्विन्दते फलम्‌ । ( ५ । ४ ) 
(ज्ञानमार्गं श्नोर कर्ममागं या कर्मयोग को बालक ष्टी भिन्नकतेदैन 
छि विदान्‌ । किसी एर सं भो ध्थित पुरुष दोनो के फल का लाम करता 
है ।› कमफल से षट्टने के लिए कमं फो छदने की श्चावश्यकता नदीं है । 
श्रनाधितः कर्मफलं ाय ` कम॑ करोति यः । 
स संन्यासी च योगी च न निरग्निनं चाक्रियः | ( ६। १) 
'जो कमफल में श्रासक्ति व्याग कर कतव्य क्म करताषटै, चष्टी 
सन्यासो है, वही योगी है । श्रग्निकोन रखनेवाला क्ियाहीन कुठ भी 
नहो है ।' "काम्य कमौकेस्याग को दही विद्वान्‌ ल्लोग संन्यास कदते दै; 
सब कर्मो के फलकेत्यागको ष्ठी मनीषी प्याग बताते है ।** जो कर्म- 


| 
९ काम्याना कमणा न्यास सन्यास कवयो विदु । , 
सवेकर्मफलत्याग प्राहुस्त्याग विचक्षणाः । १८ २ 


११६ द्शनशाख खा इतिहा 


फल को षोड देता है वष्ठी वास्तविकं त्यागी है।* इसी जिए, भगवान्‌ 
श्रजुन से कहते ईहैः-- 

कर्मरयेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । 

म। फम॑फल तुभं मा ते संगाऽस्स्वक्मसि } ( २। ४७ ) 

'कर्ममेहीतेराश्रधिकारष्टो फज्ञमें कभी नरी, ठम कमफत्त का 
हृत्त मी मत बनो, रकर्मणयतामे भी तुम्हारी भासक्तिनदहो।' प्रोफे्र 
हिरिथन्ना के शब्दों में गीता कर्मो केस्याग के बदतेकम ेंत्यायका 
उपदश देती हे । 

निष्काम भाव से) फत्चाप्तक्तिकोस्ाग कर, कमं काते की यह शिष्ठा 
ही गीता फा मौलिक उपदेश है। क्ञानमां की तरहष्टी गीताने इस 
उपदेश को भक्तिमिगेसे मी जोद्‌ दिया है| 'कतव्यादतंग्य छी उयवस्थां 
भे शाखी तेरे लिए भ्रमाय है' यष्ट कह र गीता ने शाखो फा सम्मान 
भीष्टरं क्तियादहै। यष गोता की सहिष्णुता थौर समन्वय दी “स्पिरिटिः 
ह । 

"फलास्ति को छद्‌ कर कतव्य कमं कराः यह तो यीत्ता का उपदेश 
है ही; परतु ससे बदर भी गीता षा श्रनु- 
रोधहै कि (मगनान्‌ फो भरपन्न रने के जिए, 
फलेच्छा छो उन में अपण करके, कम करो ।› पाठक देख सकते ६ कि इस 
भक्ति भावना से साधक फा जवन पकदम सरस भौर रोचक टो उठता है । 
भगवान को प्रसन्न करने छी चभिल्नाषा सते शून्य निष्काम जीवन निर 
देश्य जीवन सा प्रतीत होता है! शायद निरुदेश्य जीवन व्यतीत करना 
मनुष्य क्छ पुरूषार्थ-मावना के विपरीत है, उस मे हृदय भोर बुद्धि, इच्छा 
उत्ति श्र सकत्पदृत्ति दोनों के चिष्‌ स्थान नीं है । भगवान्‌ को प्रसन्न 
करने फा उदेश्य एक साथ ह्वी जीवन को सार्थक, पविन्न ्रौर ऊँचा बनाने 

वाला है) । 


ग 


मक्तिमागं 


९यस्त कमंफलत्या"ी स त्यागीत्यभिधीयते । 


विष्डेद्‌ श्रौर समन्वय--भगवद्‌ गीता ११७ 


"मेरे दी लिए कमं करनेवाला, भ्रासक्ति दीन, सब प्राणि्यो में वैर- 
रहित मेरा भक्त सुरे प्राक्च होता है।* श्रज्ैन [ तुम मुरूमेंद्ी 
छ्मपना मन ल्गाश्रो, मेरी दी भक्तिको, मेरेही ल्लिएु यत्त करो, सुक 
दी नमस्कार करो। इष प्रकार मुरूमें अपने कोलगा कर भ्योर मुर में 
परायण होकर तुम सुमे ही प्राक्त होगे ।?> मेरा श्राश्रय लेनेवाला पुरुष 
सारे कर्मो को करताड्श्राभो मेरे श्रनुप्रह स शाश्वत पद्‌ छो प्राक्त होता 
है 2६ 

'हे श्रजुन ख्व धर्माः कोस्याग कर तुम सिफ़ मेरी शरणमे श्राघ्चो; 
नन तुम्हें सारे दोर्षो ( पो ) से युक्त कर दूंगा, तुम सोच मत करो ।०४ 

ध्यदि तुम प्रहंकार का श्चाश्रय लेकर, में युद्ध नीं करूगा, ठेसा 
मानते षहो तो तुम्हारा यह निश्चय रूढा है; क्योकि तुम्हारा सतत्निय-स्वभाव 
तुम्हें ज्ञबदंस्ती युद्ध में प्रवृत्त कर देगा ।०५ 

जो मतवादी नदीं हँ रीर जिन की बुद्धि पक्षपात से दूषित नदीं है, 
उनके लिए गीता की शिता जल-प्रपात की तरह उञ्ञवल्त श्रौर स्पष्ट ३ । 
गीताकार नकीं भी श्चपना श्राशय दुरूह जनानेद्धी कोशिश नदींी 
है । सादिक च्श्िसे गीताकीसब से बद़ी विशेषता उस्क्छी सीधी एवं 
स्वाभाविक व्यंजना शलली श्रौर सदाचुभूति-पृणं दय-स्पर्भिता है । गीता 
साधक को उपदेश ही नहीं देती, उस की कठिनादर्यो से समवेदना भी 
प्रकट करती है । छरप्ण मानते है कि मन का निभरह करना श्र्यंत कटिन 
है। पिरि भी गीताकार का स्वर श्राशावादी है! हे श्रज्ञुन, अन्हे कमं 
करनेवाला कमी दुगि को प्राक्त नदीं केता, (इस धमं का थोद़ा से अनुष्ठान 
मी महान्‌ भय से रष्ठाक्रतादहै।ः गीताके वक्ताको सव्यश्चौर धमं 

शक्तिम पूणं विश्वास है। यह विश्वास पाटकों को शक्ति रौर उष्साह 
प्रदान करता है । 

गीता दू धमं श्रौर दू दशन का प्रतिनिधि म्रंयहै। हिद. धमं 
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की स से बद विशेषता, पर-मत सदिष्णुता, गीतारामी विशेष गुण 
है । विविध मतवार्दो का समन्वय करना, ससार के सब सिद्धार्तोमें से 
सचादै काश्चंश जते लेना, यषर्दिदू धमं घोर रदिदू जाति का स्वभावसरा रषा 
है । श्रपने इसी सुद्र स्वमावके कारण, विदेशिर्यो के भजसर आक्रमण 
होते हए भी, श्राज रिद जाति भौर र्दिदू ्तस्छृति जवि हैँ । कोरे वाद- 
विवादेन फक्त कर हिदू-मस्तिष्क ने ष्टमेशा सस्य छो पकदने की कोशिश 
कीटहै। दाशंनिक चित्ता हमरे जिर मनोविनोर्‌ की चीज्‌ नष्ठी दै, वद्‌ मारे 
जीवन खा गभीर उदेश्य रषा है । महाभारत के विषयमे क्या गयां हैक 
जोदइमनमे नटी वह कदी नीह ।› गीता के विषयरसे हम कष सकते 
षै कि धार्यौ के विचार-साष्िष्यमें जो सु्रोधधोर सुद्र वद गीतां 
मं एकत्रित कर दिया गया ह । श्रज र्दिदू जाति को जाग्रत्तिके युगमें यदि 
जनता में गीता के प्रति श्रद्धा घोर सम्मानं बदे, तो प्राश्चर्यदहौीक्य है, 


पोंचवां श्रध्याय 
जेन-द.शन 

संदेहवाद्‌ का जंतु ज्ञ एक्‌ बा किकतीयुग के मस्तिष्के घुस जाता 
2 तो चष्ट आ्रस्लानी सर बाहर नदीं निकलता । संशय के बाद को इटाने 
के ल्लिए्‌ मानव-चुद्धि के सूयं का तपस्या करनी पद्तौ हे । भगवदगीता ने 
प्रारितिक्‌ विचार-धारार्श्ो का समन्वय तौ किया, लेछिन सशयवादी नास्ति- 
कां के हृदय को सतुष्ट करने काको उपाय नदीं शिया । गीताम ष्टम 
इश्वर को न माननेवाले, जगत्‌ को चष्षष्य श्रीर श्चप्र्तिष्ठितं बतानेवाज्ञे 
नासितक्तो दी छदी श्चालोचना पाते द । परंतु ोरो ्रालोचना यानिद्‌ा से 
संदेह-रोग के जतु नष्ट नदींद्ा जाते । रोगी की प्रेम पूरक परिचर्या करने 
सेषही उप का कुड उपकार हा सकतादै। खेदद्छी बाते कि दाशंनिङ 
इतिहास मे सदे्टवादिर्यो के हृद्य में विपी हदं निराशा धर दुख रो 
सम सनेवाल्ते निरले ही हए द । गीताकार का विशातन हृदय भी नास्तिरा 
के प्रति क्मामाच धारण न कर सका | उन्होने 'संशयारमा विनश्यत्ति' - 
सेद्‌ करनेवाला नष्ट हो जाता है-- कह कर वैदिक ध्म में विश्वा न 
रखनेवाला को हमेशा के जिए नरक में मेज दिया । 

गीता मेंकटर कमंकादिर्यो के विरुद्ध प्रतिक्रिया पाद जाती है, फिर 
भी ग्र्चोकीर्जिदा गीताने खुज्ते शर्ब्दोमेनदीद्धी है। गीताम फल्ला- 
सक्तिकाटी तिरस्कार णछिया गयादहेन कि यात्तिकक्रियार्घोका। यष 
ठीक है कि गीता द्भ्य यक्त को विनश्चेष महत्व नदीं देती, परततु वह्‌ उन 
की स्पष्ट तदि भी नरी करती । गीताष्छार के मस्तिष्ङ मं यक्ता की मष्टत्ता 
के विषय में कुच दुविधा-सी है । जैन-धमं श्रौर बौद्ध-धमं सें वेदिक यक्त्‌- 
विधाना के विरुद्ध यह प्रतिक्रिया संपृणं हो गद भौर उनो न याज्ति सा 
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का निशित स्वर में विरोध क्ियाहै। जा जेन-दशनम हम श्रारितह 
विच्वारष्छा के सिप न्यावदहारिक मत्त फा विरोध पाते, वहा बोद्ध-द्शन नें 
मर्यो के व्यावहारिक श्चौर ताध्विक दों प्रकारके विचाराषा रूपातरष्ा 
गया € । 

दिदुभ्रौ छी परिभापामे वेद्‌ छो न माननवाल्ते कां नास्तिक दते 
हं 1९ श्राजकल्च के प्रचलित श्रयं ईश्वर की 
सत्ता में विश्वास न रघ्नेवाल्ा नाघ्तिक क््‌- 
लाता । इन दोनोंदही परिभापाश्चों के भटुसार जेन श्रौर घोद्ध लोग 
नास्तिक रद्रते है । पर्त दोनो यी धर्मों फे विचारक भ्रपने को नारित 
कष्टलाना पष्ठद्‌ नष्टं करते। इस लए उन्न नारितकताकी एक तीसरी 
परिभाषा दीष््--नारितक वष्ठहि जो परलोक का नही मानता, धथवाजो 
धर्माधर्म श्चौर क्तव्याक्तंय्य के सेद्‌ मे दिश्वास् नष्ीं रखता। 

ह्म जेनिरया भ्रोर बद्धो को घोर श्वास्तिष्छों श्रौर घोर नास्तिकं के 
बीच सें रख सकते है। प्रश्न यष्टि कि ध्ास्तिरछो श्रौर जङवादिर्या से भिन्न 
इस तीसरी शरणी के विचारा का श्राविभावि स्थां हुश्चा १ बात यह है छि 
कोरे देवाद्‌ से मानव-मस्तिष्क बहुत काल तक्‌ सतुष्ट नकषा र्ठ सक्ता 
मनुष्य भ्रयस्न शीक्ञ प्राणी है घौर सफल प्रयघ्न या पुरपार्थं के क्तिए्‌ विश्वासः 
का ्राधार चाहिए । किसी स्लयमें विश्वास के बिनाजीवनयान्नादहोषह्ी 
नष्टं सक्ती । जीवित र्न फे विष प्रयत्न च्रतेकाभर्थरै कि हमें जीवन 
की मदत्तामें विश्वास, म जीवन के “मूठ्यः का स्वीकार करते है ¦ 

कुठ लोग कते हँ कि जीवन की समस्या का हल मानव-बुद्धि नीं 
छर सकती; विचार कर के दम किसी निशष्वत सिद्धति तक नष्टीं परह 
सकते । इस लिए बौद्धिक ईमानदारौ के लिए, हमें य स्वीकार कर स्तना 
प्वा्टिए्‌ कि रूदे्टवाद ष्ठी दशन्शाख का श्चतिम शब्दहै। तेन हम 
सुदधि-लेन्न अथवा दाशनिक चितन में ईमानदार क्यों चन ? हम पनी परा- 


नास्तिक का र्थ 





+ नारितको वेदनिन्दक । ( मनुरश्रति ) 
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जय कां सचाईसे क्यौ स्वीषार करलं } क्या सचमुच बौद्धिक सचाई 
का ऊुदु मूर्य है, जिस के कारण दम उस की रक्ता का प्रयलन करं ? घोर 
जदवादी दशंनोंमें इस प्रश्न का छोर उत्तर नदी मिल्ल सकता । एक बार 
यदि दम स्यता खा क्सि सपमे श्रादर करने ल्लगे तो हम जद्वाद्‌ कौ 
भूमि से निकल कर श्रात्म-वाद्‌ की सीमामेंश्रा जाते है सौर जद्वाीदी न 
रह्‌ कर श्रध्यासम वादी बन जाते द ! जेन्यो च्रौर बैरौ ने दिद आस्तिक 
काचिरोधतो दिया, च्िनिवे चार्वाक की तरह जद्बादी न बन सके) 
विशेषतः जेनिर्यो ने तो ष्िदु्रां फे तात्विक विचारो को थोडे-बहुत परि- 
वतन के साथ दही स्वीकार कर ल्िया। 

श्री महानीर का बचपन कानाम बधंमान था। चे बुद्ध के समकालीन 
भे पर उन से पहल्ते उश्पन्न हुए थे। वे ५६६ 
द° पूणम पेदाह्ए प्रर ५२७ ह° पून्मे 
दिवंगत दो गए । बुद्ध की तरह वेभौ राजवंश कफे थे। चे छ्रपनीरशिराको 
पार्चनाथ, षभदेव श्चादि प्राचीन तीथेकरो के उष्देशां की आ्ाबुत्ति-मान्न 
बतलाते थे । पांश्वेनाथ की मृष्यु शायद्‌ ४७६ ३० पमं इद । छऋषभ- 
देव का नाम ऋ.्वेद श्रौर श्रथवचवेदमे श्चाताहै। यदि जेन्यो का यष्ट 
विश्वास छि उन का मत षभदेव ने चल्लाया, ठीक है, तो सचमुच ही 
उन कामत वेदिक मतसे ङ्द दी कम प्राचीन है । भागवत पुराण जेनिर्यो 
केष्टस पिश्वास दी पुष्टि रता है ।१ 

जेन्यो के दो संप्रदाय है, एक श्वेतांबर मौर दूसरा दिगंबर । दिग- 
चर लोगं का विश्वस है कि संन्यासि्यों को नग्न रहना चादिषु श्रौर 
किसी चोज्‌ का संग्रह नदीं करना चादिप्‌ । वे तीर्थो को नग्न प्रौर नीग्ची 
ष्टि क्ष्ण हए दिखलाते ह । भवेतांबरौ के शाखो को दिगंबर जेन नी 
मानते, यद्यपि दोनों मँ संद्धातिक मतभेद नदीं ॐ बराबर है 

बहुत कल तक महाबीर जी की शिष्ठालोर्योरेक्ठमेरष्टे। चौथी 


जिने 


१राधङ्ष्णन्‌ $ भाग १ पृ० २८७ 


मगवान्‌ मदाैर 


१९२ द्शनशशषाख फा इति्ट।स 


शतान्द्री ३० पूण्मे उपे लेखनी-षद्ध करने की श्चावश्यषता महस को 
गर । श्वेताय में चौरसी यय पविच्र मानें 
जाते £ै। उन मे ४१ सूत्रमयं, ऊद 
प्रकणंक है, कदु म्य प्र॑ययाटीकाए्‌ । सूर्घ्रोमे ११ प्रग, १२ उपग 
£ मृल् श्रादि सम्मिलित द । यद सव प्र्मप्गघीर्मेये। दमा के जन्म 
के वाद्‌ जेनिर्थो मे तरस्कृत का शरनुराग वदने लगा । 

जेन्यो का दाशेनिक सािल्य प्रहुत विस्वृन है । जेन-दशंन सवधो 
मथो की भाषा ( सस्छृत ); दिदू-दशंन के विद्यार्थियों का, कुं विचित्र 
मालूम पडती है । एसा मालूम होता है छिजेन विदान्‌ दार्शनिक दी 
पेक्ता वेत्तानिर अथि थे! उमास्वाति, ( उमास्वामी ) फा (तत्वार्थ 
धिपमसूत्र' '्टेडड' रथ है निक्त श्वेतावट श्रौर दिगत्रर दोनों मानते 
ह । धरकलकरे का °राजवार्तिंक), स्वामी विद्यानद्‌ का !श्लोकवातिंरः 
श्रीर समंत-मद्र की !शओचक्तमीमाघा' बिगव्र साहिल में प्रसिद्ध! ६रि- 
भद्र सुरि के "पड्दशंन समुच्चय ८ न्दी शताष्दी ) में जेनेतर मतो छा 
मी सम्रह्ै। इस अथे हस्वरका खडन पिस्तारसे क्रिया गयाहै) 
मक्षिसेन छो ^स्पादुवाद्‌-सं जसः (तेर्टवीं शताब्दी) परसिद्ध है । इन के भति. 
रिक्त कुगकुदा चार्यं का "प चास्तिकायः नेमिचद्‌ का ध्रुग्यसंप्रहः चौर देव 
सूरि का 'प्रमाणनयतव्वाललोकालकार' उज्लेखनीय है । कुटु जेन-मर्थो का 
्समेज्ञी अनुवाद भो ष्टो गयाटहै। 

'स्वं-दशंन-समहः के लेखक का कथन है कहि (प्रास्य श्रौर (कंवर 
जेन-दशशन की सुश्य धारणाण्‌ है।* इससे जेन 
धमं छी प्यावष्टारिकतः। प्रकट होत्ती है । न्याय, 

९ उमास्वामी का समय तृतीय शताब्दी दै। 


२श्रकलक ( ७५० ईे० ) ने 'ध्राप्तमीमासाः प्र "घष्टङतीः नामक प्रसिद्ध टीका 
लिखी दहे) 


भश्रासूवो मवदहेतु स्यत्सवरो मोक्चकारणम्‌ । 
श्तीयमादती दृष्टिरन्यदस्या. प्रपचनम्‌ ॥ 


नैन-साहित्य 


जैन धमं श्रौर अन्य दङ्लन 
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यैशेषिश, सास्य श्नौर मीमांसा की तरद जेन अनेक-जीववादी है, पर वे 
जीवया श्रासा को व्याप नीं सानते। उपनिषदौ कौ भति उनका 
युनजैन्म मे विश्वास है । बौद्धो को तरह वे अनीश्वरवादौ दै । बोद्धधमं 
के समान टी जेनसत धर्दिखा परज्ञारदेतादै। ईिसासे बचने की चेष्टा 
जितनी जेन लोग करते ह उतनी कोड नदीं करता । चोन श्रोर जापान के 
चौद मी म्ठच्ी श्चादि खना चुरा न्दी समरकूने। जेन-घ्म ने ध्र्यो की 
याज्ञिष्ठ हिसा का तोच विरोध किया। वार्थं नामङू विंद्न का चार है 
कि गौतम जुद्ध श्रौर महावीर एक ही एेतिदसिक पुरुष के नाम ।' 
दोनो का जोवन-वृत्त बहुत कु मितचता-जञलता हे । इषी प्रकर कुद पंडितो 
ने सास्य शौर जेन-इशं प मे बहुत सम्प पाया है । वास्तव मे जेन-दशन 
छ! जीव न्याय-वेरोरिक की ध्रात्मा से प्रधिषशमितचतादटै, न ठि सास्य के 
पुरुष से। सांख्य क! पुरुष वस्तुतः धष्ल्य भौर कतत्व-हीन है । अन्य 
सिद्धातो मे भी सांख्य श्रीर जं नमतत मे विरोब सादृश्य नदीं है । बुद्ध शरोर 
महाचीर को एक बनाने की कल्पना मोप तहसिक साममरी से सिद्ध न्दी 
होती । कमी-कमी पाश्चालय विदान्‌ भारतोय एेतिदहासिष पुरुषां मर लेख - 
च्छा के विषयमे विचित्र कल्गनाए्‌ करने लगतेर्ह। इतिक का सरल 
बनाते की चेष्टा हास्यास्पद्‌ है! 
जेनी लोग पचि प्रकारक बोधि या ज्ञान मनते रथात्‌ मत्तित्तान, 
वोधिपर श्रतिक्ञान, च्रवधि, मनःपर्याय भौर केवल । 
१, मतिक्तान--मनश्रोर इद्वियोसे जा क्षान हाता है उते (मति- 
कतानः कते द । स्ति शोर प्रस्यनिक्ता ( प्ते जाने हुए खो पहचानना ) 
इस में सम्मिलित है । तकंकामी इससे समावेश दहो जाता हे। 
२, भात्तित्तान--शब्दर थोर संकेतो या चद्धोसेजोक्तान होताहै 


उसे शधतिज्ञानः कहते है । यष्ट ज्ञान शासनीय शौर धशाखीय दो प्रकार 
काष्ठा सकता्ै। 





णी 


¶रयाधा कृष्णन्‌, भाय १, पृ० २९० 
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३. थवधि-- दिष्य दृष्टि से भत, भविष्य श्रौर चतंमान च्तर्रो 
का प्रव्यक्त बोध श्रवधिन्ञान है। श्रमरज्ञो से हसे शलय्रवोयं सः कष सकतेः 
दै) 

४, मनभ्पर्याय- इस का श्रथ है पर-चित्तक्तान । 

‰. केवल्ल-त्षान-- यदह सुक्तनीर्वोका्ञानदहे। सुक्तनीव का ज्ञान, 
परिच््टन्न नष्ठीं होता, सुक्तजौ व सर्व॑क्ञ हत्त है । 

इन पोच प्रकारके स्ञार्नो मे पदक्ते तीनमे रलत्ती भ्रर ्रपूर्णताः 
ङा भय है। रतिम दो स्नान कमो मिथ्या या श्रसफल नटीं दो सकते । 
प्ले तीन प्रकारके क्तानष्टो परोक्त नौर श्चतिमदो ष्ठो प्रयक्त कतानः 
कष्टा जाता है । जेनी जाग इदिय-जन्य ्तान को प्रलयत्त नटीं कदते क्योकि 
इद्विय-क्तान में घ्रस्मा चौर विषय फे बीच्वर्मे व्यवधान श्रा जाता हे । कद 
के मत म 8द्विय-्तान रो भी प्रष्ठ कना चाहिए सं मतम इद्धिय- 
प्रयक्त श्रौर मानस-प्रयक्त भी हा सकते दै । 

जेनी लोग श्रेिर्यो छे विभाग श्रौर उपविमाग सेमी नदीं घवर।ते, 
यद्यपि उन फे ्रष्येतार्घो का धैर्य टूट जाता है ! 

“श्राउट्‌ लाइन आप़़ जेनि्मः छा लेख बतल्ाता है कि श्रतिक्ानः 
( २८८--७८ ) ३२६ प्रकार का दाता दै, श्रवधिन्तान दु, प्रकार का 
प्रौर मन"पर्याय दो प्रकार का। इस प्रकार के थका देनेवाने भेणी विमा- 
जन जेनमत मे जगह जगष्ट मिलते है । दिदी भाषाके दार्शनिको जेन 
सादित से शन्द-कोश यथेष्ट मिल सक्ता) हमारी जन विद्वानों से 
प्रा्थना है ष्ठि वे श्रपने साषटिन्यमे से मनोविन्ञान नोर श्यवह्ार-शाख के 
पारिभाषिक शर्ब्दो खा खक्चन करं! 

हमारा प्षान सच्चा है" हस छी परीक्ता केसे हो ? इस प्रश्न का उत्तर 
देना दशंनशाख री उप्त शाखा का काम है जिषे संस्कृत मं श्रामारयवाद्‌ः? 
कहते है । इस का चिभोष वर्णन हम ध्रागे करेगे जिस ्षान षो सर्य 
मान र भ्यवष्टार रने से सफलता हो उसे यथार्थ॑त्तान समना चाहिए + 


जेन-द शन १२९६ 


तान की सव्यत्ता की परख उग्रावहारिक होनी चाहिए! इस्त प्रकर लेनी 
-जोग "परतः भ्रमाण्यवादी' है । 
सार में खहखं वस्तुए पाई जाती हे । दृशन-शाख का उदेश्य एङ 
तैतियों का तत्वदरंन या संकौणं क्त्र फल त पदार्थो को जानना नद 
श्रोरोलोजी है; दाशंनिक जिक्तासा छा विषय घंपूणं ब्रह्माड 
दोताहै। इकत्त लिए प्राचीन कालस संसार के दाशंनिक्गणण विश्व के 
सारे पदार्थो को ङु थोडी सी ्रणिर्यो मे विभाजित करते श्राए दै । सब 
-से प्रसिद्ध श्रेणी-विभाग वेसेषिक दशन काटे जिषके दिषयमे हम श्रागे 
पटे गे | जैन-दरशन सै चिश्व के पदार्थो" का वर्गीशरण जीव श्र अजीव 
मे किया गया है। जद ्रीर चेतन, इन श्रेणियों के भ्र॑तगत संसार द्धी 
खारी चस्त॒एं श्रा जाती ह| 
परतु जीव श्रौर श्रजीव के श्रतिरिक्त कुद श्रोर तत्व भी हैँ जिन का 
देश-काल से विशेष संबघ नरी है । (्तस्वाथाधिगमसृन्रः का लेखक सात 
त्व बतन्ञाता है जिनको जननेसे रीर बोधदहा सक्ता । वे सत 
तस्व यह हैः- 
जीवा-जीवाखरव-बंघ-संवर-निजरा-सोक्तास्तसम्‌ । 
पमर्थात्‌ जीव, जीद, श्राव, बंध, सवर, निर्जरा शरोर मोक्त। इन में 
-भपापः चौर 'पुरयः को जोड देने पर जेनमत केनो स्तेय पदार्था की संस्या 
पूरी हो जाती हे ।> श्रव हम करमशः इन नौ पदार्था छा वणन करे । 
(१) जीव-जेनिर्यो ॐ जीव विषयक विचार दिट्‌-दशंन ऊ वि्या- 
धियो को ऊचु विचित्र प्रतीत होते हैँ । जीव का कोई निरिचत परिमाण 
रौर श्राकार नदी है । शरीर के साथ दी जीच का परिमाणं घटता बदृतता 
रहता है । । वही जीव चीरी के शरीरस घुष कर ष्दटी के बराबर दहो जाता 
है श्रोरहाथीके शरीरम हाथो के धरार | जीवसे भ्राङ्कजन (सिङ्कद्ना ) 
१ राघाङ्ृष्णन्‌, साग १, प° २९५ । रेदिरियन्ना, पृ० १७० 
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प्रौर प्रसारण (फलना) हो सक्ते! इस का शर्थं यदह्ना कि जीव एक 
सावयव पदाथ है । अचयव के बदत्ते जेनी लोग (्रदेश' शव्द का प्रयाग 
करते हँ । जीव प्रदेशवान्‌ पदार्थं है। जेस सपं फन को उखा श्रौर तिष्धाद्‌ 
कर र्ट सकता दै, वसे ्टी जीव ध्र उसके नत अरदरर्थोका संयध 
समना चाहिए 1" 

न्याय, वेशेपिक, सांख्य श्रादि मे जीव को व्यापक माना जातताहै 
म ङ्क्सिन छत ^स्यादुवादमजर में इस मत का खडन किया गयादह। 
श्चाप्मा को व्यापक नष्टौ मानना चाहिए क्योकि स्व॑र ध्राप्माके गुणो की 
उपज्ञव्धि नीं हाती ।२ शुग श्चौर गुणी श्रल्ग-श्रजग नक्ष रह सक्ते! 
पाप्मा फा भ्रप्यत्त नर हाता, इस लिए उक्ष की उपस्थिति षा अदुमानः 
सान, चैतन्यादि गुणो सेष्टीष्षेक्षकताहिजो कि देष के वादर नष्ठींपाप्‌ 
जाते । यष्टी तकं जीव के श्रशु-परिमाण छा मी षिरोधी है । सपण दे्‌ में 
जीव के राणो फी श्रभिन्यक्ति हाती है, दस जतिप जीवको देह ® परिमाण 
का मानना चाहिए) 

जीव अनंत है । चैतन्य उन छा मुख्य गुण है । यष चैतन्य साने 
प्मोर "दर्शन" मे ्रभिव्यक्तं रोता सुक्तावस्था सें जीव मे धनंत उुद्धि 
श्रौर अनत दरशन वतमान ्टोता है 1 शक्ति भी नत ष्टो जाती है। 
मक्त जीवषोष्ट ईश्वर कते दै, इस प्रकार भयेक जीव रश्वर हो सकता 


है । 


जेनी लोग जलवायु भादि सव में जीव मानते है, जीवो फा धेशी- 
विभाजन कड प्रकारसेक्रियाजा सकता) कुदं जीव 'एकद्वियः ह, 
ऊद दो, तोन श्रौर चार इदिय षाले, कुद पचद्धिप्र दै । खनिज पदाथा, 
धातुर्धो श्रादिमें भी जीव दहै । सर्वन्न जीव या चेतना का श्रारोपण्‌ करन 
की इष प्रदृत्ति को श्रमेज्ञी मे "हाईलोन्मः, कषते है 1 जेनिर्यो फा यदह 
१‹स्याद्तादमजरौः, पृ० ६२ । रवद्ी, पु ४ 


ल नद्‌ शां न १२७. 


तिद्धात उन के मत की प्राचीनता प्रौर स्थूलता प्रकट करता हे, 

कुड जीव पार्थिव शरीरवाल्ते या परथ्वीकाय' ह, कद्‌ श्रपू-काय, कुद 
वायु-काय श्यौर ऊुदु बनस्पति काय। जीर्वो को बद्ध श्रौर घरुक्त की श्रशिर्यो 
मे भीर्बौटा जा सकताहै। बद्ध जीवों में कद को सिद्धः कद सक्ते है 
श्रौर ऊद को श्रसिद्ध । सिद्ध पुरुष को ्दिदुर््रो का "जीवन्मुक्त, या 'स्थित- 
प्रज्ञः समना चा्ि९ । 

सान जीव का गुण नीं है बक्कि स्वख्पष्टी है। कमं पुद्गल के 
संयोग से उस की श्रमिभ्यक्ति में विश्च पडता है । जेनिर्यो की "कार्मा - 
वर्गाणाः श्रन्य दशनां की धविया केतुल्यदहै। सब श्रंतरायांया चिर्घो छे 
दूर हो जाने पर जोव का श्नं ज्ञान श्चौर श्ननंत दशंन स्फुरित हो डठता 
है । मोत्त की प्राक्षिकेच्धिषए्‌ किसी ईश्वर री सन्निधि या सहायता श्रपे्चित 
नदीं हे । 

(२) अजीव-- चैतन्य के श्रतिरिक्त संसार मे दुसरी जद्-शक्ति दै ।* 
प्मज्ीव या जङ्‌ के जेनी लोग पोच विमाग करते है, श्र्थात्‌, काल, श्राकाश, 
धर्म, श्रधर्म श्योर पुद्गल । इनर्मेसे कालको छद्‌ कर शेषषवार को 
'ह्मस्तिकायः, कहते ह । 'शअरस्तिायः का श्रथं समसन के जिए टमं सस्य 
पदार्थं का लक्तण जानना चाहिषए्‌ । उमास्वामी का कथन है :- 

उत्पाद उ्यय-धरौभ्य युक्त' सत्‌ । ‰ । २४ 

प्रथात्‌ जिस मे उत्पत्ति, कमिक नाश श्रौर स्थिरता पाई जाय उसे 
(सत्‌ कते हैँ । परिवर्तित होते रहना रौर परिव्तनमें एक प्रकारक 
स्थिरता ( ध्रुदता ) रखना यह श्रस्तिस्ववान्‌ पदार्थौ का स्वमाव है । जेन 
द्शंन के श्रनुसार स्थिरता श्रौर विनाश दो्नोद्धी प्रत्येक वस्तु में रक्ते ई&। 
छोर भी वस्तु एकत नित्य श्रौर एत श्रनिस्यनद्ीहै। सभी वस्तुं निस्य 
श्रीर्‌ श्रनिष्य दोना प्रकार की है । ्रवचनसारः नामक्‌ मथ में चिखा हैः- 
ण भवो भंग विदहदीणो भंगोवा णाध्यि संमव विदहीणो 
दरपादो विय भंगो ण विणा धोन्वेण्‌ श्रस्थेण॒ । ३ ! 


१२२ ठशनशाख फा इतिष्टाप्त 


शर्थात्‌ 'उदन्तिके चिना नाश्च च्चौर नाश के त्रिना उत्पत्ति संभव नरी 
है । उद्पत्ति श्रौर नाश दोर्नो का श्राश्रय कोड श्रु (स्थिर) श्रं या पदां 
होना चाष्िए्‌ ।› एकात निलय पदार्थं मे परिवितंन समव नहीं ष्ै श्रौर यदि 
पदाथ दो हशिकछ साना जाय ता "परिवर्तित कोन होता है? इस प्रश्न 
छा उत्तर न दन पडेगा । जेनियो के मत मे जीव भी एरत निस्य नदीं है, 
मन्यथा उससे स्मरण, चितन धादि विक्ारन हा सके! 

श्रपरियक्त स्वभवेनोस्पादञ्ययध्रुवसवस्वद्धम्‌ 
गुणकवऽ्च सपर्याय यत्तद्‌ द्रव्यमिति व्रवाति । २। ४ 
( प्रवचनसार, सस्रत दुष्या ) 
'जो श्पने स्वमाव को नदीं दोडता भौर उच्पत्ति, व्यय तथा श्च वश्व 
1 

( स्थिरत्ता ) से बद्ध है उक्त गुण धौर पर्य सहित पदार्थं को "द्रव्य? 
छते द । मिद दव्य है श्रौर घट, शराव श्चादि उक्त ङ पर्याय | श्रव हम 
'प्मस्तिकाय' का लक्षण कर सृते ह । सत्‌ भौर स्राचयद ( पदेशवाजे ) 
पदार्थं को '्रस्तिकायः कष्टत दै । काल के वयव न्दींटै, हस लि्‌ वह 
्मस्तिकाय नदीहै। जीवे मी ऊपर णा लप्तया घटने कुकरण, “अस्तिकायः 
है, जीव "भ्रदेश्वाला' है | ्व्रहम प्रजीव पदार्थो रा सिक्त श्रौर क्रमिक 
वणन देते ई । 

काल-- यष्ट ्रपीद्‌गल्तिकं पदाथ है । काल "सत्‌" तो है पर 'अस्ति- 
काय नींद वर्थोकि यद एक निरश्यव पदाथं है। श्रपेक्नि् कान्त को 
"समय कते है जो धद से मालूम पदता है । 

प्राकाश।स्तिशय-इस से सव कों अवकाश भिल्लता है। बिना 

ध्ाकाश के दीवारमे कीच नही खरी जा सक्ती श्चौर न दीपक की किरं 
श्रधकार का भेदनष्ठी कर सकती ह। श्चाकाश के जिस भाग में विश्व- 
जगत्‌ है उसे (लोराङाशः कहते है, उस से परे जो ऊद है वह 'शअरज्ञोका- 
काशः हे । सिकं चाराश गति का कारण नटी है| 

धमास्तिकाय--यह दद्रिय-प्राहुय नरी है । जेन-दशंन मे धर्मका 


जेन-दरशंन १२४ 


र्थं 'पुखयकर्मो' का फलः नहीं दै । धमे छच् प्रकार की यति धरोर उन्नति 
काहेत॒ है। धर्म रूप, रष, गंध श्रादि गुणो से रदित है । यद मूतं श्रौर 
रातिहीन है । जेसे भकघ्ठीजन के बिना कु जल नटी सक्ता वैसे ही 
(धुर्मास्तिकायः के चिना किसी पदाथमें रति नदह सकती! 

द्रधर्मास्तिाय- यदह भी पापकमो या उन के फलका नाम नदीं 
है । वस्तुश्रों की स्थिति का कारण भ्रधर्मासितिकायष्ै | 

पुद्‌ गज्ञास्तिकाय --भारतवपं मे परमाशवाद्‌ के सिद्धांत को जन्म 
देने का श्रेय जेन दार्शनिको का मिक्ञना चाहि९्‌। उपनिषदों मे श्रु शब्द 
का प्रयोगतो इषा है ( जसे 'घरणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌ मे ) रितु 
परमाशवाद नाम की को वस्तु उनमें नर्द पाई जाती | वेशेषिक का 
परमाणुवाद्‌ शायद इतना पुराना नहं है। जेन श्रोर वैशेषिक के परमाणु- 
चादमें मेद मीहे । पुद्गल्त या जइतव्व प्रतिम विश्लेषण में परमाणरूप 
है। यह परमार श्रादि-चतदहीन श्रीर निध्यै । परमाण श्रमूतं ईह, 
यद्यपि सब मूतं पदार्थं उन्दी से बनतेर्है। पृथ्वी, जल, वायु श्रादि सब 
मृलमेषएरुष्ी प्रकार के परमाणो के रूपांतर है । सुक्तनीर्वो को होड 
कर किपष्तीको परमाशुरश्रो का प्रष्यक्त नी हो सकता । फिर भी हर एक 
परमाणु मे खूप, रष, गध, स्पशं रहते हँ । भिन्न भिन्न परमश्रो में 
चिभिन्न गुण श्रयिक ध्रमिवग्यक्तिषपा जत दह जिससे उनमें सेद दहो जाता 
है । परमाणु्राके संयोगयामेजसदहदी सतार के सारे दश्यमान पदार्थं 
वनते! हौटे या बडे चिसी मी परमाख-पुज को स्कंधः कहते दहै । एक 
तत्व का दृसरे तस्व मे खूपांतरित दोना जेनमतमे संभव है । यह्‌ सिद्धति 
प्राघुनिक विज्ञान कं श्रयुष्टजन ही है। भोत्तिक जगत कुत मिला छरं महा. 
स्कंधः कदलाता रै । 

कम भी जेनिर्यो के मतमे पुद्गन्न का सूचमरूप दै । च्छे 
खुरे कमं करने पर वेमे ही परमा जीव को ज्लिपट जाते है जिन्हं कार्माय- 


चगंणा कते है । इस छर्म-पुद्‌गङ से पक्ति पाना ठी जीवन का उदेश्य है । 
© 
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कार्माण पुद्गल से श्राप्मा की उयाति ठक जतो श्रौर वह श्रक्तान, 
मोट, दवता मे फस जाता ह । श्रच्छो कस करने से धीरे-धीरे बुरे फर्मो 
का पुदूगल जीव षठो दद्‌ देता, ्न्नान का श्चावरण रता हे श्रौर जीवे 
सक्त ष्ठो जाता । 

जन-दर्णन प "पुद्गलः शञ्द ्रमज्ञो मैटर शा ठीके प्मलुवाद्‌ हं । 
भविष्य कंदी लण्कों समप्रा्यनाहेषि ये इस शब्दको श्रपनाए। 
'पोदुगलिकः विभोपय भी सष्टज ठी उपलन्ध हौ जाता टै | 

जीव श््रौर धजीव का वणन करने फे वाद्‌ रोच पदाथा काचरान किन 
नीं है । वास्तव में जीव प्रौर चजीच का चिमाग ही प्रधान दह! 

(३) प्राल्तव--- जीव श्र शजीव मे सध कर्म॑-पुदुगल् के द्वारा एतः 
है । जीव की ध्रौर कम॑-परमाणुश्रो की गति को श्रासुवः कते हू । 

(४) बध-- जीव श्चौर कर्म के सयोग को "वधः कते हे । 

(*) सवर-सम्यक्‌ स्षानष्टो जाने पर नवीन कमं उष्पन्नदहोनायां 
कम॑-पुदगल का जीव छी श्रोर गत्तिमान होना बद ष्टो जाता । इस दशा 
को 'सवरः कष्टते ह । 

(६) निजरा-- धीरे-धीरे कम-परमाशुर््रो के नीव से एने को 'निर्जराः 
कृते है । निजंरा सवर का परिणाम है! 

(७) मोक्त--कम-पुदूगल से सक्त हो जाने पर जीव वस्तुत. युक्त ष्टो 
जाता है । सुक्ति-दशा में जीव श्ननत दुशंन, नत स्तान श्रौर प्रनत वीर्य से 
संपन्नष्टोजाताहै। 

(८) पाप--उन कर्मोको जिनसे जीव का स्वाभाविक प्रकाशमय 
स्वरूप श्राच्छादित ष्टो जाय, पाप कष्टते है । 

(६) जीवको मोक्तकीथोर लते जाने वाल्ञ क्म पुण्य कष्टलाते ह । 

जैना का न्यवद्ार- दू शाखो के समान जेन-द््श॑न का उदेश्य 

दशन भी मोक्त प्राप्त फरना है । "जिनः शब्द्‌ छा 
छर्थं है जयी ्र्थात्‌ दविरयो छो जीतने बाला, हस प्रकार 'जेनः शब्द से टी 
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उक्त धम ङी उावदहारिकता प्रकर होती है । जेनी लोग स्याग श्रौर संन्याघ्च 
के जीवन को विशेष महस्व देते दै । "तश्वाथसूत्र' के श्रनुसार 
सम्यग्दर्शन-ज्तान-चारित्राणि मोकतमागंः। 

(सम्यक्‌ दशंन, सम्यक्‌ ज्ञान श्रोर सम्यक्‌ चरित्र या व्यवहार से मोक्त- 
प्राप्ति होनी है। जेन-दशंन का ज्ञान प्रर उसमें श्रद्धा श्रावश्यह है, 
किनि बिना चरित्र का सुधार किए ङु नदीं सकता । ब्द श्रावारं 
वाला व्यक्ति किसी धर्मकामी स्योनो, उसकाक्ल्याणदहीषहोगा । इस 
प्रकार जेनो सच्चरित्रता श्रौर॒सदृदयता श्रथवा श्र्िसा पर ज्ञोर दते दहं, 
परहिंसा कौ शिक्ता (जो कि जेन-धमं की विशेष शिक्त है) श्रभावाप्मक 
( निगेदिव ) नहीं, मावारमरू है । समाज-सेवा करना हरेक का क्त॑भ्य है ! 
जेन लोग बदे दानी होते दै । दान, श्र्िस्षा, प्रस्तेय ( चोरी न करना), 
ब्रह्मचर्य श्रौर लाग जेन शिक्ता के मुख्य श्रग दें । सभ्यक्‌ दशन, कषान ध्रौर 
चारित्र जेनिर्यो के त्रिर्न कटकाते हैँ । 

नेना किं उपर कहा जा चुका कर्मो" का नाश करिए चिना मुक्ति नदीं 
हो सकती । कमं श्रनेक प्रफरकदोतेदँं। वेकसंजिनपरश्चायु की लंबाई 
निर्भर होती है, श्रायुक्मं क्लाते है । इसी प्रकार गोत्रक्मोौ पर छिसी 
विशेप जाति में जन्म होना निभर है। सब प्रकारके कमं मिल्ल कर जीव 
फा कसं शरैर या कसाण॒-व्शंणा वनाते दह ऊर्धं विशेष प्रकारके कमो का 
नष्ट करना ज्यादा कठिन है । यह कमं क्रमशः ज्ञानावरणीय, दशंनावरणौय, 
वेदनीय श्रौरं मोहनीय वर्गो के कमं हें । ज्ञानाषरणीय कमंवेर्है जो 
प्ाप्मा ढे क्षानमय स्वरूप का तिरोधान रते दे; दशंनावरणौीय कमं हृदय 
मे सत्य-स्तान का श्रामाप्त नदी होने दते वदनीय कमं धर्मा के च्ानंद्‌- 
स्वरूप को ढक क्र सुख-दुख उन्न करते रहै; मोहनीय कमं मनुष्य को 
सच्ची घ्रद्धा श्रौर विश्वास स रोकते तथा मन को रशत रखत है । श्रारमा 
की उच्चति को रोकनेचाज्ञे सव कमे अरतराय कमं कहलाते ह । उपर्युक्त 
पवार प्रकार के श्र॑तराय कर्म ध्घातीय कर्मः कदकल्ताते ह । 
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जनमत संन्याप्त पर रदत } क्वन्पायि्यो कत्र्‌ कषर नियम 
्ु। सैन साघु श्यपने पास छद नर्धा रग्त, भिषा करके निर्याद्‌ कते । 
पराप. चे लोग विष्टरो में रहते ट । भिका मोणने समय रान साघु मुह मै 
नष्टं श्रोते प्रर गृदरस्थाफा तव नष््ं ष््रते। परततु वशथ्चत्ने प्रति यरे 
ठार हते ई । वे घपने हथो से चपने घाल तर नाच दालते हु! सहा 
जन-धम श्रे शारीर पर ध्रव्याचार फरन कोठिप्तादेना £ या यह दर्ये 
के प्रति दयालु हने का उपद्रश्य भी फरता ६ । यटि फाह शो धपनं पच्चये 
खा सिन्नारष्टोष्टातताजेन साघु उच भिक्तानष्टातेगा । श्यगर मा शच्यै 
कोद्धोष र उठ्नाष्वा्ुताभी पठ भि स्यार नष्ट फरेगा। पध्चेषा 
सुश्लाने फा कारण धमना पाप) परतु पन शरीर परजैन साधु दुधा नक्ष 
दिखाते । सात्त नाचने फेनाम मही रामाच जत्ता 1 शाप्मा सौर 
शरीरम तीव हद मानने वाज्त दश्निफ सिद्धांत फा यदह स्थवहुारिक पि 
णाम ह। जद प्रह्ति ह्मरिष्टदय फोस्प्तं प्योखुरतोट, एख स्कोर 
उत्तर जेन-दणशनमे नष्ी मित्त सकता । प्राकृतिक सोदर्य माद ङा रारण 
है, यष्ट विश्वास्तष्टो जाने पर किसी प्रर के साष्टिष्य 8 सृष्टि सभव 
नटी हं। 

गृर्स्या फा धमं षि वे सन्यासिर्यो फा प्राद्र खर ध्यर्‌ उन क उप- 
देशो से ताभ उखाप्‌ । चरित्र द्ध रष्ने से कालातरमे गृहस्थमभी सुक्तष्टो 
सक्ता 2 । राजा भरत गृ्स्थ होने पर भी मरन पर साधे स॒क्तष् गष! 
पेषे जीव को श्गृह्लिगसिद्धः क्ते ह । चरित्र जाति ध्रौर ष्णं दनोसे 
चद़ खर है, यह जेन-घमं ङा श्लाघनीय सिद्धांत है । सच्चरिदर व्यक्ति किती 
मी जाति, वणं याधमकाष्टा, उम का कल्याणी षहोगा। 

परमााद के श्रतिरिक्त जेनिरयो ने म।रतोय त्व -दर्शन को दो म्ष्व- 
पूणं चिचार दिदं । पटला विचार ईश्वर फ 
धिना सशिफी सभावनाहं। इस्त पिचार फा 
कुष्ट श्रेय नास्तिक (घोर नारित ) विचारों को भी हो सकता है । जन- 
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मत मे यष सृष्टि किसी की यनाई हद नर्होहे, ्रनादि कालस यों ही 
द्धी त्ती है! इश्वर की कल्पना, कम से कम सृष्टि-रचना के लिप, 
च्मनावश्यक्‌ है । प्राङुति तस्व निश्चित नियर्मो के श्रघीन दै, जिन्हं ईश्वर 
मी नरी बदञ सकता! मरदिलसेन छा कथन हैः--- . 
कर्ता ऽस्ति कशिचिजगतः स चेकः स सवंगः स स्ववशः घ निष्यः | 
इमाः ऊुदेवाक विडम्बनाः स्युः तेषां न यंषा मनुशासकस्त्वम्‌ । 

--स्ग्राद्‌ वादमंजरी, श्लो० ६ 

भ्र्थात्‌ (जगत्‌ का को कर्ता है रोर वह एक, सवैञ्यापरु, स्वतंत्र 
श्रौर निय है, यह जेनेतर मत के लोर्गो का दुरायरह मात्रै ।› ईश्वर छो 
मानना श्रयुक्त दहै । सृष्टि से पहले ईश्वर फे शरीर थाया नी यदि हां, 
तो वद किस का बनाया हृश्रा था, यदि नही, तो बिना हाथो के ईश्वर 
ने सष्टि-रचना केसे की ? शअरशरीरी ८ शरीर-रटिति ) कर्ता को ंसारमें 
स्सिी नेन्ींदेखादहै। सषि बनानेमें रंश्वरका उदृश्यमभी क्याष्ो 
सकता है ? उदेश्य की उपस्थिति श्चपृण॑ता की द्योतक है । किसी कमी को 
पूरी करने केलिए ही द्म प्रयत्न करते । श्रारितरकों शे पूणं परमेश्वर 
को सष्टि-रचना फे प्रयघ्न की च्मावश्यकता कर्यो पदी ? नैयायिक लोग 
कदत ६ कि जगत्‌ साचयव्र ोने के रारण (कार्यः है, इस जिए उसका 
कोद कर्तां होना चाहिए! परंतु जगत्‌ का कार्य हाना सिद्ध नही रै) 
कार्या लप्तण भी काल्पनिक फिर कर्ता शरीर-रष्ित नरी देखा गया 
है । एक सवज, सवशक्तिमान्‌ , दयालु ईश्वर से इस दुःखमय जगत्‌ की 
सृष्टि षयो हुई, यष्ट सममे नदीं ध्चाता | कर्मो का फलत देने केलिए 
भी रश्वर फो श्रावश्यकतानदहीहे। ईश्वर का शासन कर्मो" ङी श्रवेत्ता 
से टै, यष्ट सिद्धांत ईश्वर की स्वतंत्रता भी द्धीन स्तता दहै! जेन-मतमे 
कमं प्रपना फल श्रापदहीदे लेता है । शराव्र पीनेवाला उन्मत्त ष्टो जाता 
हे रौर पने किए का फल श्राप पाजाता दै । कर्म-पुद्गल जीव को 


¡ - 
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चिपट कर उसे बधदेतादह। लोर्गोके श्रच्छे-वुरे कर्मो का षही खाता ` 
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रखना श्वर के तिर्‌ श्ताघनीय काम नदी मालूम हात्ता। क्याद्ठी यन्द 
होता यदि श्चास्ति का दैश्वर कर्णा करके सवदोएक साय सुत्तं कर 
देता! स्याद्टी ्रच्छी वातत होती यदि शध्रास्त्िकां का स्रज परम।प्मा 
मानव-जात्ति प्रर ध्रनेवा्ती विप्रो से उसे भ्रागाष्टकूर देना, धयवा उन 
ष्ठा निवारण कर देता 

स्याद्‌वाद्‌ छा सिद्धा जेन-दर्न कौ दूरी महण्वपूणंदेन टै! ईश्वर 
फा खरन फर उन्हे श्रस्तिषर विकार 
च्छ सतक बना दिया, स्यादूवाद्‌ फा सिद्धात 
उनके दार्शनिक मसितिष्छ री उद्‌रता भ्रौर विशातत। का परिचायक्षे । 
परतु खेद यष्टी कि जैन विचारक स्वय भी इस सिद्धात का व्यावहारिश 
प्रयोग न कर स्के। वेश्ुदषही दुर्म, हष्धर्मा धरोर घ विश्वान के 
शिकार बन गए स्परादूवाद्‌ को परिमाष। कति हुए मरिल्लसेन.के रीका- 
छार हेमचद्र कहते दै- 

स्याद्‌ वादोऽनेातवादो नित्यानित्ये एधर्मरा वलेकथस्वभ्युपगम इति 
यावत्‌ ! -- स्थाद्‌ वाद्‌-मजर, प° १४ 

घर्थात्‌ स्यादूवाद्‌ ्रनेष्ातवाद्‌ को कते ह जिष् के श्रनुप्ठार एकूष्ी 
वस्तु मे निध्यता, भनित्यत्ता चादि घने धमां ( गुरणा ) फी उपस्थित्ति 
सानी नाती है। प्रस्येक वस्तु शनत धममास्मकर है। इक्र सिद्धात षा 
वास्तविक स्वसूपक्ष्या हि! 

स्यादुवाद्‌ का मुन सिद्धात यष्ट ष्िएकष्टी वस्तुको भनेक दष्टि- 
छोर्णो से देखा चौर वर्णित च्ियाजा सकताहै। पुरू दष्टिकोणसे जो 
वस्तु "सत्‌? मालूम होती है वह दषरे दष्ट्काण से “्रसत्‌ हो सकती 
है । वस्तु षे एष प्रर फे षणंन फो सव्य श्रौर दूमरे प्रकार के वणन को 
सरप्तत्य ठष्टराना प्राय प्यक्ति-विशेषॐे सङ दष्टकाय का परिचायक्‌ 
होना! स्याद्वाद का स्वरूप जेन-पिचारर सात वाक्यो से समसातते 


स्याद्वाद 
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ड) इन्दं "सक्तभगी' फते हैः- 

१-- स्यादस्ति ( शायद है )। 

२-- स्यान्नास्ति ( शायद नहीं है) । 

३--सयादस्ति नास्ति ( शयद है घौर नही) । 

४--स्याद्वक्तष्यः ( शायद्‌ श्रवक्तव्य है ) । 

९-- स्यादस्ति चावक्तव्यः ( शायद है श्रौर ्वक्तष्य है ) । 

६ -- स्यान्नास्ति चावक्तव्यः (शायद्‌ नीं है चौर च्वक्त्य है) । 

७ - स्यादस्ति च नारिति चावक्तष्यः (शायद, नहीदहै श्रौर 
श्मवक्तव्य है )। . 

प्रपने दव्य, स्वमाव भ्नौर देश-काल के रण्टिकोण स प्रस्येक वस्तु "हैः, 
घट की सत्ताहै। दूमरे पदार्थौ के द्र्य, स्वभाव रादि को धपेत्तासें 
कोद चस्तु भी न्नहींहै, घट असत्‌ है। एकी पदार्थं घट घरखूपसे 
सत्‌ है श्रोर पर्प से श्रसत्‌। इसी प्रकार संघार की सारी वस्तुं 
‹सदसदात्मङ ह । यह पल्ली तीन भगिर्थो का श्चमिप्रायहि। इनमेसे 

भरतयेक में “श्रवक्तभ्यः जोड देने से रतिम तीन भंगिया बन्ती हं । “स्याद्‌- 

वक्तव्यः बीच की यंगीहै। हस प्रकार सात भगियां ष्ठा जाती । 

सत्ताः शमर “श्रसत्ताः का एकं साथ कथन समव नहीं है. इस ल्लिए्‌ 
वस्तु द्धो “श्रवक्तव्यः कृते है । 'खन्ताः के साथ 'शअवक्तव्यताः जीद्न से 
पौचची भंगी बन जातीहै। दख्वीं भगीमे हम वस्तु की ्रसनत्ता श्रौर 
श्रवक्तव्यता दृर्नां कथन करते हैं । सातदीं भगीर वस्तु दी स्षदलदात्म- 
कता मोर श्रवक्तव्यता कथन की जाती है 

स्थादुवादु षा वाच्यार्थंह (शायद्‌-वाद्‌" श्रभ्रजी मे इसे “भ्रोबेबिल्िज्मः 
कह संरुते दै । अपने ्रतिरजित खूप में स्यादूवादु सदरेहवाद का भाई 
है । वास्तव मे जेनिर्यो को भगवान्‌ जुद्ध की ततर तस्वद्शंन-सवधौी प्रश्ो 
पर मौन धारण करना था । जिस के श्राष्मा, परमाष्मा, पुनजन्म धादि पर 
निश्रितं सिद्धांत टो उस क मुख सेस्यादुवाद्‌ की हुहाद शोभा नदीं देती । 
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स्याद्वाद सेष्टो संप्ड जेनि्यो छा (नय-वाद, या नय-सिद्धात है; 
पान दौ प्रकारका, प्रमाण ्रीर नय। पस्तु षा त्वक्षान्‌ प्रथम प्रकार 
का क्ानटै, श्रौर वस्तु छा श्चापेक्तिक कषान दुसरी तरष्टफा क्तान है। 
्रसयेक प्रकार के श्चपूरं वंन या क्ञान छो "नयः कषटते ह । जेनिर्यो ने 
स्यादु्वाद्‌ का उपयोग दूसरे मतो के खदन श्रौर उपदासर्मे किया दै। 
दूरे मतके सलश।धश्ां की वे उन धर्धोसत उपमा देते जो भ्रपनी 
जित्ताप्ता से पीडित होकर ्ाथी को देखने गए । किसी ने पूरु पक षर 
रुषा कि हाय ्रजगर के समानदहै, कितौ ने पैर पकद क्र दायी को 
खेमा यना दिया । दूसरे ने कान पक्द्‌ कर उसे पंखे के तुल्य माना, 
दसी प्रकार सप्रदाय-वाद्री सल को एक टष्टिकोण से देख कर विशेष प्रकार 
कावतादेतेर्हु। यथाथ ज्ञानदो श्रमाणः कष्टते ट श्रीर श्रयथार्थया 
एकतरफ़्ा ञान को (नय ।१ नय दो प्रकारकेर्दै, रव्दनय श्रौर श्रथनय॥ 
ष्टनयो मे स्वयं शव्दुनय, समाविरुद्धनय, रौर एवभूतनय स्विष्टः 
दं । श्रथेनय चार प्रकार के ह श्र्थात्‌ नैगमनय, सम्रहनय, व्यग्हारनय 
धर छलुसूत्रनय । हन नयो की व्याख्या जटिल है शौर उस में मतभेद 
भीहै। ह्म उनकी व्याख्या न करके पारस का सिद्धांत समसन की चेष्टा 
रगे । 

वस्तुरध्रोमे परि्तनष्टाता है, चीज्ञे चदजती ह इम श्वद्‌लनाः क्रिया 
छाक्ताकौीनष्ै? “छतु यदत गही ६ इम वाक्यम यदि क्रतु" रोई 
स्थिर चीज्नहंतो पदलताक्याहै, श्रीर यदि छतु स्थिर ष्वीज्ननष्ाीटहैतो 
प्यदुलनाः फ्रियाका एक्‌ र्ता केसे सक्ता हं । जेन दार्शनिक ट्स 
कटिनाहं छा स्माधान इस प्रकार करतेर्हु। यदि इम दृष्यः कीद्ट्ि 
संदेखंतो वस्तु स्थिरै चौर यदि ष्टम पर्यर्योकीदरष्टिसेठेखें तो दस्तु 
यटलती ६, विकृत होती है । दन्य स्थिर णौर निर्विकार रहता ह, पर्याय 
यदते रहते ह । इस प्ररार परिवतन श्चौर भुचता या स्थिरता साथ साथ 
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पाए जातेष्ै इन दोनो बातों को साथ साथ जानना नयनिश्चयः हैः 
श्रौर एक-एक का श्रदग-लग ज्ञान 'नयाभास' | 
इसी प्रकार ऊद विचारकषां का दृष्टिकोण वैयक्तिक होता है श्रर ङः 

का सामाजिक; कुद विचारक भ्यक्ति कौ प्रधानता देते हं कुद समाज को ।` 
दोना छो मिल्लाकर देखमेसेष्टी व्यक्ति श्रौरं समाजः के फगेडे का निब- 

टाराष्टो सकता है। किसी वस्तु का यथार्थं स्वरूपं समसूने के लिपु हरम 
उसे षब संभव दष््कोर्णो से देख कर 'नयनिश्चयः फरना चाहिए । एक- 
तेखक के अनुसार-- 

एको भावः सवधा येन रष्टः सवे भावाः सर्वथा तेन दष्टाः । 
सवं भावाः सर्वथा येन दष्टा, एको भावः सर्वथा तेन दष्टः ।९ 
'जिस ने एक पदार्थं को सब प्रष्ार, सव्ररष्टिकोणो से, देख लिया है, 
उसने सब पदार्थो षो सब प्रकार देख ल्िया। जिसमे सच प्रकार सेसब 
सर्वोको देखा है वी एक भाव या पदार्थं को श्रच्ी तरष्ठ जानताहै।: 
जेन-धर्मं के जीवन संबंधी विचारो, नीश्वरवाद श्रौर स्याद्वाद 

सभी ढी श्रालोचना र्दिदू दाशंनिका द्वारा 
टी गहै हे । बोद्ध श्रौर जेर्नोरमे मी काफी 

संघषं चला था । जेन-धर्म छा यह सिद्धति कि पृथ्वी, जल श्रादि के 

परघ्येक परमाण में जीव है, उन्हीं के विरुद्ध पदता है। यदि सब जड जगत्‌ 
जीवमथ है तो जङ्‌ श्रौर चेतन के बीच पेसी गहरी खाई खोदनेष्धी क्या 

ज्ञरूरत है १ दृ्रे, जीव के परिमाण मे परिदतंन मानना ठीक नदीं जेचता; 

इस्त से जीव श्रनि टो जायगा श्चीर छर्म-सिद्धात में बाधा पडेगी । चास्तवः 
मे ष्वेतन्ध को श्रााश में रहनेवाना या अवद्छाश घेरनेवादा कना ही 
श्रसंरात है । यह ज्ञखूरी नीह कि सब वचचज्ञं अवकाश या जगह घेरे । 

सूट, सत्य, द्या, देष, सुख, दुःख श्रादि पदाथ ्रवकाशर्मेया देशे 


श्रालो चना 








१ 'स्यादरादम जरी", प० ११२ ! श्स सिद्धात्‌ का स्वाभाविक पयंवसान 'श्रद्रैत- 
वाद" मेँ होता है, 
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रहनेवाले नदीं ट । जोव मी पएेसा पदार्थो सशता ह्‌) 

जेन लोग परमाय॒र्ो में श्रातरिक मेद न्ठीमानते। फिर एक परमाण 
कादूपरे से भेद किक प्रकार होगा? क्या साख्य की प्रकृति फे ससान एष 
जट-तथ्व को मानने स काम नी चल्ल सकता 

दमो प्रकार जेन-दर्शनमें जीव भी सव्र एकी प्रकार केहि कर्म 
शरीरके नष्टो जान पर सब जीव एक-सं रह जार्येगे। हम पृते है छि 
एरुही चेतन तत्व को मानना यथेष्ट क्यो नहींहै!? करोर्टा जीर्बोनेनजो 
प्रच्त्तर्यो की एकता पहं जाती दहै उक्त कां कारया चैतन्य की एकता के श्रति- 
रिक्त कोह नदीं ष्टो सकता) 

जद श्यौर चेतन को सर्वथा भिन्न मानन पर उनमें संवध नरष 
सकना 1९ सवधणकूहौी भगी ठे पदाथामं दहा सक्ता हे ध्रयवा एक वदी 
धेणी के प्रतर्गत दादी श्रखिर्यामें। दो गज श्रीर्‌ दो मिचिट में छोई सवध 
क्यो नर दीष्ता ? क्या मारी इद्धि उन दोनो का एक बदीश्रेखी या 
जाति ® श्चतगंत नष्टं जा सकती। हम जिए्‌ जड श्रौर चेत्तन का घोर देत 
सानी, जो कफि जीव श्रीर्‌ जद्‌ काप्षवध विशेपदह, समावनाकानप्टकर 
ठता { इस युक्तिके चिपयमें विशोप हम श्रये लिखेगे। “जीवत्तान- 
स्वख्पषहैः प्रौर (जीव पने से भिन्न जगव का जानता षेः यष दोर्नो वि- 
राधी तिद्धात द। । 

यदि हमारा जान सभावना-माच्र हि, निश््वित नष्ठीहि तो जेन लोर्मो 
का ईश्वर की प्रसत्तामे इतना द्द विश्वासकषहूुध्रा { शकर श्रौर रामा- 
नुन दोनों यतन्चातेरदैँचिण्क ह्री पदु को सत्‌ श्रौर थमत्‌, ^ श्रौर 
नष्टां हेः कष्ट कर वित नदीं किया जा सकता । वस्तुमे विराधी गुण नरी 
रह सक्ते । इम ज्तिषए्‌ स्यादुबाद या सक्तभंगी न्पाय खोक सिद्धात्‌ नटीं १। 

स्यादूवाद में सव्यता का कुद श्रश श्रवस्य ट श्रीर व रश जेनिर्यो 
की निद्धंतवादिता ( डोग्मििज्म ) का वरोधी हं । 


¶१देविण् माग २, योगवाचिष्ठ प्रकरण । 





अध्याय ६ 
भगवान्‌ बुद्ध ओर आरंभिक बोद्धधमं 


क 


विभिन्न शास्तिक विचारो के तत्वदशंन-सबंघो पक्तपात रौर 
ताखिक विचारो के विरुद्ध जो प्रतिक्रिया शरू हद थी उस कौ परिखमाक्ि 
भगवान्‌ बुद्ध की शिक्त में हई । जनिय की प्रतिक्रिया वेदो की अरपोर- 
पेयत, ईश्वरवाद शौर यज्ञ विधानों तक ही सीसित रही थी । बोद्ध- 
धम ने उपनिषद के भ्रारमवाद्‌ को स्वीकार करने सं पिल्छुल इन्कार 
कर दिया । सांसारिक सुखो श्रौर जीवन की तण-भगुरता से प्रभावित. 
होकर बौद्धलोर्गो ने विश्व-तस्व की स्थिरता मे विश्वास छोड़ दिया! 
्मपने जीवन सें जिसे हम पकड दी नटी सकते, मानसि शरोर भोति 
जगत्‌ मे जिस छा चिद्व भी नही मिनता, उस्र कल्पित स्थिर तघ्व के विषय 
से चितन करने क्याजाभ १ तस्वदशन की कलिपत समस्याश्रां सें 
उलमः कर॒ मयुष्य श्रपने जीवन को प्रयक्त ममध्यार्भ्रो को भूल्ल जातेरै 
ओर उनका नेत्तिक पतन ्टोने लगताहै। इम सेतिक पतन से घार्यजाति 
को घचाने के जिए भगवान्‌ बुद्ध का श्राविभाव हच्रा। 

प्रार्‌ भिक बोद्धध्म भोर उसके वादके स्वरूपम काफी मेद्‌ है। 
श्ारभिक बोद्धम सं ज्यावह्ारिक विचारो की 
प्रधानता है, परंत॒ उत्तरषालीन बोद्ध ञं भार- 
तीय मसितिष्छ का दानिक पक्तपात फिर प्रकट होने लगताहै। षौद्धो 
के चार प्रसिद्ध दार्शनिक सप्रदाय श्र्थात्‌ सोत्रा्तिक, वेभाषिक, योगाचार 
-श्नौर माध्यमिक षाद की चौज्ञ हे । चारमिक बोद्धधम में इस प्रकार का 
-विचार-वेषम्य नदीं पाया जता । बुद्ध ने फोर पुस्तक नष्ट लिस्ी, उन 
के उपदेश मोखिकष्टीष्टतेथे। उनषीद्घ्यु के वाद्‌ उन की शित्तार््रो 


साहित्य 


१४० दश्धनशाख का ₹इतिक्टासं 


को पुस्तरु-षद्ध क्रिया गया । बुद्ध फी शिच्चाएुं पाली-भर्थो में समृत 
 जिन्हं "पिटकः कष्टते ह । "विट" का चरथं है पिटरी । श्रिपिट* भग- 
चाच बुद्ध की शिष्ठार्धोकी पिरास्यि्ह। इनका समय तीसरी रताष्दी 
द° १० समसना चाष्िए्‌ । तीन पिरका फे नाम प्युत्तपिटक' “श्रभिषम्म- 
पिटकः श्मौर (विनयपिटक' दँ । 'सुत्तपिटः भगवान्‌ चुद्ध ऊ ष्यास्यार्नो 

प्रौर संवादो का समष्ट है! बौद्धधर्म ®े अविद्ध पडित रिज्न डेविडस्‌ ने वद्ध , 
के स्वादो कौ तुना प्लेटो के संवाद-मर्थासेकीटै। 

'सृत्तपिटकः पच निकार्यो में विमत्त है) इनमें से एक का नामः 
'लुदशनिष्टायः है जिस छा एक भाग पोद्धो की गीता, (्धस्मपद्‌, है । शेष 
चार निकाया के नाम दौरघनिकायः, "मञ्किमनिकाय, “संयुत्तनिकायः 
प्मोर 'प्रगुत्तरनिकायः ै। बुद्ध के दाशनिक उपदेश सुश्यतः !सुत्तपिटकः 
मेष्टो पाए जाते । दूसरा (विनयर्टिक' है जिस में भिक्र्घ्रो की जीवन. 
च्चा रादि शटी शिक्ताष्टै। तीसरे शश्रभिधम्मपिरक में बुद्ध के मनोवित्तान 
प्रौर व्यवहरशाख-क्बघी विचारो खा सग्र्ुहै। बौद्धधर्म छी प्राचीन 
पुस्तां मे भमिलिदपन्होः, च्रथवा भमिल्िदप्रशनः का भो सन्निवेश करते 
1 इस मंथ में बौद्ध-शिद्चक नागसेन भ्रौर यूनानी राजा भिनंडर या 
मिक्तिद के सवाद्‌ खा वणन दहे! 

भगवान्‌ बुद्ध खा जन्म लगभग ९९७ ३० प° शाक्यवंश णे राजा 
शद्धोधन के घरमे हृश्रा । उनके माता-पिता 
का दिया हुश्रा नाम सिद्धार्थं श्रौर गोन्न का 
गोतम था! कपिलवस्तु के राञ्यिके वे युवराजये। वे माता-पिता वदे 
दुलारे पुत्र थे । बदे होने पर उन का विवाह राजवश टी एक सुद्र कन्या 
यशोधरा के साथ कर दिया गया जिससे उनके राहुल नास का एक पुत्र 
मी उस्पन्न हुश्रा 1 सिद्धाय बचप्रन से ष्टी बडे चिचारशील् थे। जीवन कीः 
घ्रयाभगुरता फे विषयमे वे प्रायः सोचा करते थे! दौ-एक मारं शहरमें 
घुमते हए उनो ने उदं रोग, भ्रवस्था श्रोर श्वन्य प्रकार से पौदितं मनुष्यो 

|, 


बुद्ध का जीवन 


भगवान्‌ बुद्ध श्रौर घारंमिकू बौद्धधमं ९१४१ 


को देखा । दाषट-षष्छार के लिए से जाए जाने वाले कुद शवो पर भी उन 
की रषि गद । उन्होने सारथिस पृद्टा-यदह इस प्रकार वधि कर इस 
पुरुप को फां जिए जारहेदह? सारयिने जो उत्तर दिया उसे सुन कर 
काद्‌ प्यारमे पतते हए जीवनके क्रो से श्रनभिज्र कुमार के कोमल्ल हदय 
का मर्मातिक वेदना इई । "वत्र उनो ने जीचन को श्रीर भी निकट से देखना 
द्मारभकरदिया। उक्तम उन्हें दरिदता, निराशा श्रौर दुःखे के श्रतिरस्ति 
कुद भी न भिल्ला । लोगो ष्टी स्वा्थपरनाकादेख कर उन्हं घौर भी प्लेश 
टुश्रा ! उन का जीदन धौर भी गंमीरष्टोगया श्चौर चे राततदिन ससार 
काषः दुर करनी चितामें निमग्न रहने लगे । एक दिन प्राघी राप्त 
ङ] पे श्यपनी प्रिय पश्नी यशोधरा यौर नवजात शिशु राहल को द्योद्‌ कर 
निष्टल गए । संसार के सुख सणिफ ह; शरीर को एक दिन बद्ध ष्ाकर 
मरना ष्ट पेता । फिर जोदन को श्राकपक्‌ सत-मरीचिकामें फसनेसे क्या 
ताभ १ 
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खोज उन केले ही द्छरनी होगी । वे प्राश की खोज में निजन षन 
प्रदेशो मे घुमने लगे । कभी-कमभो राजकीय सुर्खो की याद्‌ श्रती थी, यशो. 
धरा का स्मरण होता था( परततु चेयक्तिक्‌ जीवन री बाधार््रो को दुर षिषः 
चिनावेसंप्तार कात साधन केसे कर सक्ते थे?एक बार सोधिघ्रषठ के नौचे 
भ्यानेमरन बुद्ध को कामदेवेन ्रपने ्नुचरो सहित घेर लिया) प्ण भर 
के किए वे विचलित ्ोगए्‌ ) परतु शीघ्नदही शक्यति ने श्रपनेषो 
संभाल जिया भोर उन्दोनेश्चगेको बाद्‌ छो दिएुगण्‌ (शाक्य सुनि" नामः 
का धधिकारी सिद्ध कर दिया । उक्ती ब्रृष्ठ फे नोचे धनवरत पेयं से साधना 
कूर के उन्दने जीवन के सयका दशन दिया । उन्होने "बोधः या तत्व. 
त्ान प्रास्त शिया श्रौर तिद्धार्थं गोतम से (बुद्धः बन गए । जिस सव्य को 
डन्दोने देखा श्रौर प्राप्त किया था, जगत्‌ श्रौर जीवन के चिषये जो उन 
मे नहं धारणा उस्पन्न इद यी, उसे स्वंसाधारण में वितरित कर देना. ही 
ठन के श्रवशिष्ट जीवन क्रा ध्येय बन गया) 

कवि ष्टी तर दाशनिक्‌ भी श्रपने युग की प्रदृत्तिर्यो का परिचय देता 
है । प्रस्येक दानिक सिद्धांत पर कष्टं न कुष्ठं 
समय कीद्कापरहतीदहे। बुद्ध जीके रावि 
ओवि रे समय मारतचषं जीदन के सारे घ्॑गामे विष्छिन्नष्ो रषह्ाथा, उस 
समय कोर एच बदा सान्नाज्य न था, देश छुटे-दोटे राज्यो सं विभक्त था। 
संरञ्चत पवित्र मानौ जात थी पह बोलचात की भाषा ` वहत थां। षद््‌- 
दशनो शटा विष्छस न्ह हो पाया था, यद्यपि वायुमडल मे ठन के भाविष्छार 
छी योजना ष्ठो रही थी। जेसा कि चौथे श्चध्यायके प्रारभे कष्ाजा चुका 
है, जेन श्रौर वौद्धद्शंन के उदय भ्रौर गीता रे समन्वय से पन्ते भारत- 
वषं की उव॑रा मुमि में घ्रनेक विचार-सखोत प्रवित हो रहे थे । दाशनिक 
सोत्रमे हलचल मची हृद थी । जितने विचारक यथे, उतने ही मत्तथे। 
कोगों के मस्तिष्क मे क्षदरेह के कीर भर चुके थे। ,खूव वाद-विवाद 


# गमी 


१ राधाकृष्णन्‌, माग १; प° ३५२ 


वुद्ध-कालीन मारत 
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हाता था। लवे शाखार्थं का परिणाम जनता की ट.ष्ट मं शन्यदी होता 
था! सेकर्टो तरह की बात हाती था, श्रात्मा-परमाष्मा के दिषय मे तरद 
तरद की कल्पनां रौर श्रनुमान लड़ाए्‌ जाते थे जिन से साधारण जनता 
को कुद मी प्राश नहीं मिल्त्ता था । विचार-क्तत्र मे पूरी श्रराजक्ताथौ | 

लागा के व्यावहारिक श्रथवा नत्िक जीवन पर इस फा तुरा प्रभाव 
पदा । बुद्ध-जगत्‌ छी श्रराजकता श्रीर्‌ श्रनिश्चयवादिता स््रावहारिक जगत्‌ 
म प्रतिफलित ष्ाने लगी) श्राचार-शाखके नियर्मोसे लोगो की श्रास्था 
डस्ते लगी । तारिक वाद-विवाद मे फष कर लाग जीवन के कत्य को 
भून लगे । बुद्ध के हदय मे चात्त री खात्त निकालने वाजे श्रकर्सण्य 
दाशंनिकां क प्रति विद्रोह का भाव जागत हो गया 1 श्रपने समय के जन. 
समाज का मनावेक्तानिक विश्तेपण करके क्रातिदर्णी बुद्ध ने यही परिणाम 
निष्ठता कि जीवन से पएरे श्रात्मा, परमात्मा जैषी वस्ता के विषय सें 
व्यथं की वस करना जीवन के श्चमूल्य क्षणा का वे-मोल्त वेच डालना 
है। जोष्टमारे वशकी वात दहै श्चर्थात्‌ श्रपने श्राचरण को शुद्ध बनाना, 
उसेन करके यदि हम व्यं के वादु-चिकाद से फस जायं तो हमं शाति 
कषे मिन सक्तीट ? जुद्धकी रिक्ता हम मनःतिक्तान पासक्ते दै, 
तकशास् श्चौर ग्यवष्टार-शाख पा सस्ते ह, लद्िनि उख म तण्व-दर्णने के 
ज्तिए स्थानक्मटह। 

उस समयक लाया क! व्यावहारिक जीवन शुद्ध ङ कोमन्त दृद्रय 
को निराश श्रनवाला था। मगवद्‌गीता श्रौर उपनिषदों के नेप्छम्यं के 
प्रादां का माननेवाले पुश्प लराभग नद्य । ब्राह्ण-पाल्ल की स्वार्धपृणं 
यत्त-तिष्टता यथ सा्रासें वतमान यी । दवतार्भरा क्तो प्रसन्न कनेक लिए 
पश्वा छा पल्तिदान क्था जतारा 1 यन्न द्धी द्िषा, हिसा नही पमस्पो 
जाती थी! दसा ईस्यर.भक्ति च्छा श्रग धी! उक नणय दुरवर ष्टा 
मानने सरदुन्कार षर द्विया । ज दरवरवाद्‌ एमे ध्रधरिश्वासा से फसा 
६, जा हमे प्रह्नननां त प्रम करना पित्ता, जा प्राचि नियमों फो 


॥# = 
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देखने की शक्ति दीन ततार, जो ध्ास्मिरु उस्रि चिप ््म एर-मुखा- 
पेक्ती धना ठेताषटुजो प्रय्नशीत्रता या पुर्पार्थ स रास्ता, जो प्या 
फ रक्त पर पविद्रता री सुर च्गा दता, उस श्वरदाद षछादूर स 
टी प्रणामं । एर्मफत का निय फरन के लि्‌ ईश्वर का धावश्यना 
नटी है, उस्त फे लिप्‌ कम सिद्धा छाकफ़रोद ) दिक्षा षा विधान फाने 
चलते वेद्‌ छिक्ती प्रकार भो पचिच्र या प्रामायय मय नष्टा प्तक्त। जा 
देवता हिसा चाहते, उन्हे दवता फहना विडथधरना ह । 

उस समय के सारितिक दिदुर््थो को भगवान्‌ चुद्ध येद श्रीर्‌ दोक्त 
धम कं मूतिमान विरोध दिखन्ञाई्‌ द्विर्‌ । कुद 
शाधुनिक विद्वान का भी मतटहं कि सौद- 
धस सर्वथा शमभारतीय मालूम पदता हं । लेकिन एसा समना श्रपनी 
रेतिष्टासिक अरनभिक्तिता का परिचयदेनाह। यदि योद्धधमं फा जन्म 
शीर विकास मारतवपं मे हुश्चाततो वषु शश्रभारतीयः केव ष्ठा जा सकता 
है १ जिस धमं न लगभग एक हज्ञार वपं तक भारत क एज्रा मटुष्यों 
कं हृदयो पर शासन किया, उसे भारत्तीय ववज न समना घाश्चय सी 
घातहै। धिद्रेशी विद्धान्‌ भारत को नेतिक िततन का भ्य नीं देना 
चाहते । वस्ततः बुद्ध के विचर्यो मे एसी कोई वात नष्टींहे जो इन्हे भार- 
तीय कहलाने स वचित रख सफे। बौद्धधर्म भोर जेनधर्म दोनों ष्टो 
के बीज उपनिषदा मे वधमान दहं1 उपनिपर्दो के ग्यष्व्टारिक सरफतों 
का विकसित रूप टी बोद्धधमं है । उपनिषद्‌ कहते ६-“जो सव भूतो 
छो मात्मा में देखता है भोर सव्र मूर्तो मं भासा को, दह किसी से घणा 
नष्ीं करता १ बोद्धधम ने भी विश्वपमं की शिका दी त्तिनि उसा 
दाशनिक भाधार इतना स्प्ट नष्ठीं है । वोद्धधमं की शिक्ताहैशि- 

यदा मम परेपार शय द्ुखष्च न प्रियम्‌ | 
तदात्मनः को विशेषो यत्त रप्तामि नेतरम्‌ ]} २ 


मी दथमं श्रीर्‌ उपनिषद्‌ 


` श्या, ६ २ ४वोधिचयांवतार+ पृ० २१ 
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(भय भोर दुःख मेरे समान ही दस्यो को मी प्रिय नदीं ह| फिरसुरमें 
एेखी कोन सी विशेषता है जिस के फारण में उन से च्रपनी ही र्ता कड 
दूखरां को नीं? बुद्ध के मतमे खंसार केप्राशिर्योको एता के सूनर 
मे बौधनेवाले वेदना के तंतुदै। संसारम समी ष्टुःखो दै, समी अभाव 
का ध्रनुभव करते दै । दुःख की श्नुभूत्तिकी समानता के कारण दुःखं 
दुर रके शांति प्राप्त करने की साधनम मी एकता होनी चारण । 
हमारा व्यवहार पारस्परिर सदानुभूति पर ्रवल्बित हो 1 जहां उपनिषद्‌ 
सथ मनुरप्यो फी तात्विक एकता ष्टी शिक्त देते है, वहो वौद्धधमं न्ध- 
वष्र शौर साधना के पक्य पर ज्ञोर देतादहै। 

उपनिषदो के समान टी बुद्ध ने वाद्य चस्तुर््रो से चित्त हटा कर श्रंत- 
संखता की शिष्तादी । याजि आआडंवरो के प्रति तिरस्कार खी भावना 
उपनिपर्दा श्रौर वोद्धधससमं समानरहै। सेद्‌ इतनादहीदटहे छि उपनिषदा 
ने कमांड छो नीची साधना कद कर दघोद्‌ दिया शोर खस की बहत खोल 
कर निदा नदीं दी बुद्ध ने इस भ्ररारका समसरोता करने से हन- 
कार र दिया! जो श्राडवरहि, जो मिथ्या है, उस से समसोता कैषा १ 
उससे कल्याण छी श्राशा भौ केसे की जा सकती है १ श्चाडंबर्यो से सूक्त 
हने पौर सुक्तं करने की जितनी उव्कडा युद्ध सें थी उतनी उपनिषदों मं 
नष्टां । 

मानवजीवने की व्यर्थता श्रौर सण-भंगुरता पर उपनिपरदो में करी 
दीं फरण विष्ठार पाए जते ह । नचिक्ता धरोर यम के्तंवादुमे खख 
शौर पेश्वयं की ष्यर्थता धचच्छी तर ग्क्त की गर ह} उपनिषदो के पिरयो 
ने संसार छी दटुःखमयता छो दाशतिर्को फो बौद्धिक श्रौर गंभीर द्शिसे 
देग्बा । युद्ध का दद्य दाणनिक से मी रधिक मानद-ट्द्य ्रथवा कदि-हृद्य 
था !{ उन्न पिस्दष्टीक्रणाद्ा देखा ष्टी नदीं, भनुभव मी श्िया। उन 
के कोमल दय में जसे विर्व फी धंववेदना घनीूव होकर षमा गर्‌ थी 
जा फिसौ भी पोषित प्राणौ कोदेख कर्षण भरमें द्रवितो जती यी! 
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इसलिए सर राधाकृष्णन्‌ खा कहना है कि बोद्ध धमे, कम से कमः 
पने मृत मे, ्िदूधमं की ष्टी एक शाखा है ।१ 

जीवन दुःखमय दै, यह वौद्ध मतावल्लंषियो का निरिचत्त विश्वास ह । 
मगवान्‌ बुद्ध की शिचा * यदी विश्वास घौद्ध-दशन श्रौरं बोद्ध मस्तिष्क 

दु ख को व्यापकता को गति प्रदान करता है। जन्म इुःखमय दै, 
जीवित रहना दु खमय है, बद्ध दोकर मरना भी दुःखमय है । अस्तिष्व- 
दान्‌ ष्टोने षा श्रथ है हुःखानुभूति। श्रपने शरीर कौ रक्षा जिए, 
अपने विचारो छी रक्ता के जिए, श्रपने व्यक्तित्व की रत्ताके लिपु दुःख 
उटाना पदता है । संघार की सारी चीजे नष्ट हो जाती है, हमारी आशां 
प्रोर भराकांकतार्पं, हमारे श्चरमान, हमारा मय श्रौर मेम सवकाश्चंतष्टोः 
जाता है! इच्छार््रो की पूरतिं के प्रयरन मे दुख है, इच्छा स्वयं दुःखमयी 
है । हमारे सुख-भोग के कण भी दुःख े लेश से मुक्त नदीं होते । शारी. 
रिकि क्रियार्श्रो मं शक्ति एय होती है । विचारों के बोफ से मस्तिष्क पीदित 
रष्टता है । कृष्णा की ्रमिनि जीवन के सारे चर्णो को तपाए्‌ रखती है । य्यर्थं 
की दुरिचतार्ध्राकाभ।र दमे रमी नटीं छोदता । यदि भ्रपना जीवन सुखी 
टो, तो भी ष्वर्रोश्रोरके प्राशियोंरो दुखी देख कर हम शांत नीं रह 
सशते । विपर्नो का श्रातेनाद हमारे रान एद डालताद्टै। स्वार्थीसे 
स्वार्थी मदुष्य को अपने इष्ट-मित्रो का दुःख भागना ष्टी पठता है । प्रपने 
स्वां के दायरे को हम कितना भी श्ङीणं रलं, फिर भी म इख से 
नदीं बच सकते! सरच्॑मासी बृध्यु श्वपना सुख फेल्ताए निरिषत गति से 
प्रतिष्ठण मारी भोर बदृती चली श्राती है। एक बार यह जान करि 
हमारे सारे प्रयरनों घोर शुम शव्ठार््रो को खदा के जिए शून्य मे लीनष्ोः 

जाना है, कोन सुखी रह सकता ह ! 


= "राधाकृष्णन्‌ ; भाग १, प° २६९१ 
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चिकिरसा-शाख म उस के चार श्ंगो का वर्णन रहता है, रोग, रोग- 
हेतु, स्वास्थ्य श्रौर श्रोषधि या उपचार । इसी 
प्रकार वोौद्ध-दशन के भी चार घ्रंग है, ्र्थात्‌ 
संसार, ,संसार-देतु, निर्वाण शोर उस का उपाय। बद्ध भ्रपने चारो 
शरोर फेत्त हए मानी दुख का श्रत्त करना चाहते थे | संसारम दुःख 
क्यो है ? दुःख वस्तुश्चौ कौ इणभंगुरता का नैसर्गिक परिणाम है। जिश्च 
संसार को हम श्नुभव द्वारा जानते दै उसमें कोड भी वस्तु स्थिर नदीं 
है । परिवतंनशीलता या कणमंगुरता भौतिक श्रौर मानसिक जगत्‌ में 
समान १ से ष्याष्ठहै। हे भिष्टश्रो | संसारर्मेजो कुद, णिक है, यष्ट 
दखकीबतदहैयासुख की? भिष्र्रो ने उत्तर दिया फि सचमुच 
यह दुःख की बात है द्‌ःख श्चौर हणभंगुरता एक ददी चीज है। जिस 
वस्तु को हम वदे प्रयरन से प्राक्त करते है, वह क्षण भर से श्रधिकं नहीं 
वदरती । पानी में वुदुबदो के समान हमारे हृदय मे वास्नापुं उठती रै 
शरोर जल हो जाती हे! सब ङं दुःखमय है, क्योकि सव कुद हिक है, 
निर्वाणे ही शांत्ति है ।१ 
"प्रतीयससुष्पादः का सिद्धांत विश्व की उणभंगुरता की दाशनिक 
प्रतीव्यसमुत्पाद या व्याख्या} कारण के चिना कार्यनष्धी दो 
पटीच्चसमुप्पाद सकता । कार्य को उत्पन्न ए चिना कारण 
भी नष्ट र्ट सकता! संसार मेजोको्ै मी घरनाष्टोतीहै उसका 
कारण ्ोता टै; इसी प्रार्‌ संसार की कोद घटना किसी दुसरी घटना को 
उयन्न किए विना नदी रह सक्ती । एरु चीजुकेष्टानेसे दुसरी चीज 
होती है । यष्टी ््रततीलयसमुत्पाद का मूलाय है! दुम्ख का सरोत्तक्याह 
प्रथवा दख की उस्पत्ति केसे होती ह इःख का्य-रारण शला ष्टी 


[की कीर 
ध १ [0 श का ^ चयन 


९ सुवमनित्य 3 सवमनात्म, निर्वाण सातम्‌ श्रौर सर्व्तणिकम्‌, जलसिकम्‌, सर्वं 
दुःख द उ२। 


ठ्म्सख का कार्य 


९१४८ द्शेनशाख दा इतिष्टास 


कछ दी है । यष श्चन रविधा से छर शी है भौर दुःखानुभूति 
मे उसका पर्यवसान होता है। अविधा से जरा-मप्ण श्योर दुःख 
तक प्रसरित ह्ोनेषाद्वी श्ुखला में षार कदियां ह जिन निदान 
कते दै । 

पहली द्ध रविद्या है । भविधा से सरार उस्पन्न ते द । यषां 
संस्फार का अर्थं मानसिक धमं समस्हना चाहिए । सर्य से विज्ञान 
र्था सखंक्ता या चेतन्यानुभूति उष्न्न होती है । यष्ट विज्ञान य चेतना 
प्राचीन धीर नवीन कौ जोदतो है।९ दध्यु फे बाद्‌ भी यह शेष र्ती है, 
ट्स छात निर्वाणमेष्टीष्ोताहै। चौथी कदी का नाम “नामरूप है 
जि का ताघ्पयं मन घोर शरीर से है । यह ष्यारूपा भिसेज्‌ रिज डेविडस 
छी है ।२ यामाकामी के चनुसार गभं छी विशेष अस्था का नाम (नाम 
रूपः? है । ^रघ्नप्रभा' ( शांफरभष्य की टीकष्छा ) च्मौर '"भामतीः छा मो 
यही मत है । नामरूप से षड(यतन भर्थाव्‌ इ द्वियां छी उत्ति ती है । 
दद्विर्यो खे द्धाराष्ठी मारा चा्यजगव्‌ से सखषध ्टोताहै, इस संबधोष्टी 
"स्पशे, कष्ते है जो द्ुखवीं कदी है । इस स्पशं से वेदना उत्पन्न ्टाती है । 
वेना से वृष्णा का अाविर्माष ्टो्ा है, जो उपादान था ्रासक्ति का 
कारण होती है! इस घासक्ति के कारण ष्टी (भवः होता है। भव जाति 
छा कारण है। वाचस्पति मि्न "भवः का चरथ॑ धर्माधमं करते द ।° चद्‌- 
कीतिं टी व्याख्या भी रेखीष्टी है । "भवः उन रमो" को कते है जो जास्ति 
या जन्म का कारण होते दै । जात्ति या जन्म के बाद्‌ जरा-मरण (वुद्धावस्था 
सीर स्यु ) फा घाना अनिवार्य है । जरा रौर मरण दु.खमय दै, हस मे 
छसे सदेष्ट हो सकता है। इन षारष्ट निदार्नो मे कुद ष्ठा सबंध जो भ्य 
के सतीत से है धरोर ऊषु का उस फे भविष्य से। नीषे हम इन निदानं 
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“ की ताल्लिा देते ह । १ 


कजिन का सं्ब॑धअ्रतीतसेहैः { । त 
२. सस्व्छर 
| ३. विज्ञान 
 नामरस्प 
ख--जिन का संबंध वतमान | क 
त: + ६, स्पश 
जीवन ८ | ७. वेदना 
वि 
३, उपारान 
१०. अच 


ग-- जिन का संघ भविष्य ११३. जति 
जीवन सेष्टैः | 
१२. जरामरणं, हुःख 


इस प्रकार दम देखते ह कि मानवी दुखा का मूज्ञ कारण श्रविदया 
हे । श्रविधा प्यक्तिके बिना नटीं रह सकती भ्रौर ष्यक्तिस्व श्चविध्ा पर 
श्रवलंबित्त है । इस प्रकार श्रवि्या श्रौर ष्यक्तिस्व या व्यक्तिता म धन्यो- 
न्याश्रय संबंध हे । निर्वाण की प्राप्ति के ज्लिए ष्यक्तिष्व का निःशेष होना 
्रावश्यक £ । अविद्या के दुर हुए बिना व्यत्तिश्व थवा श्हंता का विय 
संभव नीं है । ्रषहम बौद्धधर्म मं "व्य्तिष्व किसे कहते ६, इस फी 
स्लोज फरंगे । 

हम कष्ट चुके दँ कि विश्व की क्षणभ॑रारता ने बुद्ध फे मस्तिष्छ 

पर गहरा प्रभाव डालाथा । संसार में ङु मी स्थिर नष्टीं है, प्रष्येक घटना, 
परस्येक पदाथं पने समान ही सणिक कार्यौ को उस्पन्न कर के स्वयं नष्ट, 

१ राधाकृष्णन्‌, भाग १, ० ४११ 
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हो जाता । घत फश्र्थ यदह दि सतार फाफाष एक स्थिर षूरण 
न ट । एक विरकारष्टीन द्रस्पर षठो कञ्चना, जा सय परिपतन प्तं धलग 
र्ते टप भीष्ठन ए फरण पन सर, देशानरास षा प्रा नहह 
सकती । हसी प्रर एक धरसिवितनोय (न्विर चष्नतध का मानना भो, 
लोकि णारीरिक प्मीर मानसिफ किणो ष्टा फतां पन सके, धसगत टह । 
मनुष्य एप्य्रत्िध्वमे रएसोफोदर्‌ रीक्ञ नीजो यद्र नरो दा । 
एमरे शरीर मं प्रतिदण परिवर्तन हाता र्ता ट! हमर मानसिक विचर 
प्रर मानसिक च्रवस्थाए मो पदरलतः रषतौ ई! किकी भी ष्यक्ति फा 
जीषन, ष्वा दम शारीरिक ररिाणसंद्रेयंय। उक्ते सदर थता 
रागाध्मक स्वरूप पर ष्थ्टिपात कर, छिन्द दो दुर्गो मे एरु-स। नर 
रता । य।द्ध-दन्षन गीता फे स्थिर भग््मतष्व को सत्ता णा मानने सं 
दन्णार एरता १ । 

भारतीय द(शनिफान हस तिद्धात फो नेरार्पयाद फा नमम दिया 
ह । पौद् लेग प्यत्तिश्व को एक एकाद न मान 
कर समृष्टा्मर मान्ते! यहटीषट हकं 
हमारे जीवन श्रौर ष्यक्तित्वसें एक प्रर ष्टो एषा पई जाती टै जिष के 
कारण मोष्टन घोर सोष्टन जन्म भर पलग-घलगण व्यक्ति रते ई, परंतु 
यष्ट एकता विकासशील एकता हं । भ्यक्तिध्व के जो तध्व एुरुताकसूम्र 
मे पिसिए्‌ जातें उनफे समानी षहसूधभी भरना स्पररूर पदजता 
र्ता ह । बोद्धा छा यदह सिद्धात घाधुनिरु मनप्त-श।ख या मनाविज्तान 
के घटूत ऊढ धनुष्टल है । पोच स्र्षो 5 समवाय धयया समन्वय 
(सिन्थेसिस) रो ष्टो व्यक्तिष्व कते ट । हन पोच स्कर्धो के नाम रूपस्कष, 
विन्षानस्कंध, वेदनास्कध, संक्तास्कथ घौर सस्हारस्कष है । पिपय- 
सष्टित दर्यो ठो रूपस्कध हते ट सूपस्फथफे धतिरिक्त चारो 
स्कध मनोमय सत्तार्धो के घातक ष। रूपादि तिप्यो क प्र्यत्तमे जा 
अष्टमाकार बुद्धि एोती टै उसे शवित्तानस्कध' फते है । भ्रिध, भप्रिय, 


मराल्न्यषाद 
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सुख, दुःख श्नादि के चनुभव को षेदनास्कंघः कते ह । यदह छदनैः 
यदह गौ है, यह बाद्यण है--ईइेसख प्रकार के अनुभव को संज्ञास्कध. कहते 
है । यह्‌ वाचस्पति भि की ग्याख्या दै। मस्तिष्शमें ददिर्यो के श्रनुमव 
प्रीर सुख दुख ध्रादिकेजो चिद्व र् जते हुँ उन्दं संस्कारस्कंध क्ते 
द्\ इष प्रकार बौद्धो का ्यक्तिस्व-सबंघी मतं विश्लेषण-प्रथान हि! 
उयक्तिरव की यष्ट व्याख्या ्ाघुनिक्‌ मनोविज्ञान की न्याडश्या से श्राश्चय- 
जन समता रखती टै । प्याजक के मनो दैक्ञानिश व्यक्तिरव को तीन 
प्रकार की च्ियार््चो का संश्लिष्ट रूप मानते दं । यह क्रियापुं संवेदन, 


संकल्प, भोर विकल्प है । इन के अतिरिक्त रमा में मानखशाख के चिचा- 
रछा का विश्वा नेर्हीहै) 


(मिक्तिद्प्रश्नः नामक संवाद-अथ में नेराल्यवाद्‌ दी व्यास्या बडे 
सुंदर दंगसेको गहहै।* ग्रीक राजा भिनंडर या मिलिद्‌ नागसेन 
नाम के बोद्ध भिञ् के पास गया। ऊद बातचीत केषाद्‌ रजाने 
-नागसेन से पृद्ा--श्राप कहते है हमारे व्यक्ति मे कोद स्थिर चीज्ञ 
नी है, तो यह कौनटहैजो संघ के सदस्यो को भाक्तादेता है, जो पवित्र 
जीवन व्यत्तीत रता है, जो खदैव ध्यान श्चौर उपासनामे जगा रहता 
है १ कीन निर्वाण प्राक्त करता है श्रौर रोन पाप-पुख्य करके उन का फल 
भोगता है } प्राप रहते ई कि घ के खद्कष्यश्राप षठो नागसेन क्ते है । 
यह नागसेन शौन है ? क्या श्राप का मतल्लवदहै @ि तिर के बालत नाग- 
सेन ¢ 

“मने एेसा नीं छता, राजन्‌ ।; 

"फिर प्या यह्‌ दोति, यह स्वचा, यह माक्, यदह नादयां, यदं 
मस्तिष्क- यह्‌ नागसेन है ? 

नागसेन ने उत्तर दिया- नष्टः 


१ राधाङ्ष्णन्‌ , भाग १; पु० ३९१-९२ 


१९२ दर्थानशाख चा एतिष्टाक्त 


क्या यष वार का श्राषार नागसेन ह ? क्या वेदनाएर्नागसन षट £ 
श्रथवा संस्कारे नागसेन ह ¢ 

नागसेन मं कष्टा "नष्टः 

तो क्या दन सप वस्तुर्धों का मिला खर नागसन कटएते दं [श्रथवा 
न से षार कोद चीज ह जिस खा नाम नागतन हं? 

नागसन ने चष्ट पुराना उत्तर दष्टरा दिया! 

राजा नें मुफला्टट के स्वरसे कष्टा "तो फिर नागस्तन कष्टं नष्टी 
हे । नागसेन एर निरर्थक भ्वनिमात्र, हं फिर यष्ट नागस्न फोन है, जित 
एम श्चपने सम्मुख देखते £ 

प्रव नागसेन ने प्रश्न फरना शुरू किया । प्राजन्‌ ! क्या श्राप पदल 
प्माए ह? 

(नी, में पेदल नदी ध्राया, रथमें श्नायाहू । 

+श्राप क्ते ट कि श्राप पैदल नटीं राप्‌, रथमेश्रापएरहै। तयतो 
श्राप जानते गि कि प्यः क्याहै | क्या यष्ट पताकारथह ? 

मिलिदं ने उत्तर दिया-- न्नी 

(क्या यु पहिए रथ रह भ्रथव। यष् धुरी रथ ए ? 

राजा ने छत्तर दिया--ननष्टीः 

“तो क्या यष ररिषियां रथ दे, श्रवा यह्‌ खशा ( कोड़ा ) रथ है ? 

राजानं ह्न सप के उत्तरम छदा "न्ह 

"फिर क्या इस के यद सय हिस्स रथ? 

सिलिद ने कष्ा--*नष्ीः 

तव नागसेन ने पूङ्का--क्या एन ्वयर्चो फे बाहर फो चीजहिजो 
रथे? 

राजा ने स्तंभित होकर फष्टा-- "नष्ट 

"तो रिरि रथ नामी कोह चीज़ नदी है । राजन्‌, क्या श्राप सूट 
बोले थे £ 
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मिलिद ने कष्टा--शद्धेय भिज्ञ, में रूढ नौ बोला । धुरी, पिए. 
रस्सी रादि सष ॐ सद्धित हने पर हयी लोग इसे ^रथः कदते दै ।` 
ईस पर नागसेन ने कदा -- "राजन्‌, तुमने ठीक समस्ता । धुरी, पिए, 
रस्सिर्यो श्चादि के संघातविरेष का नाम हीरथ है । इसी प्र्टार पौच स्कर्घा 
के संघात के श्रत्तिरिक्त कोर श्रारमा नही है\ 
इस संवाद मे नैरारम्यवाद्‌ के भौत्तिक ओर श्चाध्यारिमिक दोनो पक्तौ 
छो स्पष्ट कर दिया गया है । रथ-ज्ञान उतना टी सल या शूठ है जितना 
छि भ्रारमनक्तान । एक स्थिर श्रास्मा मे विश्वास करना उतना दी श्रसरगत 
है जितना कि श्रवयर्चो के श्रत्तिरिक्त रथ की सत्ता मं श्राह रखना । 
ौद्धदशंन को छोड कर भारतवषं के सारे दशन श्नास्मा की सत्ता में 
तणिकवाद की विश्वास र्ख्तेदै। व्वारवाक भ्रोरदो चार 
भरलो चना--पुनजेन्म श्चन्य नारितक दार्शनिको खो छोद्‌ छर सव 
दशर्ना के शिक्तक पुनर्जन्म सौर कम॑-सिद्धांत को मानते द । यदि सच 
सुच, नेसा षि बोद्ध कट्ते ह, कोर स्थिर श्राप्म तद्व नर्द ह तो ्रच्- 
खुरे कर्मो" के जिए उत्तरदायी कौन है ? पाप-पुख्य का फल कौन भोगता 
है १ पुनजन्म च्लि छा होता है ? यदि पुनजंन्म ओर कर्मफल को न मान 
तो संसार के प्राणियों के जन्मगत भदा दी व्याख्या नहीं दो सकती । 
ङु च्यक्ति जन्म से ही घन, स्वास्भ्य ओर अधीत माता-पिता का दुलार 
शरीर चिता लेश उस्पन्न होते ह, कुष्ठ जन्म से ही कग श्रोर दुबल तथा 
प्रि क्तित मा-नार के पुच्रहोतेर्दे ।' इसरा कारणक्याहै१ यदि ष्एि 
इए मं का फल नदीं मिल्तता, यदि पने कमी के शुभ भ्रौर श्रम परि- 
गामो से हम बच सक्ते है, तो कतंष्याकतंग्य की शिण्ता श्रौर धर्मशाखं 
खे पदेशं उ्य्थं हेः । 
'श्नात्मा खो न मानने पर पुनजेन्म की व्याख्या नहो हो सकतीः इस 
तकं को बोद्ध के प्रतिपत्ती चकाट्य मानते द) वास्तव में पुनर्जन्म कौ 
समस्या बोद्धा के किए नई कडिनाई नहीं है। जो बौद्ध शष्यु से पके 
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ही घरात्मघ्त्ता स्वीकार नष्टं कुरते, उन से यष्ट अशा करना ह्वे खष्यु 
के बाद षच रदनेषाली च्राह्मा को मारने, दुराशा है । मरने से पटले या 
मरने के बाद्‌ किसी समयं भी वोद्ध लोग श्रात्मा का ष्टोना स्वोकार नष्ही 
रते । श्रगर को भी क्रिया विना स्थिरकर्ताकेष्टो सकती देतो स्थिर 
प्रारमतस्व छो मने षिना पुनजन्म भी ष्टो सकता है। ओ श्रानदकमार- 
स्वासी ने अपने बुद्ध भौर बोद्धधर्म का सदशः नामक अथ में बोद्ध साहि 
के एक प्रसिद्ध रूपण की भोर ध्यान दिलाया है 1९ बोद्धदशंन में भासमा 
की वार-बार दीपक णीशिखास उपमा दी जतीहै। जव तकं दीपक 
जलता रता हि तव तक उस की शिखा या जौ एक मालूम पदती हे, 
लेक्षि बा्तव सैं वह शिखा नए इधन के संयोग से प्रतिक्षण बदलती र्ती 
ह । दीपक की शिखा एक €घन सधात से दूसरे द॑धन-संघात में ख्रां 
हो जतीदहै। इसी प्रकार भाप्माक्छी एकता एर सया के स्कध-सघात से 
दुसरे हेण के स्कछेष संघात मे सक्रा्त ष्टो जाती है । यदि यह एकता सचुण्य 
क़ जीवन में छिसरी प्रफार धन्चुण्ण र्ट सकती है तो यष कल्पना कठिन नष्ट 
है कं वष्ट एरु जीवन से दुसरे जीवन तक्‌ भी धरविच्िन्न भाव से बनी 
रहे । एक जीवन के शष्यु-खण श्रौर दुसरे जीवन के जन्म-ण मे षिन्हीं 
द्‌ त्तणो की अरपेप्त। ्रधिकू तर नष्टीं है । 

स भ्रकार हम देखते है फि पनर्जन्म टी समस्या बौद्ध दाशंनिर्को के 
जिर फार नहं समस्या नही है । सवाल यहि कि क्या प्तणिकवाद्‌षो 
सानश्र एषठ ही जीवन के षिभिन्न प्तणो दी एकता को समसाया जा 
सकता है} श्री शक्राचायं ने वेदात सूत्रों ® मा्य्मे बोद्धमत षा 
विस्तार से खहनक्ियादहै। वेकृते है छि बोद्ध-दर्शन में समुदाय-माव 
की सिद्धि नही हो सकतो । ° श्रगु के समृ को भौतिक जगत मे भोर 
मानसिक चवस्थार्भ्रो षो घाध्य्ररिविक जगतत मे एकता के सृश्र सें पिरोने 
वानाकौन है? जिन धररध्रो या मानसिक त्वां घथवा र्कछर्घोका 


१ १० १०६ २ वेदातसत्र २।२। ८ 
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'पकीकरण या समन्वय श्रपेक्तित्त है वे जद रै, क्योकि चेतनाया चेतन्य 
इस एकीकरण का परिणाम है, उस के बाद की चीज दहै, न कि पले की । 
बिना स्थिर चेतन-तसव के मानसिक त्वो खा एडन्नीकरण कोन कर सकता है ९ 
प्रौर विना एकच्रोकरण ॐ चेतन्य की शिख! कैसे भरज्वल्धित हो सती है १ 
जिन मनस्तर्स्वा के मे्ञ को तुम ्रा्मा कहते हा, उन सनस्तरस्वो का 
मेल श्चारम-सत्ता को पते से मौजूद मने चिना नहीं हो सकता । 
यदि मानसिक परिवतेनो मे स्थिर रहनेवाल्ली ारम-सत्तान हो, तो 
रूढति ( याद करना ) श्रोर प्रस्यभिन्ञा ( पहचानना) दोर्नोद्ीनद्ो 
सक । मेने इस चीज्ञ को कन देखा था घौर धराज फिर देखता हूः यष्ट 
पान होने के लिपु श्रवश्यकहैक्ि( $) जिस चीज्ञको मै "वटः क 
कर पटचानता हू चह कल से श्राज तक्‌ स्थिर रही हो, ( २ ) मेरे ग्यक्ति- 
ष्वमे भीक से भ्राज तरु किती प्रकार की पएकतारदहीष्टो। यदि छल 
चिस दूसरे नदेलाथाता धराज कोह दसरा स्मरण नीं श्र सकता; 
स्मरण सभी स्तंभय जव स्मरणषटतां इयिकन टकर कद्ध काल वक्‌ 
उषएरने षालाष्टो! इस प्रार पष्टचानी जानेवाली वस्तुमे मौ स्थिरता 
हानी ाष्िए्‌ । यदि कष्टो किं ष्वहीः समर कर प्टचानी जानेवाली वस्तु 
चास्तव मे बवट तष्टा हाती वर्क प्ली वस्तु के सरण दुसरी चम्तु होती 
हे, तो रीक नष्टी । पर्योकति सादृश्य फो देखखनेवाल्ञे स्थायी कर्ता फी भराद- 
श्यकता फिर भो रष जाती २ 
सथिकदाद ष्ठो सानने पर दद्श्चोर पुरस्फारकफो प्यवत्थानर्टष्टो 
सकती । ज्ञिष न षारीषी थी षह शिक हने क कारण नष्ट षहा गया; 
श्रय जिसे दटदियानजा रषा वट दुसरा ष्यक्तिट । पष्टठले कर्ताकेकूमां 
का ठत्तरदायिष्व हस सज्ञा पएानदाल् पर एस टो सकता १ यष स्पष्ट 
ह कि सशिकवाद्‌ का मान कर “कर्म श्रपना फ श्रवस्य देते ह यष्ट सिद्धात्त 
१ स्थिरस्य सषन्तु रमेभ्युपगनात्‌ 1 
रस्याच्येतवेत्तिरयोः रणयोः स्द््यस्य गृएीनेकः । 
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व्यर्थो लाता है। 
्णिकवाद ष्टो संसारं के दाशंनिर्को ने ंमीरता-पूवकछ कभी नहीं माना 
है | श्नाघुनिक काज्त में पष दाशंनिक घगंषां ने इणिकवादं फो पुनरूत्नी- 
वित छया है। उन के मतये मी संघार की सारी वस्तुं प्रति्ठय विक- 
सित शौर पर्दित ्ोती र्ती है । षर्गसां ॐ मत से षटूत लोगो को संतोष 
श्चा है, एता नटीं कषा जा सकता । वास्तव में मानव-बुद्धि में हिथरता, 
निलखयता श्रौर शाश्वत-भाव के प्रति एक विचिच्र भ्नाकरष॑ण पाया जाता 
लिसे दार्शनिक तक॑से टाया नष्ट जा सकता 1 शायद्‌ इसी कारण बुद्धः 
की श्रारम विषयक शिष्ठा की नेष ष्याख्याएु षी गहर प्रौर उनषण्ा 
वास्तविक सिद्धांत क्या था, इस विषय मे मतसेद्‌ उरपन्न हो रया है । 
बुद्ध॒ छ श्राष्मा-पंबधी विचारों छो प्राचीन श्चौर नवीन विद्वा्मो ने 
बुद्ध की शिक्ताको क्रमशः श्रमावाप्मक, शरनिश्चयास्मक शोर 
श्रनेक व्याख्याए १ मावाध्मकरु बतलाया है । प्रायः सरे ष्टी प्राचीनं 
रिद्‌ लेष्छछा ने बुद्ध की शिक्त का श्रभाषास्म् वणंन ष्छरकं खंडन 
किया है । सस्त में बौद्धा छो "वैनाशिक" या “सर्ववैनाशिक मी कहते है । 
इख का ध्र्थ यष्टी है छि बौद्ध लोग श्रारमा को नर्द मानते खोर सद 
वस्तुश्चों को सषणिक श्रथवां विन[शशील मानते हि । 
कनिश्चययाध्मफ़ ्याख्या श्चाघुनिक है । हमारा युग भी एक भ्रकार 
से श्ननिश्चयवाद्‌, सदरष्ववाद्‌ थग क्तेयवाद्‌ कायुग क्या जा सकता 
हे। इस (वादः छा छ्भिप्रायः यष्टीहिष्िहम सप्तार के ष्वरम तर्ध्वोषां 
ठीक-येक सान नरी कर सते । मानव बुद्धि फी भोति मानव-त्तान भी 
पूणं षी दै चौर ्रपूर्णं ही रहेगा । हंगर्नेड का प्रसिद्ध लेखक पौर दाशं- 
निक इये स्पसर प्वरम तत्व को अन्नय वतलाताथा । जमेनीके म हादाश- 
निक काटकाभी यष्टी मत था घाघुनिक कात में 'क्रिरिकल्ल रियचिज्म' 
श्रयांत्‌ “श्रालाचनारमक यथा्थ॑वाद्‌? के समर्थ भी ऊुद-ऊद्‌ एसा ही कहते 
९ देखिए राधाकृष्णन्‌ , माग १ प० ६७६ 
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ह । योसूप श्चौर श्रमेरिका मे ईश्वर-संबधो विश्वास तेज्ञीसेक्मदहो रहा 
हे । स्थिर श्रार्मतण्वे के पक्षपाती मी कम द । जिस मे विकास भ्नौर परि- 
वर्तन नष्टं होता रेखी श्ा्मा का पुनजन्म माननेवाो का मत 'ेनिमिज्मः 
श्रभिदित किया जाता हे, जो निद्‌ष्मक शब्द्‌ है । “शरात्मा हिया न्दी इस 
विषय सें (अनिश्चयः का समर्थक हाने के कारण श्राज बोद्धधर्मं री प्रकिद्धि 
योस्पमे बद्‌ रही) 
इख व्याख्या के पक्त मे बहुत ऊुद्धं कष्टा जा सकता है । बुद्धं अक्सर 
श्रपने शिर्ध्यो का अआारम-विषयक््‌ प्रश्नो से रो देते थे। प्रायः बे एसे प्रश्नो 
ङो सुन कर मौन रह जाते थे । चरम-तस्व-सबंधौ प्रश्नो पर उन के मोन 
र्ट जाने फे विभिन्न र्थ लगाए गए है! ऊद जोग छते कि बुद्ध 
का प्रास्मा मे विश्वास न था । दुसर्रो का कथन है कि उन्ं ्ार्म-विषयक 
चोधनथा रौरवे अनिश्चयवादी थे। सर राधाकृष्णन्‌ ने इन दोर्नो 
मर्तो कछा खंडन क्रिया है! यदि बुद्ध की शित्त अरभावास्मक होती तो 
साधारण जनता पर उस खा इतना प्रभाव नदीं पडता । सर राधाङ्ष्णन्‌ 
कष्टते है-- "यदि बुद्ध दक्छी शिक्ता ्चभावाध्मक होती तो वे प्रारभ से 
ही जरिल्ल लोर्णो रा, जो कि अ्रग्निपूजक थे, मत-परिवतंन न करं सकते । 
सुद्ध को अनिश्चयवादी भी नहीं क्ट सकते स्योकि यदि एसा ्टोत्ता 
तो वे ्चपने को "ुद्ध' अर्थाद्‌ 'बोध-प्राप्तः नदीं कते । इस लिए युद्ध क 
रिष्ठा ष्टी भावात्मक च्यास्या करनी चाहिए 1 
“प्रसा-पारमिताः पर टीका करते इए नागान ने लिखा टे कि भग- 
वाच्‌ न तो “उच्छेद्वाद्‌' के समथक थे, न “शार्वतवादः के, अर्थात्‌ न तो 
वे श्रासमा फ विनाशा द्यी मानते न उसक्छी एकांत निलयताको। इसका 
श्रथ यष दंक्िउन का मत जद्वादिर्यो ( चार्वाक श्चादि ) भ्ौर अस्म 
चादिर्यो ( उपनिषद्‌, जेनधमं >) रादि दोनो से भिन्न था । यहां निश्च. 
यवादी भ्नौर अरभाववादी दोनो श्रपनी व्याख्या का समर्थन पनेकी चेष्टा 
करते दै । प्राश्यं की बात तो यष दै कि बुद्ध श्ननेक स्थो मे अपने मत 
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को छनात्मवाद्‌ कटने से इन्कार करते हुः । | 

मिसेज्ञ रिज डेषिडस भौ सर राधाङ्रष्णन्‌ की भीति भारंभि सौद्ध- 
धर्म की भावात्मक व्याख्या की पर्तपात्तिनी है । श्रपनी ध्ुद्धिज्म, इट॒म वर्थ 
एंड दिस्पसंक्ल' ( १६२४ ) नामक पुस्तिका में उन्शषा ने उद्धरण देकर यह 
सिद्ध करने की फोशिश री हे कि दुद्धं ईश्वर चीर जीव दोनो की सत्ता मं 
विश्वास रखते थे । 

यदि वास्तव मे बुद्ध श्रष्मा (श्रौ दश्वर) को मानते थे तो 
उन की रितो के विषय में प्राचीन लेखकक में भ्रम स्यो फला? क्या 
छारण है फि न सिकं हिंदू धिचारक वर चुद्धधघोष, नागसेन श्रादि बुद्ध 
के रनुयायी भी उन रीशिष्ठारो भावाष्मक्‌रूपन दे सक ? वस्तुतः 
'न्मनिश्चयाष्मकः व्याख्या मं बहुत ऊद सत्यता का श्रंश ह । बुद्ध श्रपने 
युग के नत्ति घातावरण को सुधारना ष्वाहते थे । लोग दार्शनिक वाद्‌- 
विवाद मे पस र श्पने भ्यक्तिगत चरित्र की सुधिको खो वेडेथे। जुदध 
जी का विश्वास था रि अपने चरित्र करा सुधार श्रोर श्रपने चित्त की शुद्धि 
करने से टी षास्तविक कल्याण टो सक्ता है । उपनिषदो के समान षी 
उन का विश्वास था कि जो हुश्चररितो से विरत नटीं ह्या दहे, जिक्ठ का मन 
वक्त मे नहीं है, वष श्राष्मवोध ध्यौर भरास्मल्लाभ के योग्य नहीं बन सकता) 
उन का यष्ट मी विश्वास था छि चित्तशुद्धि रौर षरित्र-सुधार की नीव परि. 
व्त॑न-शील दाशनिक सिद्धातो पर नटीं रखनी चाहिए । -खरस्महि या 
नटी, इस का निश्चय करने से पहले ठी मनुष्य को पने मन श्वौर हंद्वियों 
को दोर्षो से बष्वने री कोशिश करनी चाहिए । 

घोद्ध साधक के जोवन का लय निर्वाणं है। निर्वाण का अर्थं है-- 

शात्त ्टा जाना, ठंडा पड़ जाना, बुर जाना । 
निवांण व 
“प्रसित्तानशाकुतलः मं शकुंतला छो देख षर 

दुष्यत ने कष्टा--श्प्र, जञ्धं नेन्न निर्वाणम्‌” अर्थाव्‌ नेत्रो का निवा 
पा कतिया । कालिदास की हस पंक्ति मे निर्वाण का जो भर्थं है, बोद्ध-निर्वाण 
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का श्नभिप्राय दृस्त से घरधिक भिन्न नदींदहै। बुद्ध की चार्म-बिषयक शिष्ता 
चो लोगो ने दीश्च-ठीक समस्ाहो या नही, इस में सदेह नदीं कि निवांण 
कै विपय मे काफी रम फेला हश्रा दै । बहुत से द्‌ र धर्िंद्‌ खो 
नेमी निर्वाण खा अथं ष्यक्ति की सत्ता का पुणंनाश श्रथवा शून्य में मिल्ल 
जाना सममा है! ईसा लेखो ने निर्वाण के दस्र अथं पर बहुत जोश 
दिया है। यदि वास्तवे निर्वाण का यष्टी धं होता तो भगवान्‌ बुद्ध 
सैको मनुष्यो को निर्वाण का श्रोकपंक चित्र खींच कर श्रपना श्रुयायी 
नटीं वना सकते । प्री° मेक्समुलर श्रौर चादलसं ने निर्वाण-विषयक 
वाक्यों का सतक श्रनुशीलन करके यह परिणाम निकाला रहैकि निर्वाण का 
प्रथं करीं सी "विनाश नदीं है। बोर्धो के दाशंनिक सा्िद से यह स्पष्ट 
हो जाता है कि निर्वाण का श्चर्थं शून्य में मित्र जाना नटीं है । नागान 
का कथन है- 

न संसारस्य निर्वाणात्‌ किंचिद्रित विशेषणम्‌ । 

न निर्वाणस्य संसारात्‌ फिचिदस्ति दिशेपणम्‌ 1 

न तयोर॑तरं किंचिद्‌ सुसुषममपि विध्यते । 

-- माध्यमिक कारिका, ३६ । ५६, २० 

श्रथात्‌ संसार में निर्वाण की धपेत्ता छो विशेपत्ता नही है, इसी 

प्रकार निवांण म प्ंघार की श्रपेत्ता कोह विशेपता नही है। दोन मे श्र 
सान्न भो मेद नष्ीहे। 

.श्री यामाकामी सोगेन उक्त उद्धरण परं टीका करते हए क्ते है छि 
1 ने यह कभी नष्टौ सिखाया कि निर्वाण संसार से लग होता 
२१ 

वास्तवम निर्वाण का यथं व्यक्तित्व के उन गुणो भ्रौर वधर्नो का 
नाशो जाना जो मनुष्य को मेदु-माव से ्नुप्राशित टर स्वार्थ कीश्रोर 
रचृत्त फरते हे । निर्वाण की श्रवस्या मे मलुप्य को सारी वासनापं, एष- 


| | णिग रीौीििपि पि गरीीं 


रयामाकासी, पृ०२३ 


।१ 
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णाप्‌ शौर श्राकाक्ताए न्ट दो जाती है । हिद दाशंनिको ने जेखा वंन 
स्थितिप्रक् चौर जीवन्मुक्त क! च्या है चैसा टी वणन निर्वाण-प्राप्त मनुष्य 
का पाया जातादहै। निर्वाय का घर्थं विनाश न्ह, पृणंताहै। निर्वाणं 
उख श्ववस्था को कते ह जिसमे श्रहंताव्ठा नाश होकर मनुष्य को 
पूणं विश्वास, पूण शति, एवं सपूणं सुख द्धी प्रक्षि होती हे । नागसेन ने 
मिलिद्‌ को समसाया--"पूचं या परिचिम में, दर्तिणि या उत्तरर्मे, उपर 
था नीचे, कोद एसा स्थान नहीं है जहां निबांण ष्छी स्थितिष्टा।* निर्वाण 
का ्रथंहि चुम जाना 1 सारा घंसार वासना की श्रि से जल रहाष्टे। 
दस रग्नि इुफने का नाम निर्वाण है । जन्म, वृद्धावस्था चीर शष्यु, 
राग भ्रौरद्वेएभ्नौर सोष्टष्टी च्पर्टोसे राण पनेका नामहो निर्वाय दहै । 
निर्वाण छी श्रवस्था खा दयन नरी टो सछक्ता। निर्वाण प्राक्त मभ्य 
साधारण मनुप्यो से भिन्न ष्टोतता है) नागसेन ने रूपक दी भाषा 
मे निर्वाण काश्च करनेकी चेष्टाकीष्ै। निर्वाण में एक गुण कमल 
काटै, दो जज के, तीन श्रौषधि के, चार समुद्र के, पौच भोजन के, दस 
वाणी के, ईदस्यादि । निर्वाण मे दोर्षो का स्पशं नदीं ्ोत्ता, उक्तम कमत के 
समान नि्ेपवा होती हे । जघ्न फी तरद वह शीतत्त है शरीर दुवांसनार्ो 
की श्चग्निको बाता) सुद्र छी तरह वह निस्सीम रौर गंमीररै, 
पाद्‌ की चारी फी तर वह उदात्त है। निर्वाण रा श्चर्थं है-निष्यता, 
प्रानद्‌, पवित्रता मौर स्वतंत्रता । 

युद्ध ने किसी देश्वर द्धी पूजा फरने की शिक्ता नदी दी । योग- 
दशन को तरद छिसी पुरूप-विशेष का श्चाश्रय 
लेने फा उपदेश उर्दते कुभो नरह क्िया। 
“श्राप ष्टी श्मपना प्रष्ठाश वनो, खाप ददी ्चपना धराश्चय लो; ष्िसी अन्य फा 
प्राक्रय मत हढो !› बाद्‌ के बोद्धधमं मे, महायान संप्रदाय मे, दैश्वर का 

प्रवेश ष्टो यया, इस का वणन हम ध्ये करेमे । 


"जआनदकृमास्स्वामी, प्‌० ११६ 


वौद्धधमं मौर शदवर 


भगवान्‌ उद्ध श्रर श्रारंभिक बोद्धधर्मं १६१ 


प्रारम-कल्याण के घभिल्लाविर्यो को सदय श्रद्धा, सखलय-संकृप, सय- 
वाणी, सल कार्यं, सल जीवन, सल भरयस्न; 
खत्य विचार श्रौर सत्य ध्यान वाल्ला होना 
चाहिए । हरेक को श्रपना उद्धार थाप करना है | किष्ती इश्वर के भ्रनुमरद 
से सूक्ति नी भि्र सकती । बद्ध का देव सक्ति अथवा यक्ता मं विश्वाक्ष 
नहीं था। शिर्प्यो से विवाद करने के बाद्‌ वे कते थे-भिद्ध्चो, तुम जो 
ऊध कष्ट रहे हो वह तुम ने खद द्यी मानक्तियांहै श्रोरस्वुदद्ी समस 
जिया है।* बौद्धधर्म मे इंद्विय-निमरद, शील श्रौर समाधि पर बहत 
जञोर दिया है। शील के श्रंतगंत सस्य, संतोष रीर अरदिंखादि गुण 
ग्रा जत्ति है । समाधि का प्रथं सं्तार खी हुःखमयता श्चौर हेयता पर 
विचार करते रहना है 1 बद्ध जी ने जेनिर्थो को भोति शरीर-पौद्न की 
रिक्ता कभी नद्दीदी। शरीरषण्ो हुःख देने से ्राप्म-णद्धि नीं होती । 
साधना मानसिक होनी चादिए, न छि शारीरिक । धम्मपद्‌ के प्रथम श्लोक 
मं कष्टा दै- 


निवांण-प्रा्ि के साधन 


मनो पुच्वंगमा धम्माः 

प्मर्थात्‌ सारे धमं मनः.पूर्वंक या मानसिक है । मन की शुद्धता ष्टी 
यथार्थं शद्धता हे । (जो पुरुप राय-द्वेप चादि कषार्यो ( मलो ) को विना 
छोढे कापाय वख को धारण करता है, वह घंयम धरौर सस्य से हटा हश्रा 
है । वह उन चसो छा ्रधिकारी नहीं हे ।*२ 

प्र्िंसखा का पालन शारीरिक की श्रपेक्ता मानसिक च्रधिषूटहै। ध्वेर 
से वैर कभी शांत नदीं होता; ध्रवेरसेष्टी शांत होता, यष्ट सनातन 
नियम ह ° “उस ने सुरे गात्ती दी, सु मारा, सुरे हरा दिया, सु लूट 
चलिया-रएेसाजो सनम चिचारतेै, उनका वैर कमी शांत नीं होता 
( धरम्० १।३)। 

"सांसारिक क्लेशो का सुल छारण श्रविद्या, श्रथवा च्नित्य में नित्य 


ग्यानेन ण भिन्ना जनमन ऋ 


+ मार्ञ्नम निकाय, ३८ २धन्मपद्‌, १। ९ २वद्ो, १1५ 
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छा पतान है! इस ल्लिए्‌ ्चविद्याण्ो दूर करने का यन रना चाहिए 1 
"खी का मल्ल दुराचार है, दाता का मल्ल माष्छयं हे, पाप इस दोक द्रोर्‌ 
परलोक मे मल है, म्नो मे खव से बढ़ा मल अविद्या है हे भिद्धश्नो, ईप 
महामल्त को त्याग कर निर्मल वनो' । ( धम्म० १८। २८, ३ ) 
ऊपर कहा जा छक है कि श्रार भिक बौद्धधर्म कौ सुचि तरव-दशंन की 
वौददसन का श्पेप्ता तदं शाख , व्यवदार-शाख घौर सानस- 
मनोवैक्ानिक श्नाधार शास्त्र में श्वधिक्‌ धी । वास्तव में बोद्धा के तष्व- 
स्वेघी भौर व्यावहारिक विचार उन के मनोवेत्तानिङ सिद्धांतों से घनिष्ठं 
संबध रखते है ! धोौद्ध विचारब्छो ने प्यत्त्ति को "नासः भ्रौर रूपः मं 
विरश्लेपित किया था! “रूपः शव्द व्यक्तिरव के भोत्तिक्‌ श्चाधार शरीर को 
वताता है, श्रौर "नामः सानसि श्रवस्था्ो को! नाम ्ौर रूप 
छोदही पोच षवंधों मे मी विभक्त क्षिया गयाथा जिन कछाव्णन उपरष्टो 
पवुका है । बौद्ध दार्शनिक श्यामा फानामननले छूर पंचस्कर्घोषो श्चोर 
ही सेत करते ह । विज्ञान, वेदना, सक्ता ्रौर संसार स्कंधो षी 
श्माघुनिक्ता दी रोर भी म इगित्त कर चुके है । इंदधियो रौर विषर्यो ऊ 
सयोग से विततान ( संसेशन ) उष्न्न होते हँ ! विन्तार्नो के प्रति भावारमक 
प्रक्रिया रो वेदना छषते है । इद्धि के विषय पौच प्रकार रे ह र्थात्‌ 
रूप, रस, ग॑ध, शष्द्‌ श्रौर स्पशं । मानसिक जगत में "संकल्पः या 'इल्डु- 
शक्तिः का विशेष स्थान टै । श्रतीलय-समूुष्पादः री व्याख्या मे कष्ाजा 
प्ुक्ा है कि स्पशं ्रथवा दं द्विय-चिज्ञान से वेदना श्यौर ठृष्णा उपपन्न होती 
हे। मन की दशा कमी एक-सी नीं रहती । एक विक्तान के बाद दुरा 
विश्तान भाता र्टता है । चि्ारना फे इख प्रवाह छो "विक्तान-संतानः कदते 
दै । इन के ्रतिरिक्त श्चात्मा का ्मनुमव किसी ने नदीं किया । स्काटलैंड 
के दाशंनिक द्यम का मत मी रेखा ही था। उख का कष्ना है कि यदि हम 
श्रपने ्रांततरिक जीवन का सतक होकर निरीष्ठण करे ती ईदिय-वि्ार्नो, 


° राधाङ्ष्णन्‌ , भाग १, ए० ४०१ 
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वेदनार्थो एवं इन्र श्रौर संकर््पो के श्रतिरिक्त कदं भी नहीं दिखादं 
देता । श्चभिप्राय यह है छि ्राव्मा नाम री चस्तु की सत्ता ्ुभव-खिद्ध 
न्दी है । 
मानसिक संसार की तरह भोति जगत को भी बौद्ध लोग सतत 
प्रवाह शील अथवा भ्रतिन्तण बदलने वाला मानते ई । संसार में हेः कद 
नहीं सब ऊ ष्टो रहा? या (बन रहा! है । कोर भी चस्तु दो इणो तक 
एक-सी नदीं रहती । इस प्रकार बोद्ध लोग ॒मोौतिक जगत की व्याल्या 
मानसिक जगत के श्राधार पर करते दै । 
दौड मानख-शणस्त्र मे निसंसक सानस्िक दश्ध्ाषरतो सी साना गया 
है । निःसंज से मतद्धन उन मानसिक दशार््रोसे है जो अ्रननुमूत दै, 
जिन का मानघिक निरीषठण या चुभव नहीं दिया गया है । घ्राघुनिक 
काल मे चियना ( श्राया) के डाक्टर श्रौर मनोवे्वानिक यड ने 
"धं तश्चेतनाः श्रथवा “स्ग्यक्त चेतनाः चित्त-प्रदेश पर बहुत ज्ञोर दिया 
हे 1 ..परयड छा मत है कि हमारे चाद्य जीवन की क्रियार्थो पर श्रंतजंगत 
की निचली सतहसें दिपौ इर्‌ गद वाक्छनार््चो का बहुत भ्यापक्‌ प्रभावं 
पदता है । 
मरे संकरपो श्नौर प्रयतो का सोत क्याहै १ चौद्ध मानस-शाख 
का उत्तरट कि मारे सारे प्रयस्न सुख ङी प्रा्तिध्रौर दुःख की निवृत्ति के 
जिए रोते द। जब तक भुष्य संसार को दुःखमय नहीं सममू लेता 
तष तक उसे वेरास्य नं त्ता श्चौर चह स्वार्थ-साधन से चिरत नहीं ष्टो 
सकता । 
युद्ध को भ्यावदारिक रिठा मनोविज्ञान के श्नु षी है! उन्होंने 
जगह-जगह पाप श्चौर पुण्य की मानलिकता पर ज्ञोर दिया है (सनः पूर्वगमा 
धमाः) । मन को शुद्धि ष्टी वास्तविक शुद्धि है, मन की शांति ही जीवन र 
शांति ह! हमारे बाष्य व्यापार धंतजजंगत फे प्रतिरव मात्र हे । चांदरायण, 
कृच्छु, उपवास श्वादि से चल्मिक कल्याण नर्दीष्टो सकता । यदि श्राप 
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वास्तविक प्यर्हिसकछ बनना चाष्टते्ै चो हदय की कटुता का याग कर दीजिप्‌ 
दसै के पकारो पर विचार छरना छद दीजिप्‌, श्नु को भरेम करना 
सीखिए । 

बुद्ध ष्टौ ज्यावष्टारिक शिष्ठा वैयक्तिक है । उन्दने सामाजिक कतर्व्या 
पर ज्यादा ज्ञोर नटीं दिवा 1 य कष्टना गलत दै कि वृद्ध ने वणं-व्यवस्या 
का विरोष किया रौर उस बिरोघ क। भारतीय इतिष्टास पर विशेष प्रभाव 
पदा । फिर भी यह टीरू है छि बुद्ध जन्म छी चपेद्दा कर्मो" को शधि 
महव देते ये। (न जटासे, न गोत्र से, न जन्म से ब्यण होता है । जिसमे 
सत्य भ्नोर ध्म है वदी चि है, वही बाह्मण है ( धम्म०, २६। ११) 

यस्य कायेन वाचाय सनसखा नस्थि दुक्कत 
संतं तिष्ट ठानेहि तमहं चूमि बाह्यम्‌ ( २६ । § ) 

'जो मन, वचन श्मौर वाणी स पाप नदीं करता, जो इन स्थानो मं 
सयम रखता है, उसे मे बाद्यण कदत ह ! "माता की योनि से उन्न टोने 
सेमे किसी को ब्राह्मण नदीं छटत्ता, वष्ट तो 'मो-वादी' प्लौर टकारो दै, 
वद तो संग्र्-शीज है। में उसे ब्राद्यण कष्टता दू जो शरपरि्रही है रौर 
लेने की इष्छा न रखने वाला है ।2 ( धम्म० २६1 १४) 

बुद्ध ॒च्छी सफलता फा अनुमान इसी से किया जा सकता है छि उन 
की खद्यु के दो-ढाई सौ वषं बाद्‌ हठी बोद्ध 
धमं मारत का सान्राज्य-धमं बन गया । एक 
हजार वषं से पले इए बाद्छण-धमं के परमाव को हष प्रशटार कम कर देना 
वोद्धधरम छा ष्टी काम था | तत्तवार तेकर प्रचार करनेवा्ते स्त्राम थोर 
देखा धर्मो" फो भी एसी सफलता नष्टीं मिली । इस का क्या कारण था ! 

वुद्ध ने छमी ईश्वर की दद्द नष दी । सार फ़ दुसरे पेगघरो की 
तरष्ट उन््छो ने अपने उपदर्शो रे ल्िष्‌ दैश्वरीय यास्वगींयदहोने का दावा 
नटीं छया 1 उन्हो ने श्रपने श्रोतारो छो स्वगं दी श्रप्परा्योकालोभम भी 
नही दिखाया । जो मेरे ्चदुयायी धर्नेगे उन पर ईश्वर या कोटं रौर दवता 


बुद्ध को सफलता 
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अनुग्रह करेगा, एेसा भी उन्होने नीं कषा । श्रंध-विश्वास् का उन्होने 
सवत्र विरोध किया । उन्दो ने सदैव श्रारम-निर्भरत। ( सेरकू-डिपडंस ) की 
शिक्ता दी । “पाप करनेवाज्ते को नदी खा जल पविन्र नदी कर सषता ।' 
गामे एक गोता जगा लेने से स्वर्ग-प्राि रा ातच उनो ने कभी नहीं 
दिखल्लाया । फिर क्यो लोर्गो ने लालयित होकर उन के उपदेशो को सुना ! 
क्यो लाखों नरनारी उन के श्रजुयायी बन गए † 

बुद्ध की खफलता का सब से बडा कारणं उन का व्यक्तिरव था } चार्थं 
ने ज्िखा है-- “हमे श्रपनी कल्पनां के सामने एक्‌ सुंदर भूतिं खडी कर 
सेनी चाहिए - --"शांत भोर उदात्तः श्रनंत-करुणामय, स्वतंच्-बुद्धि श्रौर 
पक्तपात-रदित 1» वाद-विवाद च्रोर सांप्रदायिक सगो से फी हुदै मानष- 
जात्ति को बुद्ध ने सावेमीम आरातृमाव कौ शिष्ठा दी। उन्ोंने कट्टरता 
छा विरोध किया थोर सदानुभूति का पाड पदाया । उन के ममता-पृणं 
सच्चे हृदय से निकले हए उद्गार जोरों के हदय पर सौधा प्रभाव डाजते 
थे। संघकी स्थापना मी बोद्धधमं के उर्कषं का कारण इुई। संघे 
भिच्चश्रों के जीवन में नियंत्रण ( डिसिप्लिन ) ज्ञा दिया, जिस का जनता 
पर बहुत प्रभाव पडा ¦ 

परंतु बुद्ध की सफलता कां सब से बड़ा कारण ऽन के मुख~मंडत्र 
मे प्रतिफल्तित्त होनेवाल्ती सार्वभौम समवेदना थी, जो दरश को बरबस 
भ्राकर्षित कर लेती थो श्चौर जिस की सुति उन के प्रचारर्को को बहत का 
तक उरसाह प्रदान करती रही । 





उपोद्घात 


पडदर्शनो के उद्य का सुर्य कारण वेदिक विचारो का वह विराध 
थाजो कि बौद्ध, जेन, रौर जद्वादी विचा- 
रछा ने किया। सांप्रदायिक शिक्तक घ्यौर 
प्रचारक प्राय इख तथ्य की भूल जाते दह कि मतभेद या विरोध के बिना 
उन्रति नक्षीष्ो सकती । कम से कम विचार-्ेश्र मे--श्रौर संसार्‌ की 
सभी महस्वपू्णं सामाजिक एवं राजनेतिक सस्थाश्रों का संबध विशेष युगो 
के विचारों से होता है- तकंपूणं श्राल्लोचना के बिना उन्नति की शाशा नही 
की जा सषती । आलोचना का हंटर खार प्रत्येक मत पने सिद्धातो 
छो भ्यवस्थित, श्र'खल्ित ओर संगति-पूणं बनाने की चेष्टा करता हि ¦ 
ऊपर कहा जा चषा है कि उपनिषदं के उत्तर-काल मे ओर उस के कुद 
खाद्‌ भारत का वायुमंडल्न विविध प्रकार के विचारक से श्रांदोढित होने 
लगा था । भगवद्गीतां ने विरोधी श्रार्तिक विचारो में सामंजस्य स्थापित 
छरने की कोशिश्च की, लेकिन मतसेद की खायां दती ही गड नौर उन 
छा परिणाम षड्दशंनां का ग्रथन हुश्रा। 

साधारण भषार्मे द्द्शनः का श्रथ (देखना दोत्ता ह दाशंनिक 
प्रक्रिया का उदेश्य ससस्त बरह्यांड को एक 
साथ देखना अथवा 'संपूण-रष्टिः प्राक्च करना 
कष्टा जा सकता है । सिन्न-मिन्न विज्ञान श्रथवा शाख विश्व-बह्यांड का 
्मंशिकं अध्ययन करके, जगत को छिसी विरोषदष्टिोण से देख कर, 
संतुष्ट टो जाते ह । परंतु दाशंनिक विचारक संसार की किसी घटना का 
निरादर नटीं कर सकता । वह विश्व छो सव पलो से देखना श्रौर सम- 
सना चाहता है । वह फूलों के रंग ्रथषा गंध श्रथवा पराग श्रौर केसर 


दररान श्रार्स््री का उद्य 


'दर्रानः का श्रं 
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को ष्टी नक्ष देखता, ष्ट उस के सोदर्यं र सोष्टक्ता पर भी ध्यान देता 
है । प्रकृति स्र क्यो लगती है ? इस प्रश्न का उत्तर कवि से नदी, दाश- 
निक से मगना चाष्िए । वस्तत, सोदर्य ठा दाशंनिक विश्लेषण प्राचीन 
दार्शनिर्छो ने नष्टं किया, यह उनकी कमोथ।। श्राजरूल के दृशनशासख 
म सौदर्य-विक्चान को मह्वपूणं स्थान दिया जाता है । 
सस्रत के दशन शाखो खानाम्तेते समय टमं दशन के हस भ्या 
पक श्रं रो सङुचित करना पदता है । "न्याय-दर्शनः का ध्र्थं वष दध्र 
या "विश्व-सबधी सिद्धातः जो छिष्ती पि प्रोर उप्त के ्नुयायिर्यो ने 
मनन करके प्राक्च किए । प्रघ्येक द्'शनिश की सपण दष्टि या 'सपूणंता 
की ष्टि" श्योर्योकीदष्टि से कु प्रलग शोत्तीहै। विश्वच्ह्यहको सश्र 
एक ही तरह नष्टं देखे । विभिन्न छ.पिर्यो शरोर विचारक की इन्दी दय्टिर्यो, 
का चणंन विभिन्न श्सखोमे है, 
परतु इस का ध्र्थं यह है नष्टं समना च!हिए्‌ कि एक दर्शन-शाख 
दरशन.-वाद्ो के अरेता एरूष्टी ग्यरक्तिष्छो रचनारहै। इस का घथतो 
यह होगा कि भारतीय इतिहा म दस-बरह 
श्रास्तिक भ्रौर नास्तिक विषवार्फो से ज्यादा पेद नटीं हए । यथार्थं बात 
यष है कि जष्टां भष्येकू मनुष्य का ग्यक्तिसय अलग होता है वहा विभिन्न 
व्यक्त्या मे समता भी पादै जतीदहै। यदि रेष्ान होतात संता 
मे मत्मेदषा तन ्ोता धर समरज की सत्ता ्रसमवष्टो जाती । 
सामाजि सस्था्धो का श्रघार मठुष्यों के पारक्षरिक भेदो के पीद्े पादं 
जानेवा्ी पक्ता ष्टी है । यष्ट एकता छितनी तास्विक है घोर कितनी अा- 
कस्मिक; है इस का निशंय करना भी दशन शाख काष्ट कमह । जिन्हें 
ह्म दशन-शाख छते उन मे से प्रष्येष का एणं अयन शरोर पुष्टि सहस्रो 
विचारर्छो एवं लेखको दवारा इर है । भारतमे एषा एने का करणं यर्हा 
के विचारो मे यश-जोलुपता का प्रमा था। यदा पर शंरर, रामानुज, 
पाचस्पति जेसे धुरधर दा्शनिष्छा ने भो अपने को टीककार कष्ट छर खतोष 


उपाद्घत 


1] ष ४) 


कर लिया श्रौर मौक्तिक होने खा दावा न्धी शिया । इस भकार भरत व 
दशनशास््नौ की र्चनाका श्रेय व्यक्ति-विशेर्षो को न होषर संपूणं दिद 
जाति को प्राप्तो गयारहै। 

भारत्तीय मस्तिष्क के श्राज्लोचनाध्मक होने का सबसे षडा प्रमाणं 

दनां की श्रालोच- यह है कि य्ह के दशनो मे शप्रमाण-परीष्ठां 
-नात्मक शैली --प्रमाण-परीच्ता को सरवृप्रथम स्थान दिया गया है । न्याय- 
दशन में प्रमाणो का व्ण॑न बडे विश्तार से षिया गया है । वेदांत-परिभाषा 
जैसे आघुनिक म्र मे मी यदी घात पाई जाती है। योप के दाशंनिरछ 
ने प्रमाण-शासख्च का मस्व बहुत पी जाना । जमन दाशेनिक काट नें 
पनी “क्रिटीक ध्राच्‌ प्यार रीज्ञन' मे पटली बार यह प्रशन उटाया- क्या 
तरव-पदा्थं या पदार्थो का दाशानिकु विवेचन सभवदहे! हम क्या जानं 
सकते ह रोर छिस हद्‌ तक जान सकते है; हमरे ज्ञनकी सीमादहेया 
नरी, ज्ञान के सच्चे श्रौर सूरे होने की परीन्ता केसे हो, छादि प्रश्नो छा 
विवेचन दशंन-शाख धी एक विशेष शाखा मे होता है) भ्॑मरज्ञी में इस 
शाखा को 'एपिस्टेमादाजीः कते ई । संस्कृत में यह शाखा कर गो में 
विभक्त है 1 इस शाख के, मारतीय मत मे, सस्य प्रश्न यष है :- 

१-- प्रमाण श्रथवा क्ञान-प्राक्षि के साघन क्या श्रौर कितनेदहै? 
इस विषय की भाज्लोचना को "प्रमाण -परीक्ताः कते है । 

२-- ज्ञान की प्रक्षि श्चोर भ्रानि के बाद प्रामाण्यकछा स्नान एकी 
सखाधनसेष्टोता है या सिन्न-भिन्न साधर्नो से १ इस विचर को श्रामार्य 
घाद क्ते हें । प्रामार्यवाद्‌ पर नेयायिको श्रौर मीमां सरो मं जदी कल 
रही है। यह दशनशाख छी रेद्ी खीर है। धाधुनिक योरपीय दाशनिर्ष 
मे मी इस विषय सें किन मतत-मेद है । 

२-- ततान का स्वसू्पक्याहै ! ज्ञान ध्रास्माकागुणहै या चात्माका 
स्वरूपे? इस विचारणा रो 'सबिव्‌-शाखः कह सकते ई। सवित्‌ छ 
प्रथं हे ज्ञान । इस विवाद्‌ सें सुख्य प्रतिपक्ती नैयायिक भ्रौर वेदांची है । 


$ ७२ दशंनश्ाख का इतिहाक्ष 


भारतीय दुशंनशाघ मेँ प्रमाय एक से तेकर श्चाठ तच माने गरु । 
चार्वाक केवत प्ररथ्ठ प्रमाण मानता है ; बो क 
लोग अनुमान शो भी] मानसे, भास्तिक 
विचारच्छ भत्ति या शब्द छी पिनक्ती ।भी भमार्यो मे करते ई । नैयायिका 
ने उपमान दो लग प्रमाण माना है। प्रभाकर रौर कुमारि अर्थापत्ति 
नाम दा श्रल्लग प्रमाण मानतेर्है, इस्यादि। संेपमें हम कह सकते, 
है कि भारतीय दाशंनिक प्रयतत, धनुमान चोर शब्द्‌, य तीन प्रमाण 
मानते दें । 
दंद्विय-जन्म ज्ञान को प्रव्यत्त क्ते दै जेसे रूप, रस, गध, स्पशं चादि 
षा ज्ञान । ज्यासि-जन्य ज्ञान धनुमान कष्टनाता है । यथा्थ-वादी चश्च 
के घाक््य को शब्द-प्रमाण कष्टते है । सारे ्ास्तिट पिचारक शति भर्थात 
वेद्‌ को भमाण मानते दै । तथापि पूवं-मीमास्षा योर वेदात मंश्रति रा 
विष मदस्वहै। न्याय प्मौर वशेषिरुतो नममान्रको द्वी भ्रति के 
छनुयायी दहै । उन के परमाशवाद जसे महत्वपूर्णं सिद्धातो का मूख 
खतिर्यो श्र्थांत्‌ उपनिषदों में नीं पाया जाता । यकं दो बातं ध्यान में 
# चाहिए । एक यह्‌ कि श्रार्तिक का अर्थ, मारतोय दशंन-शास्त्र में 
रति को माननेवाजा है । दूसरे श्रुति से तार्पयं भराय" उपनिषदो से होता 
हे। वेद के खदहिता-माग का दाशंनिक क्तेत्रमे विशेष महत्व नदीं है। 
शरारंभ मे शब्द-ममाण से ताप्य श्चतिर्यो से दीया | घाद्षो किसौभौ 
"यथार्थवक्ता? के वाक्य ष्ठो शब्द-प्रमाण कहा जाने लगा | 
यषां प्रश्न यह ख्ठताष्ै किक्या दशंनशास्त्रमे शब्द्‌ को प्रमाण 
मानना उचित दहै? जो अंथ श्रौर जो व्यक्ति एक फे लति श्राक्च है वे दुसरे 
के जिए ध्रनाक्तया श्रप्रमाय हो सकते है। भाक्ता का निर्णय करने 
खी हमारे पास कोर कसौवी नदीं हे ! योरूपीय दाशंनिश्घा ने, शम से कम 
्राज-कल के स्वतन्नचेता विचार्छो ने, शब्द का प्रमाण न मान कर उसे 
विचार-स्वातंश्य में वाधक मानाहै। इस के विपरीत भारतीय विचार्काने 


भरमार्णे की सस्या 


उपादूघात 


ऋषिर्यो के छथन को सदैव मस्व दिया हे । इस विरोध के वातावरण 
से इसे शब्द-प्रमाण छी उपयोगिता पर कुदं गंभीरता से विचार करना 
प्याहिए । 

{शड्दः का ग्यवहार दो अर्थो" में होता है । शञ्द्‌ उस ध्वनि को कहते 
दैजो कार्नो से सुना देती है श्रौर जिते नेयायिकं भ्राकाश फा गुण बताते 
ह । दशंन-शाख सें शब्द्‌-प्रमाण का इन ध्वनिर्यो से विशेष संबंध नरीह, 
वर्णारमक ध्वनियां जिख श्र्थं की अ्भिन्यक्ति करती है वही शब्द-प्रमाण 
से श्रभिप्रेत है। जैसा छि दम क चुके दहै प्रारभ में शब्द्‌ काश्ररथं प्राचीनं 
विश्वासां को चिखित रूप सें प्रकट करनेवाले थ समशा जाता था। 
बाद को शब्द द्धी ञ्याख्या ऊद्‌ आल्तोचनारमक हो गई । शब्द-प्रमाण के 
जानेवाले मर्थो में प्राचीनता के चतिरिक्त सगतिः फा गुण भी होना 
चाहिए । श्च तिर्या को परस्पर-विरोधी नदीं होना चादिए । 

यह मानना ही पडेगा छि बिना शब्द-प्रमाण के सभ्य संक्तारषा काम 
नहीं चल्ञ सकता । अपने जीवन में प्रत्ये ग्यक्ति प्रध्येक बात छा अनुभव 
नदी कर खकता । हमे पद्‌-पद्‌ पर दूसरों के लिखित अनुभव पर विश्वास 
करना पदता है । लेकिन इस का रथं यह नहीं है कि हम दृक्षरों की 
बात को अधे बन छर मान ले, अथवा अपने श्वुमव से उसरी परख न 
करं । ्रपनी बुद्धि से काम जेना छोड देने की सत्ताद कोद उुद्धिमान्‌ 
मनुष्य नदीं दे सकता । इसी लिए जब भारतीय विद्वानों ने शब्द्‌ को 
भ्रमाण॒ समाना तो उस के साथ कुदं शतं लगादीं । जिन-जिन श्राचार्यो" ने 
श्रतियो चो प्रमाण माना है उनो ने ्रपने-खपने मारप्यो द्वारा यह दिखाने 
की कोशिश मीकीदहै किं सारी श्रत्तियां एक दही दाशंनिक्‌ सिद्धांत की 
शिक्त देती दहे । अदाल्तमें उक्च साक्ती ष्टी गवाही ज्यादा भरवल् मानी 
जातीटैजो आदि से ्रंत्त तक श्रपने कथन मे संगत्ति दिखा सकता है 
थोर जो "वदतो व्याघातः ८ श्राप श्रपना खंडन या विसेध करने ) के दोष 
से वचा रता है । दाशंनिक्‌ पंडितो रे यष्टी शतं श्चतिर्यो पर भी जगा दी । 


१७४ दशना का हतिष्टास् 


विरोधी भुति्यो मे सासंजस्य स्थापित करने फ लिए बेदात-सूत्रो की रच- 
ना हदं जिन पर मिन्न-सिन्नं श्रा चार्यो" ने भाष्य लिखे । 
सगति या सामजस्य के श्रतिरिक्त शब्द-प्रमाण में छद श्रोर भी 
विशेषतां एनी चाष्िए्‌ । एक दातं यष्ट है किश्चुति या श्राप्त द्वारा 
अतलं गदे बात सभव हो । यदिश्रुति कहे किं आाकूश में दज्ञ लगते 
हैया सवरगोश के सींग होवे तो नष्टं माना जा सक्ता। शब्द्‌ सर्ययोको 
“संभावितः होना चादिए्‌ । शब्द्‌-प्रमाय की शित्ता को बुद्धि-विरद्ध्‌ भी 
नदीं होना चाष्टिए । तीसरे, शब्द्‌-प्रमाण छो एेसे तर्यो पर प्रका उाल- 
नां ष्वाहिए जिन तक दूसरे प्रमार्णो ष्टी प्च नदीं है । जहां प्रव्यक्त शोर 
नुमान की सष्टायता से पर्हुवा जा सकता हे वष्टां शब्द्‌ का आश्रय 
तेना व्यथं ह । शाखीय माषा में भौत सय फो भ्रलौष्िकः होना चाद्िर्‌ । 
यटा मतभेद की संभावना स्पष्ट है । ष्ठं जोग किसी तथ्य रो श्रलोक्ठिक 
कर्टंगे, ऊुद्ध उसे न्य प्रमाणो का विषय बता दमे । नैयायिक जोग ईश्वर 
की सिद्धि अनुमान से करते है जन किं खांख्यकार का महै छि ईश्वर 
¦ भरमाणो से सिद्ध न्ट होता । 
शब्द-प्रमाण छा मद्व भारतवषं मे एक दुसरे शरण से भी माना 
गया है। भारतीर्यो कः विश्वास है छि केचल्न तकं से तत्वन्ञान नष्टं मित्त 
सकता । तख-दशंन श्यीर तर्वक्तान के लिए साधना री शप्ता है, मान- 
सिक पविच्रता छी च(वश्यकता है । जिन ऋषियों ने सव्र प्रर के मर्तोसे 
मुक्तिपाल्ती थी उनी दष्ट विश्व के रहर्स्योको देखने मे ज्यादा समर्थं 
थी । ऋषि सत्यवादी थे, उन्हो ने जो जेखा देखा देसा कद दिया! इस जिए 
उन में विश्वास करने का श्रवसर बहुत कम है । वस्तुतः कठिना तब 
पदती टै जब विभिच्च षि विभिन्न सिद्धातो छा उपदेश करने लगते ह! 
सस्य एकष्टीष्ठो सकता है, इस जिए दो विरोधी सिद्धांत एक साथ सच्चे 
नही टो सकते! पिर मी यष्ट उचित षी रै कि श्चाध्यास्मिकु अनुभा का 
आद्र किया जाय शौर उन पर गंमीरता-पू्॑क विचार छिया जाय । दशंन- 


उपोद्घात १७९ 


शारत्र सें किरी समस्या के ठीक रूप तष पर्हवना उतना टौ मषस्वपूशणं 
है जितना छि किसो समस्या का इल या समाधान पा जाना । मारतीय 
दशंन-शाख की बहुत सी समस्यार््रो का उदुगम उपनिषदों से हुश्रा । पुन- 
जन्म जेखा महस्वप्रणं सिद्धांत भारत मे शब्द्‌-प्रमाण के भ्राधार पर दही 
माना जाता है । दर्षं की बात है कि श्राज कल्ल फे योरपीय विचारक का 
ध्यान मी इस की भ्नौर गया है। 'सादकिकल् रिखिच' की सोखाहुटियां पुन- 
जन्म सिद्ध करने कां प्रयत्न कर रही है । 

इन सव बातो पर विचार रते इए यदह कहना ठीक न होगा कि 
शब्द-प्रमाण को मान कर भारतीय विचचार्को ने श्रपनी स्वतंत्रता कम कर 
ली । यह्‌ दोषारोपण ऊं हद तच ही डी हो सकता है । वास्तव सें उप- 
निषदा मे पाए जानेवाक्ञे विचार्यो श्रौर प्षकेतों की बहलता के कारण यां 
के दार्शनिको को तरष्ट-तरह के किद्धांतो का ध्राविष्कार करने में कोद ्द्‌- 
चन नष्टीं पडी | स्याय श्रौर सांख्य के विचार्यो में ऊद सी पछमानत्ता न्दी 
है | नैयायिक लोग तो शब्द्-प्रमाणषछोयो सी विशेष महत्व नदीं देते ¦ 
वे दैश्वर, जीव, भरष्ट चादि को सिद्ध करने के लिए श्रनुमान प्रमाण 
काही श्नाश्रय तेते ईै। वेर्दो के विषय में भारतीय विचारक्छो ने कारी स्व- 
तंत्रता से काम ल्लिया है । मीमांसक उन्हें पौरुषेय मानते है, निस का 
छर्थहै छि वेद्‌ ईश्वरके भी बनाए हए नहीं है! नैयायिकवे्द को 
दैर्वरङ्त मानते र । वेदांत उर बरह्म से छषिर्यो के हृदय में भ्रभिभ्यक्त 
हश्रा बताते है । सारांश यष्ट दै कि वेदो ने भारतीय मस्तिष्क को 
स्वतंत्र विचरण करने से रोकाः यह कथन एक्‌ छोटे ध्र॑श तक ही ठीक- 
कहा जा सक्ता है । दशंनो की निर्भीकः विचार-शीली इस के विरुद्ध साप्तो 
देती है । 

सास्य को छोड कर सब दशं्नो के प्राचीन सूत्र पाए जाते है । सांस्य- 
सूत्र भी ई, परंतु उन की रचना बहुत बाद को. 


दारोनिक त्न 
हद॑है। साख्य-दशंन कौ सब से प्राचीन * 
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पुरतक "सांख्यकारिका दै जिस के रचयिता ईश्वर कृष्ण दै । सश्र के 
समय ऊँ विपय में बहुत मत-भेद्‌ है । यदि मह्ाम्राप्यकार पतंजलि श्रोर 
योगसूत्र के रचयिता पतंजलि एकष्टोतो योग-दशंन चछा समय द्वितीय 
शतावरी ईै० पू७ ठहरता है ! परतु कु विद्वान छा ्नुमान है छि दोनों 
पतजलि पए नष्टं ह । परोफ़्रततर कीथ का मते ष्ठि मीमांषा-सृम्र सब 
सर््रो से पुराने है । परत बेदांत-सुघ्नो मं जेमिनि फा नाम श्राता है रौर 
ठेसा प्रतीत होता है छ वे बादरायण के समकालीन ये इसी प्रकार पूच- 
मीमासा में उत्तर मीमांसाकार के प्रति संकेत ह । इस वस्था में उन फे 
प्मापेक्तिक समय का निणय करना कठिन हो जाता है । ऊष लोग (जसे 
श्री नदलाज्ञ सि ) वेशेपिक सूर्त्रो को सब से प्राचीन मानते द । मक्स- 
मूर के मत मे न्याय-दशंन चेशेषिक से प्राचीने । भी नंदल्लाल् सिंह 
का कथन है छि न्याय-दुर्शन में अनुमान" का ज्यादा विशद्‌ वर्णन है इस 
्तिए्‌ वषट वैशेषिके बाद की रचना है ( देखिए वेशेषिक-सूत्र, भूमिका, 
पाणिनि क्रिस से प्रकाशित ) । न्याय में देष्वामाक्षो फा भी श्रधि 
सुद्र दिवेचन दै । उक्तं विद्वान्‌ के मतमें तो वैशेषिक का समय घटी 
शतषव्दी से दसर्वी शताब्दी ३० पूण तकष्टो सकताहै। 
परततु योरपीय विदान्‌ सुत्रं को तना प्राचीन सानने से हिचकते 
हं 1 मीमासा को छोड कर लगभग समी सूत्रों में श्रूल्यवाद्‌ श्रौर िन्नान- 
वाद्‌ फा खडन पाया जाता है। इन दोनो मर्तो का प्रतिपादन-काल ईसा 
के वाद्‌ वत्तललाया जत्ता है ¡ इष्त द्िसाधसेसूर््रोकी रचना छा समय 
तीसरी-चौथी शताब्दी ईसवो तक हो सकता है । प्रोफ़सर हिचियिन्ना सूरो 
फ समय; यारोषी के प्रनुरोध से, ( २० ०~-- ०० ) दैसवी मानते ६ | 
सूत्रों का समय ऊ भीष्ो दमे यष्ट याद्‌ रखना चाष्िए कि सूत्रोक्त सिद्धा 
सुरो की रचना से कीं प्राचीन हु । सूत्रकार ने उन प्राचीन सिदधार्तो 
को शंखल्ञाबद्ध अवश्य कर दिया है । इस का प्र्थं यह है छि न्याय सूतो 
“ से पष्टले भी न्याय के सिद्धांत भारतवपं सें प्रचित थे जिन के ्विष्कर्ता 
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कुं टद्‌ तक, एक विष्तेष षि टो सकते है । जिन टषिर्यो ने भो सूत्र 
नाप होगे उन्होने उन्हे प्रष्चीन सिद्धातो के ्राधार पर ही लिखा होगा। 
यदि वस्तुतः न्यायसूत्र गोतम श्छषिने नाणु, तो मौ उन सूत्रोक्त 
सिद्धातो का श्नाविष्कतां मानना आवश्यक नदी है, तथापि यह सवेथा 
संभव है छि उनो ने न्याय-लिद्धांतो में बहुत कुदं संशाघन श्रौर पटिवधेन 
किया | 

पडदशंनों क अतिरिक्तं इस पुस्तक में बोद्धो के चार दशंनि सप्र 
दार्यो का वणेन भी किया जायगा । इन चारों 
ने यदि हम चार्वाकू-दशंन श्रौरं जेन-दर्शन 
जोष दं तो श्रार्तिक दशंनों की माति नास्तिक दशनो को क्षस्या भी दधुः 
हो जाती है! यह नहीं कहा जा सकता छि नास्तिक दशनां का मस्व 
आस्तिक दशनो से कम है । चाघुनिक काल में बोद्ध दशनो, मुख्यतः विन्ञा- 
नबाद का महत्व बट गया है । चास्तवमें भारतवषका दीर्नोद्धी शोरि 
के विचारक पर गवं होना चाटिए्‌ । यदह मानना ही पडेगा कि श्चत्तिका 
लेघन न ्टोने के कारण नास्तिक दशनो मे श्रधिक स्वच्छदता र सादसं 
पाया जाता है । श्चास्ति विचारकों की स्वतंत्र तकंशेल्लौ का भी बहुत 
कष्ट श्रय बौद्ध विचारर्कछोषकोहै। क्योष्िवे शति को नहीं मनते थे इस 
्ञिएु श्चास्तिको को उन का सामना करने में थनौ युक्ति्यो को तेन्ञ करना 
पदा ! दशनो के युक्ति-प्रधान होने का एक्‌ थर खछारण मी है। विभिन्न 
श्रासितिकु सप्रदाय एक-दुसरे की कदी श्रा्लोचना चछया करते थे जिस ऊ 
कारण हर संप्रदाय कौ कमज्ञोरिया एव, विशेषताएं प्रच्छ तरह प्रकट दहो 
जाती थीं । प्रोप्खर सेच समूल्तर न भारतीय विचारो की निर्मीकता ध्रौर 
स्पष्टता कौ मूरि-भूरि प्रशंसाकी है । भारत के दाशंनिक अपने सिद्धार्तो 
के श्चप्रिय परिणामो को निभय होकर स्वीकार कर लेतेष्ैि। वे किसी भी 
दशा में विपत्ती से समसोता नही करते भौर न श्पने मत को रूपक दी 
अस्पष्ट भाषा म प्रकट करके दधिपाना हौ चादते दै ! 

२१२ 


नास्तिक दरान 
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दशना मे जष्ठांयेद है वदा कष्ींकष्टी एकता मीहे! सथसेवचदी 
समानता व्यावष्टारिक है । छाधना के पिपय में 
दशनो मेँ विरोध बहुत कम है! सभी दशन 
( ास्तिक श्चौर नास्तिक ) यौगिक क्ियार््रो, प्राणायाम श्रादि खा मष्ट 
स्वीकार करते है । इ द्विय-दमन भौर मनोनिग्रह कौ श्रावश्यकता खो सर 
मानते ष्ट। ¶किए दए छम छा फलत श्रवश्य मिलता है, इस विपय में 
क्षिसी का मतयेद नष्ट है। श्रास्तिक दशन सभी श्रारमसत्ता में विश्वास 
रखते है श्रौर र तिका सम्मान करतेदहैं। वोद्धोकेदो सप्रवाय ( सौत्र 
तिक नीर वैभाषिक >) तथा न्याय-वैश्चेपिक साख्य योग श्रौर दोनो प्रञुख 
मोमांसक ८ मारिल श्रौर प्रभाकर ) वाष्य जगत की स्वतन्र सत्तां 
पिश्वास रखत है । धरी शकराचायं भी जगत को स्वय से विला मानते 
ष्। श्वी रामानुजाचायं, श्री वरलभाष्वार्य, श्री मध्वाचार्यं सभी जगत की 
स्वत॑च्न सत्ता स्वीफार करते) इस प्रकार म देखते कि भारतं के 
शरधिकांशा दाशंनिक्‌, च्याधुनिक परिभाषा मे, यथार्थवादी (स्यिजिस्ट) है । 
वेदांत श्रोर मीमांसा फो दो कर अन्य दर्शनों मं व्यावष्ठारिक श्रालो- 
्नाए नीं पादे जाती} इस क्छा रारण यह है कि सारत्तचषं में ्राखार- 
शाख पर स्वतन्न मर्थो में विचार किया गया है, जिन्दं स्रति-मथ कहते है| 
फर्ता क्म करने में स्वतन्रहै या नहीं यह प्रश्न भारत मं गभीरता-पूवेक 
कभी नदीं उखाया गया ! पाणिनि का एक सून्न- स्वतन्नः कर्ता--स्वतं- 
श्रता कर्ता के लप्तण छा यग बततजाता रै । जो स्वतन्न नटीं है उसे कतां 
ह्य नष्टं रुष्ट सकते 1 भारतीय दाशंनिरशछा ने कर्तां की स्वतंत्रता श्रौर पुर्‌ 
षाथ छी प्रयाजनीयता मे कमी शविश्वास न्ट किया । गीत्ता फा उपदेश 
ह, उद्धरेदारमनाप्मान, श्र्थात्‌ श्राप भ्रपना उद्धार करे! बुद्धनेभी ेसी 
ह्य शित्तादी थी! वेदांतसूत्र में एक जग कर्ता के स्वातन्य पर विचार 
किया गया है । षष्ठा परिणाम यष्टी निकाला गया है छि यथपि ईश्वर को 
भेरक कष्टा जा सकतादहै, पर ईश्वर दी भरणा कर्तां ॐ प्रयत सापेक्त 


कुदं सामान्य सिद्धात 
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होती ह ! सामाजिक कर्तर्म्यो पर भारतीय विचार देखने के किए स्खति- 
अर्थो को पद्ना चाहिर्‌ । 

पुस्तक के इस मागमे दम प्ले बोद्धों के चार दाशनिक संप्रदायो 
का चणंन करगे । फिर न्याय-वेशेषिक, सांस्य- 
योग श्चोर मीमांखाकेदोसंप्रदार्यो के विषयमे 
लिखंगे । दो-दो दशर्ना को साथक्ञनेकेदो करण । एकतो यह कि 
खक्त दर्शनो के विचारों में सेद्धांतिक मतसेद नदीं के बरावर दह । न्याय 
शरोर वैशेषिक एवं सांख्य श्रौर योग एक-दृसरे के पूरक टै । दूसरे, रेति- 
हासिक दशि से मौ उनमें धनिष्ठ संबंध रहा है। इस के बाद्‌ हम वेदांत 
के विभिन्न श्राचार्यो का मत लगे । इन ्राचार्यो' मे गंभीर मतमेद्‌ है । 
खमानता इतनी ष्टी है छि यदह सव द्रासर तौर से श्चुति पर निभर रहते 
श्मौर सव ने प्रस्थानत्रयी अर्थात्‌ उपनिषद्‌, भगवद्गीता श्रौर बह्यसुत्र पर 
भाष्य लिखे ह । दरे% ने यह दिखलाने की काशिश की है छि प्रस्थान- 
श्रयी सें उसी के मत का प्रतिपादन श्रौर समथंन पाया जाता है । ्र॑तसे 


भारत की श्राघुनिक दाशंनिक्‌ प्रगति पर रष्टिपात करके हम मंथ समक्त 
कन्द 
छरेगे । 


दवितीय माग की प्रगति 


पहला चअ्याय 


बोद्धधमे का विकास-दाशनिकं संप्रदाय 


किसी मी युग-पवतक नौर धर्म-शिक्ठक की वाणी सकेतपृं थर 
छाव्यमयौ हात्ती है) चह पने युग के बहुत 
स मनुष्यो को प्रभावित रूरतोे है र तरह 
चर फे मस्तिष्छां छो वशम कर लेती है। धर्म प्रवतं् के माद 
स्यक्तिष्व फे प्षामने मानस-शाख ष्टी दष्टिस भिन्न सषभावके पुरुषी 
एर्ता फे जाद में सत्त जाते ह। परततु उस महापुरुष ऊ मरते हौ उप फ 
श्ुयापिर्यो के आततरिकू येद्‌ प्रकट ने लगते षु! सरे वचनो एव 
उपदेर्शो की नेक प्रषटार से व्याख्या टी जाती है भ्रौर एक धर्म के अरत- 
गंत, एक ष्टी नामधारी, शनक धम्‌ या दव्निक खद्दाय च्च नते, 
संक्तार कंष्टर देश के ६ति्ा्षमेपेसाद््ो भाट । श्रफ़लातून भौर श्ररस्वू 
फे दाशंनिक विचार्यो की ष्याश्या में कारी मतमेद्‌ रष्टा है । भगवद्‌ गोता 
श्रौर बह्मसृन्न एव उपनिषदे े तो श्रनेरु भाष्य प्रसिद्धही है । जेनियों 
केदो सप्रदायदहै, दक्ार्याफेभीदा दल द ्राघुनिक फाल मं हीगल् 
भोर काट की अनेक व्याख्याप्‌ टा चुकी है । 

बुद्ध के मरने के बाद्‌ उन के भ्रनुयायिर्थो मे सी वीर मतभेद फेन 
गया ! प्रोफ्रंसर रीय षा थनुमान दै छि बुद्ध के षाद बोद्धा केकमसे 
केम टार सप्रदाय षन गणएुथे। परतु इतने संप्रदायो के विषयमेन 
ततो वहत जानकारी ष्टी है न उन का वणंन मदष्वपूणं है । उत्तर-खाजीन 
चौद्धधमके दो ष्ठी प्रखल सम्रदाय है--हीनयान श्रौर महायान । यन ष्टा 
रथं याच्ना का साधन या मागं समना चाष्िए्‌ । यष्ट स्पष्ट है कि "ह्षैन- 
यानः नाम महायान संप्रदाय वालो का द्विया दुधा है) होनयान सप्रदाय 


त्रातरि भेद 
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को थेरवाद या स्थपिरवाद श्चथवा बद्धो का संप्रदाय भी कहते द । हीन- 
यान.प॑थी श्रपने मत को बुद्ध ऋ सष्ची शिक्ता मानते । उन का कथन 
है कि “च्निपिरक' ग्रथ उन्हीं के मतत का पोषण करते रहै, 
वार्तचिक्छ घौद्धधमं श्रथवा बुद्ध की शक्ता क्या रै, इस्त षा निणंय 
करने के लिए राजगृह में प्रथम समा हृद । दुसरी सा वेशाल्ी मे टदे 
जिस में स्थविरपन्त या वृद्ध-पक्त की जीत इद । परंतु पराजित मासं धिका 
ने सभाकेन्णिय को नहीं माना। दोनो का विरोध चलत्तादी रा) 
घोद्धधमे का विभोष प्रसार या प्रचार सम्नार्‌ श्चशोक के समयमे 
द्श्रा ! श्रशोकं ने काश्मीर, का श्चादि भारत के भार्यो में प्रचारक भेजे, 
सिरिया, मिश्र श्रौर युनानमें मी भशोके के बोद्ध शिक्तरु जा पर्हुचे । लंका 
सतो श्वरशोक ने श्रपने पुन्न मर्हेदढण्छो ही भेजा था! श्रशोक्‌ फे प्रयरध्नो 
से बोद्धम, दिदृधमंकी एफ शाखा न रह कर विश्वधमं बन गया । 
अशोक न सौद्धधघमं दो प्रौर बोद्धधमंने श्रशोक को श्रमर चना दिया) 
तीसरी शताब्दी ई० षू० मे ही बोद्धधसं नेपाल, तिञ्बत, मंगोलिया, चीन 
रौर जापान प्रवेश कर चुदाथा। 
श्रसलोक के बाद्‌ बहुत काल्ल तक उन्तर भारतम जा सम्राट्‌ हुए उनो 
ने बौद्धधमे को स्वीकार छिया। यह सभ्राट्‌ यवन, शक, कुशन भ्रादि 
जातियों के थे लगभग एक हज्ञार वषं तक बौद्धधर्म भारत में विजग्री 
होता रहा, इस के बादं गुक्तवंश के श्राधिपलय मं दिदूधमं की उन्नत्ति श्चौर 
चौद्धधमं का पत्तन होने लगा । सातवीं शताब्दी मे ऊुमारिल ने बौद्धधमं 


का तन्न खंडन क्या । दस के धाद शंकराचायं ने बद्धो के बचे हश्‌ प्रभाव 
ष्छो भी नष्ट खर डाला, 


वि 1 नै, क, | 

श्मारं भिक बोद्धम छथवा हीनयान की प्रधानता ङे नाश के साथ. 
साथ ष्टी हिद्‌ धमं शरोर महायान संप्रदाय का उदय हुश्रा। लंका (सीनोन) 
शरोर र्माके लोग श्वभी त्क हीनयान के श्रजुयायी है । चीन श्रौर जापान 


में महायान छा प्रभुत्व! दोर्नोमें मेद स्याह? । 


१८२ दशनशाख का हतिदास 


ह नयान-मद्त खा विश्वास पाली भर्थोमें ह, म्टायार्मोने पडी अर्था 
दधी प्रौर पाली-भाषा की विश्चेष परदानं ङ्द 
फे सस्तत मे मथ-रचना कौ 1 ्ीनयार्ना क 
मोत्त ।चिक्नान-सतानः छटा सक्‌ जाना धथवा चेतना का नाशा जाना 
है।९ मानना षाष्िर्‌ छि यष बुद्ध फो वास्तविक शिच्वानयो। निर्वाणं 
च्छी यह श्रभावाप्य ष्यास्या बुद्धा श्चभिप्रतन थो, यहम पज 
ही लिखे) ्ीनयन इणिकवदोषै | निर्वाण खा प्वि-षर्दा- 
निरोघः मी क्ते । पाठ हस लवे चीदे शब्द्‌ का र्थ यद्‌ रक्खं। 
प्रतिसंस्या का धर्थं है प्रतीप या विपरोत बुद्धि । विद्तान-प्रवाह षो नाशक 
घुद्धि था बोध प्रथवा ज्ञान को पप्रतिक्तस्या' कृतं षह। त स चिक्तार्नो 
फे स्क जानवो प्र्तिश्या.निरोधः कते जो कि जीवन का लष्य 
है । सान फे धरतिरिक्त दूरे छारर्णो से (जसे गरी नींद में) जो चेवना- 
रवाह रक-सा जाक्षा है उसे “अरप्रतिसंस्प्रानिरोघ' कते है। (जा भ्व 
सव है उन्दे यक्षत्‌ फर दृं यह उुद्धिभतिखश्या है ( देखिर्‌ शाक्रं माष्य 
पर रत्नप्रना-२। २।२२)। पनी अ्रनाचना में शंङराचा्यं चूते 
द छि षोद्धमत मे दोनों प्रर छा "निरोध" प्तनकृत भदा स्वत.-- 
असभव दहे ) 

श्राघ्मा श्रौर समर दोनो कूठ, मिष्या । मोदार्थीका किषी से 
भेम नर्द श्रना चाहिए ! ° चोर बेराग्य भौर रुडिन तपस्य। शद्त बनने 
ॐ च्िएु धनिवायहु। चरु सेवार्थं ददुषो के जीवन्भुक्तसे है । 
अष्टत्‌ को स्वय अपना निर्वाण या सोष-षाघन करना चाहिए । सुषुद्च को 
फिसी से मतव नटीं रश्लना चाषहिए्‌, ऊष समद नरष करना चाहिए; जन- 
सक्ष से सर्वथा वचचना चाहिए । ससार को पवित्र नाने क घभिजाषा 
रन उचित न्ह है । घरप्नेक्षाभुक्तछरलेनाष्टो सप्रसे बषमरमटहै। 
हीनयान योद्धोने बुदिजी ® उद्‌।रजोषन श्रौर उश्च से भिजने वादो 


१ राधङ्ष्णन्‌, जाग १, ए० ५८ १वष्टो, पृ० ५८७ 
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परश्ता्ो को अल्ला दिया । वेयि पविच्रता ्यौर तपस्या पर उनो ने 
ञ्ञोर दिया, चह च्छ बात थी 1 परंतु संन्यासी के जोवन से श्रम" शब्द्‌ 
का वहिष्छार करना ठीक नदीं कहा जा सकत्ता । 

हीनयार्नो के दाशंनिक सिद्धांत मी मदायन से भिरे, इन परद्म 
बाद को दृष्टिपात करगे । घर्ठेप में कहं तो हीनयान यथथवादी, अनेक 
वादी श्रोर नेरसम्यवादी हें । 

सह्ायान छा ्नभ्युद्य हीनयार्नो ष्ठे विरद प्रतिच्छियाका फल था। 
हीनयान भिच्ूर््रोकेकटिन तपश्चरर्णोसे लाग 
विरक्त टोने खगे । श्रशोक स कनिष्क के काल 
तक जो प्र्त्तियां दविपे-दधिपे काम कर रहीर्थो वे महायान के रूपमे परि- 
शत दो गर" । हीनयान ध्म मे हृदय रौर उस के।मनोवे्गो के ज्तिएु स्थान 
न था, प्रेम च्रर भक्तिकेक्लिएु जगन थौ। मनुष्य के इतिदाएल मे यहं 
श्रकृसर देखा जता है कि श्रत्तिशय बुद्धिगद्‌ के बाद एक रेषा युग अता 
है जिसमें मावनार्श्रोको प्रधानता दी जतो है। शंकराचार्य केबाद्‌ रामा 
जुन का श्चानाकुदु एसादह्ी था । मदायार्नोषादृवादहैषकठिवेषही बुद्ध के 
चास्तविक उत्तराधिकारी दै; बुद्ध जी की शिक्ताकेहृदयकां उनन्दोनेदी 
पद्टचाना है । उन का दशन, हीनयार्नो कौ तरद, श्रभवात्मक नरह है । 
-म्ायान ध्म ने प्रेम नौर भक्ति के लिए स्थान बनने द्धी फोशिश की । 
-यहां दैश्वर, श्रार्मा रोर निर्वाण सब की धारणाप्‌ मावस्मरू हो ग" ।९ 
इख मे सदेह नहीं कि बोद्धघर्मं के इख परिवत्तंन में श्रन्थ धर्मोः से धाए 
इए अनुयाय का कषर हायया। इन ो्गोनेद्द््‌ की शिवा में 
कुच विजातीय शरश मिला कर उसे जनता ऊे जिर्‌ सुचिर धना दिया । 
जुद्ध को भगवान्‌ बद्ध बना दिया गया । उन "धर्मकायः का नाम दिया 
-गया । धमं का मूतं स्वरूप ही भगवान्‌ द्ध ह । सदेग्धापिनो भाध्यार्मिङ्‌ 
शक्ति ही धमै । वदी ध्रादि बुद्ध है । यदी म्टाया्नों का बह्यहै। इसी | 

1 राधाङ्ष्णन्‌ माग १, ए० ५९१ 
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छा ्रवतार बद्ध हैं । प्रस्येक व्यक्ति ध्वुद्धः वन सशता हे, इस लिप्‌ बुद्ध 
नेर दै । पएेतिष्टासिक अद्ध ध्रादि बुद्ध या धमकाय की, जा छि प्क-मान्र 
तस्व है, श्रमिष्यक्ति मान्न रै । धर्मकाय देशकाल की उपाधि्यो से सुक 
है । निर्वाण का श्रथ शून्यता नही, बरक श्रारि-वुद्ध की पवित्रता को प्राक्त 
करना है! ध्म॑काय जंग नामरूप धारण कर लेता तो उस 'संभोग- 
कायः कते दै वेदांत मे इन्दं करमशः ब्रह्य भौर ईश्वर कष्टा गया है । 
धर्मफाय से बोधिसत्वो की उध्पत्ति होती हे । मष्टायान ने प्रहत्‌ केः 
श्रादशं फे बदले जो संसार से विमुख ण्ह कर शरपनी मोक्त क साधनो मे 
वगा र्ता है, ""योधिसश्व'” का श्रादशं रक्खा 1९ हिंदू धमं के श्ववतार्रो 
की तरद सप्ारके कल्याण के लिए धर्मकाय से 'बोधिसष्व' उद्‌ भूतः 
होते |` वद्ध संसारमें श्रपने जिए साधना करने नदी श्ाप्‌ । हु चितो 
का प्रेम द्टी उन के श्रवतार छाकारण श्रा । योधिप्तस्व श्रविराम समार 
फे मोक्त के लिए प्रयघ्न करते रौर वे ्रङ्ले श्रापमुक्त षने से 
हन्कार कर देते द। जत्र तक ससार दु.-ख से युक्त नदह्ोगा, हममभी 
पना निर्वाण स्वीकार नहीं करंगेः, यष बोधि सर्स्वो को प्रतित्ता है! 
सि पने पानद का ध्यानं रक्तना बोधिसस्वां ने नीं सोखा । बोधिसत्व 
मे सवाथ कालेश नष्टौ होता। ससार मे ङु दिन उदर कर योधिक्ष्द 
पिर बुद्ध माचको प्राप्त हो जाते! हन देच भावापन्न बुद्धो का ससार 
मे ्रवतार दाने पर उन्हं `*निर्माणकायः कषा जता है । अमिताम, 
अलो ितेश्वर ध्रादि श्नन्य बुद्धो के नामदै जो किं देवमावापन्न श्रवस्या 
म रेतिष्टासिक बुद्ध के साथ रते ईह । 
दस प्रकार हम देखते ई कि महायान धर्मसं र्दिदुघम फी समी 
चीज्ञं वतमान है! बौद्धध्मने रदिदधमं का राच शूप धारण करके 
उस्रति की भोर फिर दिदूधर्मं के जगमग समान हो जाने के कारण श्चपना 
कषा सखो दिया । भारतवषं से यौद्धधर्मके लोपष्ठोजनेका एङ्‌ 


१ श्रानद कुमारस्वामी, पृ २०९ "वष्ठी, पृ० २३९ 





बौद्धधर्म ष्छा विकास--दाशनिक संप्रदाय १८६९ 


छारा यष्ट भौ था। उघर ब्राह्मणों ने बुद्ध को शरपना अवतार मान लिया, 
इधर महाया्नो ने हिदूधर्म का विरोध छद दिया श्रौर रामकृष्ण कौ पूजा 
छी वेधता तक स्वीकार कर ली* ! वेष्यावधस ओौरं शेवध्म का खदय होने 
पर महायान में कोर विशेषता नहीं र्ट गद । भिक््रो का उस्साहद भी 
ष्टम हो गया: उन ®े जीवन की पविन्रताक्मदो गदे संघ कमजोर पद 
गया । इन्हीं कारणो से बौद्धधर्म का हास श्या । 

बौद्धधसं का विकास श्रौर हास वास्तव में जारतचषे के धार्मिक इति- 
हास का विषय है! यदहं उने का थोडा-सा वणन एेतिष्टासिक तारतम्यष्ो 
सुबोध बनाने के जिए च्या गयाहै।! इसके ्चागे बोद्धा े दाशंनिक 
संप्रदार्यो का चणंन होगा । 


हीनयान श्चोर महायान क धंतगंत विभिन्न दाशनिक मतो का उदय 
हश्च { बोद्धा ॐे चार दाशेनिक संप्रदाय प्रसिद्ध 
है अर्थात्‌ सोत्राहिक, वेभाषिक, योगाच।र प्यौर 
माध्यमिक । इन मे से पदतते दो हीनयान षके संप्रदाय द ओर दुसरेदो 
महायान के) इन दशनो के अपेक्तिक ल्ल का निर्णय फलिन टै ॥ 
विशेषतः, माध्यमिक श्रौर योगाचार कां काल-संबध ऊुद्ध गडबद्‌ है। 
दाशनिक विकास की चडि से माध्यमिरछो का शून्यवाद योगाचारो के 
विक्ञानवाद्‌ से वाद्‌ को ्चाना चाहिए । परततु नागाञ्जन का समय संग 
श्रोर वसु्ंघु से, जो कि विज्ञानवाद के भसुख रिक्त है, पसे रै । विषय 
को रीर से हृदधंराम छराने के किप्‌ हम दाशनिक विकास फेक्रमकादही. 
नुसरण करगे । 
वेभाषिक मत का प्रतिपादन करनेवार्वो में दिङ नाग चौर धर्मीति 
का अ व मुख्य ई । कुड विद्वानों का मत्त है कि दिङ्‌. 
नाग कालिदास का समकालीन था क्योकि 
“मेघदूत मे कवि ने उस पर कटाप्त किया है । दिड.नाग ने ध्रमाण-स्चु- 
१ राधाकृष्णन, माग १. पृ० ५९८ 
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पवय, नामक मथ लिखा था जो संद्छत्त मं उपलन्ध नर्धीहै। धमशीति 
ने न्यायविुः लिखा है । यष तकेशाख का अंय है जिम पर धर्मोत्तिरने 
-टीा क्तिखो है ! ध्म॑कीतिं शशराचा्य से पहले ध्रा था 
सौश्रातिक मतत का संस्थापक ऊुमरल्तञ्ध (२०० ईस्वी ) बताया 
जाता है। सौम्रातिकू श्रौर वैभाषिक संप्रदाय में मेदक रेखा खींचना कमी- 
मी कठिन हो जाता है । धर्मोत्तरं को सोन्नात्तिक रेख बताया जाता है । 
शायद्‌ तोन पिटको मेस सुत्रपिरक को विशेष महद देने के कारय ऊद 
दौद्धो का सौघ्नांतिक नाम पदा । सौत्रातिक धरोर वैमापिू दोनों को मिना 
कर 'सर्वास्तिर्ववादीः कष्टवे ह । 
योगाष्वार सखप्रदाय के प्रवतक शस योर चपुवधु ये । यष दोना म 
थे, हन का समव तीसरी शतण्दी समना चाष्टिषएु । वसुवधघु का 
'इअभिषर्म्ोश' बोद्ध का प्रसिद्ध अंथहि। इस मत का दक्षया प्रसिद्ध अथ 
(लंकावतारसूत्रः है जिसमें ुद्धनेरावणणफ शिक्तादीहै। प्रतिद्ध कवि 
-अरश्वधोष, जिष्च ने चुद्धचरितः मे बुद्ध की जीवन-क्था किख है, इसी 
-मत का अनुयायी था । बह श्रद्धोर्प।द्‌-शाख' का लेक है । 
माध्यमिक मत का प्रप्रुख त्ेखङ नागन है। नगलन ने "मूल 
-मध्यमकारिक्छाः नाम्‌ अ्थद्धिखाहै जित पर चटद्र्तिनरीश्ाकोदटहे 
मारतीय दशंन-षाष्ित्य मे दमन अय का षदा मष््त्वपूणं स्थनटै। नगा 
जन के तकना-प्रार फो नक्रल बहत लेखको ने की है । नैषधरार शोहषं 
ने लो वेदात का प्रिद्ध ज्ेखषष्टै अपने 'खहनखडषाद्य' मे नायां 
की श्राल्लोचना शेदी क! श्र ध्य क्िया है । ग्लह के प्रसिद्ध दार्शनिक 
जेडले ने अनजाने, नागान के तकौ का पुनरनोवित किया है । मेदे की 
खय्यु षा मो अभी पद्‌ह-बीस षष्टी इण हं । नावारुन के यिष्य अषय- 
दव का “शत्तशाखः या शचषुःश्ठङः माध्यरमिन्ना का दूनरा प्रतिद प्रवह । 
नागाज्ुन छो सरश्वघाष ( १०० दैसवौ ) का शिष्य वत्वाय। जाता 
हं । 
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पाठको षो याद्‌ होगा कि चार्वाक ने प्रव्यत्त के श्रतिरिक्त सव प्रमाणां 
-सर्वास्तिखवाद-वेमाषिक श्रःर का परिस्यागय कर दिया था। बोद्ध जोग प्रष्यच 
सोन्नातिकः त्रनुमान प्रमाण श्रौर ्ननुमानदो प्रमार्णो को मानते ह । इसे 
किए उन्हे श्रनुमान के प्रामाण्य कौ चावां के विरुद्ध रद्वा करनी पदी । 
-श्नुमान प्रमाणं व्याप्ति पर निभरदहै। धूम या धुंध्चा चगिनि से श्र्नग कमो 
नष्टं देखा गया है, इख लिए धूम श्रौर बद्ध में व्याप्य-उ्यापक-माव है । 
रग्नि व्यापक है । व्यापक ऊ बिना व्याप्य नही रह सशता, अग्निक 
बिना धूम की स्थिति श्चक्षमव है । धूम श्रीर ग्नि के इस सर्वेध का ज्ञान 
च्याधि-ज्ञान है । चार्वाक कहता है कि व्याक्षि-क्तान रूढा है, बोद्ध का छथन 
है कि ग्याक्षि-ज्ञान सध्ये । धूमको देख कर ग्नि या बह्धि का श्चनुमान 
क्रिया जा सकता है च्चौर यह श्नुमान ठोक मी है। "हष पव॑त मे ब्ह्धिदै, 
क्योकि इसमें श्रा है" यष्ट ्रनुमान सवथा ठोकटै। दो स्थानो मं ब्याक्षि 
माननी चादिषु । एक तो कार्य-कारण में भ्याक्षि-संबेघ रहता है, दूरे उच 
दो वस्तुनो मे जिनमें तादास्म्य सचधदहै। श्रग्निधूमकाकारणदहै इख 
क्तिए उसमे व्यासि मानी जा सक्ती है। इसी प्ररार जाति श्रोर उपरक्त 
मे निलय संबंध । एक पश हस्णि न शो यहसंभव र, परतु हरेक हर्णि 
की श्रंणी पशुत्व के श्रंतर्गत है । जहां 'तदुस्पत्ति' शार 'तद्‌ाष्म्य' सबंध 
रहता है षां व्यास्ि मानी जा सकती है श्रौर माननी चािषए्‌ । 
योद्धा का कथन है षि संदे या संशय एक इद्‌ तृष्ट करना चाहिर्‌ ! 
यदि सदेह श्रनुभव ॐ विरुद्ध चला जाय तो उसे छोड देना चा्िए्‌ । वह 
संदेश जो हमे विरोधाभास या ष्याघात मे फसा दे लाज्य है -ग्याघाता- 
चधिराशंका। श्रनुमान के प्रामाण्य मे संदे करना जीवनके विद्रे, 
चह स्वतः-विरोधी भी दै । भनुमान को प्रमाण माने विना जोवन का कामः 
नर्हा चज सकता । फिर अनुमान का भप्रामाखय भी अनुमान को सहायता 
-के बिना; ` केवल श्रैरयद् से, सिद्ध नीं छया जा सकता । इसत जिए 
अनुमान को अवश्य भ्रमाय मानना चाहिश । 
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मनुष्यत्व वहत से मुर्ष्यो मे रहता है इस क्तिए्‌ मनुष्यश्व छो सामान्य 
या जाति कष्ते ह! इसी प्रकार धटव्व जाति, 
छि कक परश्व जाति श्रादि मानी जाती है! नैयायिरा 
ढे इस मत फा बौद्ध डोग खडन करते दँ । घट टी वास्तवि् है, घटस्व 
( घदापन ) वास्तविक नी ह । वेभाषिको शौर समौत्रातिर्छो का फथन दै 
कि "घटस्व या 'सनुष्यत्वः केवल फरपना की चौज्ञं ह, इन ष्टी फटी सत्ता 
नहीं है । प्रप्येक चर्तु का अपना परल गुण है, सामान्य गुया नहीं पाए 
जाते । संसार के पारे पदाथ “स्वलत्तणः ह, स्वलष्ठर्णो छा समुदाय ष्टी 
छगत है । सामान्य लक्षणो का श्रभाव है; श्चथवा वे कल्पना की चीज्ञं + 
यैमा के मतम इसी प्रकार रुण, कम॑, नाम, च्रौर द्रव्य भी कारपनिक 
श! यह हमारी ुद्धिकी धारणाए्‌ मान्नदु। वाद्य जगततमें इन जेसी 
क) वन्तु नी है । सर्वास्तिरववादिर्थ खा यद मत्त छचु-छुदु रस्त्‌ श्रौर 
फर से मिलता है) श्ररस्व ने सामान्यो ( थुनिवक्षर्त ) फी भल्ग सत्तः 
नही मानी श्रौरकांट ने भौ द्रष्य, गुण श्रादि की धारशणार्भो का मनः- 
सापे या बुद्धि-सापक्त उष्टराया है । 
सैयायि्को के मत मे प्षष्पदा्थं उसे कहते हँ जिस का खत्ता सामान्य 
। स योग ठो ( सत्तासामान्ययोगिस्व सर्वस्‌ ) 
+ श्रसत्‌ पदार्थं वष्ट है जिश्त का सत्ताः नामक 
महासामान्य से संबध नटीं है । श््वरवस्व, "गोत्व ध्वटत्वः श्रादि जातिया 
ह्ोरी याकम स्यापक जात्या, इन्दे श्रपर सामान्य दते हं! प्व 
छ्ञात्ति ्श्वस्व या गोत्व फी श्रपेक्ता बद है धर्थात्‌ ञ्यादा घ्यापक है दस- 
लिपु पश्ुष्व जाति शश्व की श्रपेष्ठा "पर सामान्यः हं । "सत्ताः जाति- 
सथसे घडी जाति; सत्ता छी चरपक्ता रोई जाति ष्पर' नीहि । दसः 
सत्ता जाति से जिस्षष्ायोगदहा वह 'सखदार्थः है| 
योद्ध कोषस मत का खटन करतेषहै। यदि ष्टम नैयायिर्छो काः 
देविय दरिया, ९० >०४ 
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मत मानं तो स्वयं "सत्ताः जाति मे सदाथ का यदह तक्तण॒ नष्टं घटता १ 
-इस जिए सैयायिरो का दक्तण “श्रव्याक्तः दै । फिर बोद्ध विचारक सामान्यं 
तण या जाति के पृथक्‌ श्रस्तिव में विश्वास भो नदीं रखते । प्रशन यद 
है कि बौद्धं के मतम सखदार्थं का क्या लक्तण है! 
सप्पदार्थं वह है जो कुद करे, जिस मे धथं-क्रिया-कारिता हा ( च्रथ- 
क्रियाकारिषवं सच्छम्‌ ) । जो कुद करता नीं वह श्रसखदाथं है । सदाथ 
धी भुख्य पष्टचान यही दै कि वह अपने श्रस्तितव के प्रदयेक त्तण मे ऊषु 
करता रहे । सष्पदाथं प्रतिच्तण अपने कार्यौ को उसन्न करता रता हे । 
अस्येक सष्पदाथं प्र्येक त्षण मे किसी कायं फा कारण होता है; वह कुं 
-न कद्ध कार्य उत्पन्न करता रष्टता दै । सदपदा्थं के इस लक्तण से न्तणिक- 
-चाद" का सिद्धात सिद्ध होता हे । 
ससार के सारे पदाथ प्णिक्छ है, वे प्रतिप्तंण बदलते रदते ट । विश्व 
मे ऊद भी स्थिर नही है । च्राध्यादिमिषू जगत 
श्रौर भौतिक जगत मं समो कुड परिवतंन- 
-शीत्त है! जिन्े हम "वष्ठी कष्ट र पदद्दानते ' रोर स्मरण करते है वे 
चास्तव म ष्वद्टीः नी होते । जीवन कं किन््टीदो रणा मेहम स्वयं ष्वद्य" 
नटीं रते । उपर हम देख प्वुके ह कि ्वणिकवाद्‌ मे र्ति भ्र प्रत्यभि 
को व्याख्या नहीं हा सकती! प्रश्न यद है चिइन कटिनादर्यो के हाते 
इए एेखी कोन सौ युक्ति है जिक्ष ॐ खछारण इणिकवाद्‌ को विषरणीय 
' सिद्धाच कदा जा सके 
सतखिकवाद्‌ की युक्ति सष्पदार्थ कौ परिभाषा से प्राक्त हात्तौ है । “सवं. 
दृशन-सय्रह' में इस युक्ति को खपष्ट रूप में ध्यक्त करिया गयाहि। र्यं 
को उस्पन्न करन दाहे कारण का कार्यरूपे पर्णित दो जाना। 
मिद्धो घट नामकू कायं को उष्पन्न छतो है इस का शर्थटहे कि भिद घट- 
रूप हो जातीदहै। हम देख घुके हं कि सस्पदार्थं का जक्तण कुष्ठ करते 
रहनाः अथात अनवरत कार्यो को उत्पन्न करते रना है । इस फा अर्थं यष्‌ 


द्ुणिकवाद 
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श्रा कि प्रत्ये सखपदार्थ प्रतिष्ठया कार्य उपपन्न करता रष्टता हे श्रथवा का~ 
रूप होता रहता है । प्र्येकं सद्पदाथं प्रततिष्ठण श्रपना सवर्प परिवत्तिंत 
छटरता र्ता है । हस फा साफ़ अर्थं यष्ही षै कि परप्येक सष्पदाथं पिक 
है ( यरपत्‌ तसप्यिकम्‌ ) । 

श्राप करेगे कि 'सध्पदाथं बह है जो कायं उट्पन्न करे” । इसे मान छूर 
मी इउणिक्वादसे वचाजा सक्तादहै। यहक्या ज्ञखूरी है छि एक- 
सत्पदाथं भी पना कायं उष्प्न करे! मिद्टीध्राजया श्रमीद्टी घदा 
क्यो बन जाय, कलं क्यो न वने ? ल्ेष्िन बौद्ध स भ्रालोचना से सद- 
मत नटीं ्टगे। मान लीजिए कि विवादग्रस्त सददार्थं "कण्है जो छि 
(सखः "गः शादि कार्या कौ उध्पन्न करने की त्तमता रखता है यदि क मं 
"ख" को खत्पन्न करने की त्तमता है तो चष्ट “खः को तुरत्त उरपन्न कर 
डाला, श्रौर यदि खस में यद्‌ ततमत नष्ठीहै तो व “ख का कभी उपश्न 
न्धी करेगा । खः को उस्पन्न करने की समता रखते हुए छ» श्रकर्म्य रष 
प्र्थात्‌ "खः रो उरपन्न न करे, यह छ सभव है । यदि "ख, को उध्पन्न करने 
के जिए कः को किसी श्चोर वस्तु श्वः ष्टी ्चावश्यकूता पडती है तो कष्ना 
चार ष्िकमे षः को उष्पन्न करने फी मता नही है। परपु यदि 
"क" मे किसी मी कार्यं को उथ्यन्न करने की चमता न्ीहैतो वष्ट है 
वह सष्पदाथं है, इसी मे संदेह है । 

प्रत्य वतंमान पदां को यातो पना छायं द्यमी दध्यन्नं करना 

चाहिए या कमी नटीं । “खः को उसपक्न करने क प्त॑मता रखते हए । 
यदि कः श्राज श्रक्मंण्य रह सचता है तो कल र्यो नष रह सशता 
जो घतमान चय मं कुद न्ष कर सशता उस सं भर्ष्य में क्य! घ्नाशा 
कीजा सफती षै १ श्रौर श्रगर “कः भरभी "खः को उस्पन्न करताहै तो 
स का रथं यहदहै रिकः च्ल मं परियतष्टाजाताहै, बदल जाता ्ै। 
क' के नष्ट होने पर ष्टी “खः उष्पन्न हाता है इस प्रा टम देखते ह कि 
सारे सस्पदाथं उणिकू है । 


बौद्धधर्म का विकास दाशंनिकू संप्रदाय १६९. 


तणिकवाद्‌ को कुदं श्रालोचना म पले भागे दे चुके है । प्रायः 
समी श्यास्तिह श्रौर नास्तिकं विचारर्छो नेः 
त्त णिकवाद की भ्रालोचना ह 
प्त शिकवाद्‌ का खंडन छया है । (सर्वंदशंन- 
संग्रह" मे जनों की श्योर से एणिकवादं कौ समीन्ता इस प्रकार की गट: 
कुत प्रणाशाङ्तकमं मोग-मवप्रमोस्खतिमंग दोषान्‌ | । 
उपेचय साक्तारप्तय भगमिच्डु जहो मदा साहसिकः परोऽसौ ( पृष्ठ २१ ) 
लणिकवादु को मानने पर किए हए कर्मो" का फल नदीं मिल सकता- 
दस क्तिए कृतप्रणाशः ( कत कमं के फल की श्रप्राक्ि ) दोष श्राता है 
इसी प्रकार वतेमान कताकोजो कमफल प्राप्त होता है वह सी न्याय- 
खंगत नर्द । क्योकि जिन कर्मो का फल मिल्ल रहा है बह न्य कतां 
ने किए थे। यह श्करत कमं भोगः श्रथवा शश्रङ्ताभ्यागमः दोष हश्रा | 
स्मरति भो नदीं बन सकती । त्शणिकघाद के श्रसुषार बध-मोक्त भी नहीं, 
सकते । इते श्रा्तर्पो क रहते हए प्तणिकवाद का माननेवाला प्रतिपक्ती.- 
सचघ्ुच षद! साहसी हे । | 
सांख्य सूत्र का कहना है कि सशिकवाद्‌ को मानने पर कार्य-कारण-- 
व्यवस्था नहीं बन सक्ती । क्या &ि- 
पूर्वापाये उत्तरायोगात्‌ ! ( ० १।३६ ) 
पूवस्य कारणस्यापाय काले उत्तरस्य कार्यस्य उरप्यनौ चिस्यादपि न. 
उणिकवाद्‌ घं भवति कायकारणभावः । ( विज्ञान मिक्त ) 
जब तक कार्य उद्यन्न होता है तव तक कारण नष्ट दो चुकता है 1. 
नष्ट हुए कारण से कायं कौ उत्पति नहीं हो सकती । अन्यथा किसी वस्त॒ 
के नाश होने से कुषं सी उपपन्न हो जाय । 
नेयायिक्छो न भौ साधारण श्रातो के साथ ही एक महस्वपूणं श्रा्तेप, 
क्ियादटै। ब्द्धोने नेयायिको छे सषपदार्थं ॐे लक्षण का खंडन किया) 
भोर नदं परिभाषा दी है! नेयायिक लोगो का कथन है @ि बौद्धो शी परि- 


१६२ दनशाख फा इतिहा 


भाषा मान लेने पर किस्त चीज का लान नटी हो सकता) “प्रथक्रिया- 
कारिताः स्ध्पदार्थषछा तदणहै। इसका प्रथं यह कि किक्षी पदार्थं 
च्छो जानम फ चिद उस की 'अथेक्रियाकारिताः या न्याकषटारिक योग्यता 
को जानना चाष्िए्‌ । यदि श्चाप हिक्ती पदार्थं का जानना चाहं तोश्चापरा 
उस छी च्यादष्टारिक्‌ प्तमता का क्तन्‌ प्राक्ठि रना चाहिष्‌। सत का श्रथ यद 
ष्क श्राप उस्र पदार्थं के "कार्यः का पतान प्राप्त छर) ज्ञिन उक्ठ "कार्यः 
का स्तषान--भ्खः का क्षान--काय के कार्य श्र्थात्‌ शगः को जाने बिना 
नष्टं ष्टो सकता । इसी प्रकार "गः को जानने के लिए "गक काय श्ः को 
जानना ज्ञरूरी है 1 यष्ट अनवस्था दोषपहै। 

यदि कृद भी स्थिर नरह तो व्याक्षि फो अह्ण फरफे धनु मव रमे 
वाल्ता कतां भौ नरह भिल्ल सक्ता । इस प्रकार श्रनुसान-प्रमाण श्रसभवष 
हो जायगा । यह नेयायिकां की दूसरी भादोचनः है । 

तणिष्वाद्‌ं के सिद्धांत को सभी सौद्ध मानते है । इस के बाद्‌ एम 
वैमापि मत्त का विकश्षेष वर्णन रूरंगे ! 

सर्षार्तित्ववादी वाद्य जगत की स्वतन्न सत्ता स्वोक्ार रते हें 1 ठ््दे 
हम यथार्थवादी श्नौर बहूर्ववादौ या प्रनेकवादी 
कष्ट सकते ह । वैभाषिका के मत मे, समस्त 
विश्व परस्पर-निरपेष्त अनत स्वलत्तणों का सश्रुदाय है । प्रप्ये्ठ स्वल्तत्तण 
्रपनेष्टी समानहै नौर उस का वणन उसी के समान ष्टो सकता है। 
छिन्द दा स्दल्ष्वर्णो ९ एक-सा वयंन नष्टं टो सकता । वैप्रापिक्‌ परमाणु- 
वादी है। स्वन्नषण परमाणो कषने हुए ै। इन के परमाणो को 
परिवत न-शीव समकना चाहिए । वेभाषिक्छ चार त्वो में विश्वास रखते 
ई सर्थात्‌ पृथिवी, जल, वायु सौर तेज । पे धाकाश-तश्व छो नदीं मानते । 
परमाणु को च्ल, श्रोत्र, नासिष्छा ध्रादि इदर्यो से महण नटी कर सूते । 
सर्वास्तिष्ववादी दो भोर तोन परमाणो के समुदाय नटीं मानते, 
ससार सारे पदार्थया तो भूत ्नौर मोविश है भरथवा चित्त शौर 


वैभापिक सश्रदाय 
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चैतत? सर्वास्तिस्ववादी नेरारम्यवाद के समर्थक दहं । वाद्य विषयो सन्टकरा- 
कर इद्धियां विज्ञानो को उपपन्न करती द । विज्ञानो के ्रत्तिरि रको 
प्रारमा नहीं है । इद्भियां भोतिक दै । 

वाद्य पदार्थं चित्त में पना श्राकार अथवा श्रपने श्रारार के विन्ञान 
उन्न करते है । इन विल्वा भ्रोर वाद्य पदार्थो दोनो का श्रलत्तः होता 
है। इदरिय-ज्ञान ठीक पर श्चस्प्ष्टहोतादै बोद्धिक क्ञान कल्पना-प्रसूत 
श्रौर सूखा होता है । 

बुद्ध एक साधारण मनुष्य थे जिन्हो ने श्रपने प्रयत्न से निर्वाण प्राप्त 
ष्या । मरने के साथी उन की सत्ताकाश्चंत हो गया। 

वाद्य जगत की सत्ताहै लेचिनि उस का ज्ञान प्रलयक्त से प्राप्त नहीं 
होता । वाद्य पदार्थो की तस्वीर मन पर 
खिच जाती है, जिन की सहायता से वाद्य 
वस्तुश्रों का श्ननुमान किया जाता है । यदि प्र्यक्तं मानसिक तस्वीर का 
हो होता है तो वाद्य जगत शो मानने छी क्या ज्ञरूरत दहे? सौन्नात्तिकों 
का कथन है कि बिना वाद्य जगत की स्वतंत्र सत्ता माने काम नदीं चल्ल 
सकता । प्रस्य मानसिक तस्वीर या विज्ञान के प्रयत्तके साथ दही वाद्य 
पदार्थं का भी प्रयत होता है। मानसिक विक्षान केल्ञान का पएकच्रंग 
(वाद्यताः का ज्ञान भी ष्टोता है । विज्ञान किसी वाद्य प्रदाथं की रोर संकेत 
करता, यष्ट विश्वास इतना स्वाभाविक है कि इस मेँ विश्वास करने 
वाले ोदेतुदेना चाददिप्‌ न कि विश्वास करने वाते को। यदि ष्ट 
पदार्थं विन्तान काही विकार होतातो उस के साथ उसके "बाहरपनः या 
बाहर होने कान्ञानन श्चाता। वाद्यता विक्तानों सें नदीं पदथौमेंहै। 
श्री शंकराचायं ने भी योगाचारो के विरुद्ध इस्ती तकं का प्रयोग छया है 
ध्वाद्यताः-ज्ञान की सिद्धि के दिए बुद्धि-निरपेक्त वाद्य-जगतत की सत्ता स्वी. 
` प्पोचभूतो के वने दए पदार्थौ को “सौतिः कते हे, चित्तके विकार्यो को 
“चन्त, कहा जाता रै, जते खख, द ख, मोह, विचार रादि । 

१३ 


सौच्राणिक-दरन 
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कार करना ध्रावश्यक द 1 दूसरे, जिना वाद्य पदार्थो" को माने विज्ञानो की 
विचिच्रता ससम नहीं घ्रा सक्तो । छिम्पी विशेष पषण यं एक विशोप 
विक्तान क्या उध्यन्न होता इसका कारण विभिन्न चस्तुर््रो की उपस्थिति 
के श्रतिर्क्ति कद न्धी हो सर्ता पाश्चात्य विजानवादी चरुल्ते ने 
चिस्तार्नो खी चिभिक्नता का कारण ईश्वर को खतलाया था! परततु दश्चर 
छी सत्ता सिद्ध करना सरन नष है । बकले धार्मिक व्यक्ति था प्रर उसके 
युग में भी ईश्वर छो सत्ता ने सहज विश्वास था दद्ध ताग जन सघा- 
रण के श्रमं ईश्वर रो नहीं मानते) 
व्योष्छि स्वलक्तणो दा ज्ञान श्रनुमानसे होताहै इम लिए उने 
विषय में संशयात्मकं भाषा काही प्रयोग करना चाहिए { वास्तवं 
देभाषिकां के सत्तम भी स्वप्र" दान्तान सिद्ध नदीष्ाता। जो संसार 
के सच पदार्थो से विन्तत्तण ह एस स्वजक्तण का च्णंन ही नीं हा खकता, 
ख प्रकार ऊे श्रनत स्वललच्चणा शनत चश्लय पदार्थं ही समने चाहिए । 
सोन्नातिक के मत्तमेत्तो स्वनक्षर्यो की सत्ता भी श्चनुमान-साध्य है) 
स्वलक्ष्णां छा प्रत्यन्त नहीं होता! इस किए उन के विपयमें ऊद मी 
कष्टना श्रौर मी कटिनदहै। फिर मी सोच्ांतिक मानते दं कि बाह्य पदार्थं 
पतिक दें । ] 
सोत्रा्तिकां फे इस मतत क! फि गह्य पदाथों द्धी उपस्थिति श्रनुमान- 
दारा जानी जाती है, वेभाषिरो ने खडन किया है। वास्तव में सौच्रातिक- 
कतत श्चवक्तण क।¶ का विश्लेषण मनेर्प्यो की साधारण-ुद्धि के चिच है । 
मेरा श्रनुमव्र यदहीदहैकि्मै पेडकोदेखता द्रु । यह कहना कि वास्तवे 
पेड ऊी मानसिक तस्वीर या चित्तान देखत ह श्रीर्‌ उस से पेड़ का ध्मान 
क्ताद्‌ ग्य्थका पाड्य है। तुम पत्ते पेद का मानिक या चत्त 
विकार उेखते हो श्रीर फिर उसके द्वारा बाह्य पेद की रोर केत करते होः, 


१ श्रवेण श्र्थात्‌ देखने की द्विया या धरना, 'दश्यन-क्रियाः मे च्या होत्ता है 
हस का विदलेपण श्रथवां निरूपण । 


बोद्धम हा विरस--दाशनिकू संप्रदाय १६५ 


यह वस्तु-म्थिति का ठीक वणन नदीं मालूम होता} सीधी बातत यह है 
म श्रपख स्वोलते द्धी तुरत पेद को देख लताह्ू । 

वेभावि्छा के समान सौत्रात्तिक मी परमारवाद, नेैरात्म्यवाद शरोर 
प्मनीश्वरवाद्‌ के समर्थक दहं । सम्यक्‌ ज्ञान से सगरी इच्छापुं पूरी हो सकती 
व । सारा जान व्यावहारिक या प्रयाजन-मूलक हाता है । सिध्या ज्ञान चट 
है जिस से प्रयोजन -सिद्धि नदो सङके । स्वम के जल स प्थास नहीं कती । 
धर्मोत्तर ने श्रपने न्याय मे उम दशंन या प्रेण श्रथवा इद्भिय-प्रत्यत्त 
को सस्य कदा है जो सरथ दष्ट पदार्थं पर निभर ष्टो, जिससे कल्पना ने 
ङ्द जोदना या घटाना न कर दिया षा | नाम श्रौर स्बघ बौद्धिक है, इस 
ज्िए्‌ सत्य को विकृत करनेबाज्ञे हैँ । नाम ओ्रौर सबंघदीन निर्विकल्पक प्रस्यक्त 
मे स्वल्लष्णो का वास्तविक रूप्‌ प्रकर दाता है, 

संसार छा कोड बनाने वाला नहीं है। यह सृष्टि श्रनादि कलसे यं 
ही चली श्रा रही है । प्रस्येक घटना के एक स श्रधिक कारण होतेह, इस 
लिए एर खृण्ट कतां जगत क। कारगा नदीं हो सकता । 

हीनयान केदा दाशनिक् सप्रदार्यो का वणन हम कर चुके । महायान 

योगाचार श्रवा क ्रतरगत भी द्‌ प्रतिद्धं दशंन है-- योगा 

विज्ञानवाद चार श्रोर माध्यमिक { यागाचार को विक्लन- 

वाद्‌ श्रौर '्ानाद्रेतवाद भी कहतेदै । योगाचार मत में भ्रनेक शि्ठुक हुए 
ह श्रौर उनके सिद्धातो म करही-कीं मेदह। यागाचारनाम से प्रकट होता 
है कि इस मतके माननेवारल्लो की योगिक क्रियार्भ्रोमें श्रास्थारै धौर 
ठनो ने श्रपने दार्शनिक सिद्धातो को यागाभ्याक्षत-जनित श्रनुभव के बल्ल पर 
प्रतिपादित किया दहै। 

सोत्रातिकों दी श्राल्लोचना द्रौ योगाचार दशंन को गति प्रदान करती 
है। सो्रातिङ्ां ने मानसिक तस्वीरों श्रथा चिन्तानां को प्र्यक्त-गोचर्‌ 
प्रोर वाह्य पदार्थो को श्रलुमेय ठहराया था । मानसिक तस्वीरों का का 
वाद्य कारण हाना चाहिए । विक्तानवादो बाह्य ससार की सत्ता फो एकदम 
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धस्वीार कर देता है। सौन्नातिर्काष्टी जो श्रात्ताचना वैमापिर्छोने षी 
थी उषसे यागाचार की ्रालाचना भिन्न है} यागाचार मानता छि द्मे 
प्रत्यन्तं "विज्ञानः काही षता है, वाद्य पदार्थाः का नीं । हंस चिषयमं 
खस का पौप्रातिक से मतमेद नीषै। पर वह रगे बढ़कर सौघ्रातिकं 
के विरुद्ध कहता है-एसीलिए वाष्ट पदार्था ी सत्ता मानने ष्टी ज़रूरत 
नैष्टं है। जिन पदार्थ का कभी प्र्यद्ठ चनुमव नी हाता उनके मानने से 
क्या लाम ? यह श्रावश्यक्‌ नटीं कि विन्ञानों क्‌ प्राहुभवि के कारण वाद्य 
पदथंष्टीष्ठो। विज्लार्नों के कारण स्वय विन्तानमभोष्टो सक्तेहै। एक 
सणिकू विज्ञान दूसरे एणिकू विन्ान को उष्पन्न करे नष्टहो जवा है। 
इसी भ्रकार विज्ञानो का प्रवाह चत्ता रहता है । विक्ता्नों का यह प्रवाह या 
विक्ञान-सखतान, ष्टी चरस तध्व है । वित्तानां की धारा के अतिरिक्त ससार 
मे ऊद मी नही! योागाचार बाह्य जगत भौर श्चाध्मा दोनों की प्षत्तांसे 
इनकार करते है । 

यदि सप कुदं वित्तान-मान्रष्ी है तो पदाथ बार, क्यो दीखते ह 
विन्नान तो द्रष्टा के भीतर होते है, यष्टी नदीं बरक यष विक्तान संतति षषे 
धसमायाद्वष्टाहै, तो फिर घब पदाथ सुमे यार्मष्टी सव कुष, 
एसा भ्रनुभव होना चार्दिद्‌ । हस कं विपरीत, यह पदार्थं मुम स भिन्न श्चौर 
बाहर है, रेखा धनुमव क्या हाता है । 

विक्ञानवाद्‌ का उत्तर है कि दरष्य,गुणश्चादि की भोति व्वाह्रपनः की 
धारणा भी काल्पनिषट या बुद्धि-सापेत्त है! हस सि९ यह श्रात्तेप कोट बदु 
फएडिनाद उपस्थित नष्ट एरता । 

वित्तानवाद का सबसे बहा तक स्वो ष्छीसष्टिस मिलताहै। स्वस 
मे, विपक्ति्यो के धनुसार भी, वाह्य सौतिक पद्यं नदीं होते! फिर मी 
हा तरह-तरष् क पदाथ दीखते है । वेचिग्य की व्याख्याके लिए वाष्य 
जगत वश्यक नष है । स्वञ्ज के हाथी-घोदे भी दरष्टा के "वारः दिख! 
दते दै । शस ल्विएु "बाहरपनः री सिद्धिकेक्लिएु वाद्य जगत की सत्त 
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मानना श्रावश्यक है ! 

योगाचारो द्धी मिथ्या-दशंन फी व्यास्या श्रारम स्याति कवात्ती है । 
शक्तिया खीपमेरजत यार्चौदौी दिखाई पद्ती 
है, रउजु ( रस्सी ) म सपं दिखे दता हे, 
काक्या कारण होता! यागाचार का उत्तर कि मानसिक विद्वान 
ही बाहर रजताकार में परिणत ष्ठा जाता है! वि्ानन-सतान या विक्ञान- 
श्'खल्ला की षी एक फटी, जिसे दुसरी कदिथो स अ्रलग करकं नदीं देखा 
जा सकता, रजत-ष्प मे दिखाई देने लगती है! रजत का दूसरा कोद 
याधार नरह होता । 

प्माप्म स्याति के श्रालाच्को का कहना है कि सुख, दुःख श्रादिष्टी 
तरह रजत फा घांतरिक नीं माना जा सकता । फिर "बाहरपनः का 
भ्रम क्यो हाता है, यदह विक्तानवादौ नीं चता सकते । जिस ते कमो स्प 
नहीं देखा १ उसे सपक श्रम नदींष्ो सक्ता, इस प्रकार जिस वाद्यता 
( पाट्रपत ) क! स्वतत्र श्रनुमव नष्ीटहै, उसे उसकाथ्चममभीनदीहा 
तकता । जिस फाञ्रमष्टाता हि उसफा कहीं स्य नुमवमभी होना 
वाहिर्‌ । दिषप्णुमित वध्य्रापुत्र ( बि का वेदा ) प्रतीत्त हाताष्टे, एना 
भ्रम किसीका नटी हत्ता।१ रारण यष्टी कि वोरूके पुश्र का प्रध्यच्च 
्लुभव किप्तीत नरह स्यि 

दिन्ता(नवाद्‌ स्फोरलंड के प्रनिद्ध दानिक वकले के सिद्धातो से 
मिता-युक्तता दं दकज्ञ.न षित्ता्नो ( धादडियाज्न) का कारण ईश्वर 
प्रर स्पक्तिगते श्वाप्माप्रो को मीमानाया। यष्टा यक्ते विज्ञानवादो दी 
चपफा फम संगत था । वास्तवे श्रनुभद ईश्वर चौर जीवाप्मार्घोष्ी 
सत्ता छी गवाष्ो नष्टौ देता। पकले कयाद द्यमने रदभ्वर घ्रादिषद्धा सानन 
त दनदार क्र दिया । घनुभर कं यल्ल पर पिकानां के प्रतिरिक्तं क्रिमौ 
परतु ढी सत्तासिद्ध्‌ नेष्टो । एमन काय-छारण स्वध क सप्यता 


शाल स्याति 


१२ द्‌ात दध्र, शाररमाप्य, २) २) ६८ 


१९ दशनशासख का इतिदास 


मं भी सदेह किया | दमारी दव्य, गुण, कारणता, वाद्यता श्रादि की 
चोद्धिक धारणाषएु श्रष्टि-क्रम के नुक ही ह, यह निर्चयपूवंक नी 
छूट! जा सकता । 

इम कं बाद्‌ हम विज्ञानवाद्‌ के कुदं विशिष्ट विचारर्छोका वंन 
करगे ) इन विचारकोमे धातरिक मतभेद भी है! चि्ञानवाद का सव 
से प्राचोन विचारक 'यरश्वघाषः है| 


सार की सारी वस्तुए विन्ञान काही विकार है । विज्ञान के ति. 
रवघोप का भूत- रिक्तं कहीं कुचं मी नदी है । नदी, पव॑, चु 
तथता दर्दान जीव्जतु खत्र षिक्ञान स्वरूप है-- सवं बुद्धि- 
मयं जगतत । यह विज्ञानवाद री मज शच्च है । इस विक्ान-प्रवाहु के 
पद्ध क्या कोड शाश्वत तव्व है ? चिक्ञानवाद्‌ फे भ्ररयत प्राचीन शिक 
श्वघोष ने हस का उत्तर भावारमक दिया था । ्र्वघोष एनिष् 
का समकालीन था ८ १०० दैसवी } । वह दाशंनिक श्रीर्‌ कवि दोनों 
था । प्रसिद्ध श्बुद्धचरितः की रचना अश्वघोषनेष्टीकीहे। चिक्तान- 
सतान कु पीद्धे जा विश्व-तत्व दै उसे चश्वघोषनं मूतत्तथत्ताः नाम 
दिया था। अरश्वघोप ने उपनिषदा फा श्रष्ययन कियाथाश्रोर ठसष्ी 
८भूततयताः छा वर्णन निष्प्रपचव्रह्मके वणंनसे मिनतादहै। हमारे 
्य'ध्यारिमिक जीवनके दो पदल्‌ है, पक का सध भूततथता सेद भौर 
दूमरे का परिवतंनशोल्ल वित्तान-प्रवाह से । मनुस्य स्थिर भोर भ्रस्थिर का 
मित्रेण है! वास्तवमे भूततथता निःस्पद्‌ श्रीर्‌ एकरस टहै। अनादि 
वासना के कारण मे उस में विक्ञान"वुद्‌लुद्‌ उरपन्न ्टाते दीखते दं ।१ 
भूततथता का वणन नष्ींहो सकता । वह न सव हैन श्रसत्‌, न एष 
है न नेक । भूतततयता श्रमावापमक दहै कर्योफि षद जो कुच है, उस से 
परे हे । वह भावारमक है कर्योक्रि सव छुद्धु उस के परतगत है, उप्तसे परे 
१ इ डियन्‌ श्राईदियलिडम, पृ० ८० 
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द मी नहीं है । अविद्ध से सूक्त होने पर भूततथत्ता या तिश्वतस्वे का 
वास्तविक प प्रकट हाता है । श्रन्ञान क कोकां से चल्ायमान चित्तँ 
धासन की जहर उस्थितष्ोतीषहै। श्रविद्या के कारण “शप्रहुभावः उन्न 
होता है जिसमे दुःख होता है। वस्तुतः न दुम्ख है, न वधन । सव सदा 
से शुक्त टी है । भूनतथता में सृष्टि शौर प्रलयका दृश्य श्रत्तान के 
फारया है । चित्तके शांत्त होने पर चस्तुर््रो द्धी श्रनेकता अपने श्चाप नष्ट 
हो जाती हे) 
लंकावतार सूत्नका दशन श्रश्वघोप के सिद्धांत से काफी समानत्ता 
रख्ताषे। यह यथ महायान मे पविन्न माना 
जात्ता है । "भूततथता' के स्थान पर लकावतार 
सत्र में श्रालयविन्ञानः शब्द द्धा प्रयागसमी छ्िया गयाहै। हमारा दृश्य 
जगत का स्तान बिर्क निराधार है | द्ध्य पदार्थो मे कार तष्व नष्टीहै| 
दृश्य जगत न तो भ्रालय चिक्तानदहीदहैन ठस स भिन्न; लष््रयोको समुद्र 
से न सिन्न कदा जा सकूता हैन प्रभिन्न ९ वास्तवसे लकाचत्तारमें द्‌ 
प्रर का दुर्शंन पाया जाता, ए उच्च श्रौर एक नीची श्रणी का | 
छदा-कटीं तो एक चरस तस्व-- श्राक्लयविन्तान या भृत्तततयत्ता-मे विश्वास 
प्ररूट श्या गयाहै, कदी श्रश्घोषप क सिद्धात्‌ की श्रात्ाचना री गर 
हे ।३ एक ध्रालय-विक्तान या भूततथनता नाम का श्रंत्तिम तत्वह, यह्‌ 
फएयन लोक्बुद्धिके ्ायपक प्रर की रियायतदहे। रश्वघाष फी 
तयतः शून्यता नहीं है वर्क एक भावात्मक पदार्थं है । 'लकाचत्तार 
का किसी भाव पटाथमे विश्वास नहह) सत्‌ र्त्‌ की धारणाए 
सूटोष्। कार्य-कारणमे विश्वा मी मिष्या है! ससारकङे पदार्थं 
माया-माघ्न ह श्रोर स्वप्न खष्टिके समान मूढे ह लंकावत्तार कीकर 


रक {वतार्सूत्र 


१६दियन श्राएटियलिरम, १० ९२ ९ वष्टो, १०३ 
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'प्रालय-विज्ञानः के चरम तत्वष्टोने का वणन श्रता, परंतु उस का 
द्रतिम सत यदीह कि विश्व मेको तव्व नीं है! श्रश्वघोष ने 
भूततयता का सुद्र वणंन दिया 1 भ्मूततथता के श्रनेक नाम है) 
यद्वि से चित्त को शाति देने बाला केतो यष्ट निर्वाणे । यदी बोधि 
है जो प्रज्ञान का नाश करती दै। प्रेम रौर बुद्धि का सोन ष्ठोने से यही 
धर्माय कष्लाती है । यहो कुरजमूत्न है ( यामाकामी ) ज्शावत्तार 
का यह वणंन स्वीशार नदी होगा। 

दशंन-क्रिया वास्तवमें सृष्िक्रियाटहै। देखने प्रौर जानने का श्रथ 
श्य श्रौरन्ञोय पदार्थो को उस्पन्न रना । 
स्मरण मी एक प्रर द्धी सृष्टि है। विज्ञान- 
घाद्‌ के मुख्य सिद्धा का प्रचार करने का बहत ऊद श्रेय भरसग श्चौर वसु 
वधुकोटहै) स्वरभ्रकी समता के श्रतिरिक्त जगत को वित्तानमय सिद्ध करने 
के ल्तिए विक्षानवाद केदो तकं पं भ्रीर देख लेने चाष्टिए्‌ । 

श्ार्मावगति ८ श्रपनी श्चवगति यौ भ्रनुभूति) में श्रष्मा स्वयद्टी स्तेय 
प्रौर प्ताताष्टातादहै। महू" के ्तानमे जानने वाजा भ्रौरन्ञोय एक ही 
पदार्थ है । इसी भकार सरे धिन्ञान लाता छ्य}र क्षय दोनो ह । श्ञातृर्पसे 
देखने पर विन्ञान पतान “श्रारमा प्रतीत होता है भौर ज्ेयरूप से देखने पर 
पदार्थ-समूष्ट; वास्तव मे विक्तानों के भरतिरिक्त कीं ऊद नष्ीहे। 

तीसरी युक्ति प्सष्टोपलभ नियम! पर निर्भरह) नीला रंग रौर 
नीले रग छी बुद्धि या विक्ञान प्ाथष्ठी साय अह्ण किए जाते हस 
जिए दानो मे भ्रमद्‌ है ( सषोपल्लेम नियममादभेदो नीलं तद्धियोः ) | दो 
चीजे मेदङ्घनद्ोनेके जिए यह श्रावश्यक है छि उन का घनुभव श्रलग- 
्रज्तगषह्ो) जो वस्तुए हमेशा साय प्षाथश्नुभूत हाती है उनमें मेद-ज्ञान 
भरसभव है । यह तीसरी युक्ति मनोविक्चान फे अनुकूल है। 

्रसग श्रौर वसुवधु के दशन में भ्राल्य विज्ञान का प्रयोग श्रश्वघोष 
फे “ध्रद्धोप्पाद्‌ सूत्र" से भिन्न श्रं में हृश्रा है! यहा श्चाद्गय विक्ञान भेद्‌- 


प्रसग शोर वसुबन्धु 
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शून्य श्रनिवेचनीय पदार्थ की संञा नहीं! श्रालय-वित्ञान का श्रथं शब्द्‌, 
प्पण, रूप, रस, गधमय्र वेचिन्रय-पूणं सार है ।१ यदी वैयक्तिक चेतना- 
फदर छा श्राधारहै। श्रश्वघोप की भृतनथत्ता या लंकावतार के श्राय. 
वि्तान के लिपु यहां “वित्ति माच्च का प्रयोग हाताहै जोकि श्रनुभव 
सेपरे है२। वेदांतिर्यो ॐ ह्य के समान ही "विक्षि विशुद्ध चेतन्य शरोर 
ध्रानदु-स्परूपदह; वह्‌ श्रपरिवतंनीय श्रौर श्रनिव'चनोयहै। श्राज्य विक्ञान 
का प्रवाह "प्रतीस्यस्रपुष्पाद क सिद्धांत का श्रनुघरण रता ह । एक त्तणिक 
विन्ञान दूरे को उद्पन्न करता ६ । पहले विक्ञान का श्रवघ्तान श्रौर दृसरेका 
उगरयस्ाथदही हाते दं । सक्तिया निर्बाण॒काश्रथं है ढिष्ी विशेष चेतना- 
कद्र से संबद्ध विक्चानां या वासनार्ध्रो के प्रवाह का सक जाना सुक्त चेतना- 
कद्र से सबद्ध होकर श्रालय-विक्ञान सक्रिय नहीं रक्ता 1 जव्र छिपी चेतन्य- 
कंद फी पारी वाघ्तनाए श्रौर भावनां विशुद्ध च्रनंदमं निमग्ना जाती दें 
तय उस मुक्त दुश्रा कते है । इस प्रकार श्रसग प्रीर वसुवधु कौ सक्ति 
परश्यघोप की श्रपत्त चेद्रा्तत श्रधिफ़ मिल्रतीहै। उन्हें हम दस मत 
प्रा ५।२भक्‌ नष्टां कहु खक्त | 

उपनिषदो $ प्रद्वितीय ह्य मे गति नदीं दस्त जिए वष्ट जगत की 
प्यास्या करनेमे श्रषमर्धंहै । क्षानादेत या 
विक्षानदाद्‌ इम कमोदधो परी करनेषी काञिश 
करता र । श्ासरय-प्रि्नान स्थिरं त्थ्वरनष्टा म॑ यलि गप्याव्मक हं । स्तुतः 
पतिम तवमे गत्ति था परिवदनीयताहै या नष्टी, रम विपय मे विज्ञान. 
पाद्‌ के विभिन्न व्रिचारक फा एञ्मत नष्टां ६ । शस्वरघाप ती अूननयना 
क विप्यमे कुदुभीनषाकषाज। सना । चसुयन्धु षो भ्वति त्रह्से 
निप निस नराद्‌ पिरभो यद्वि परिष्वाद का योद्धं ष्या भ्यापष् 
गििद्धषतमाना नायसामष्ररद्धित चरम त्तथ्यनी गत्पोस्मणष्ी षह्ाना {हिप 
पसष्रयपद्गनि एषम वेदात्ियां रौ भौचि पोद्धाोन मी विश्व. 


रिदानदाद ङा म्स 


१२१८य्न्‌ पदनि पू० ९१९ गपा, ९०२१. 
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चचित्प की व्यास्या के ज्िए धयपिदयाष्ला श्ाह्धान च्वि | यामना-प्रवाद्‌ 
श्रनादि शरोर श्रवरि्या-मूलरु टै! मेद्‌ इतनाी हे छि योद्धाने पित्व 
छा सान कर मी उने सर्वया जद शोर स्पपद एन नष्टीं चना दिया! 

दिश्यके ददान सहिष्यसे विकश्ञानवयाद फा मद्ष्पपूरं स्थान ट । जहां 
जद्व।दी विचारक श्राप्मा भ्रौर चाध्यार्मिक पदार्था की सत्तासे इनरार 
करते ह श्रयवा उन्ह जद षा विकार यत्तत्ताते द्रं वहा वित्ञानचाद्री विश्वको 
जड़ से जठ वस्तुको प््राघ्यारिमिरनां क्वा जामा पष्टना कर मनोमय सि 
चरदेतेह्‌। किमी मी जद पदाय चो चेतन क्त प्लानसे श्रनर्य नहा स्यि 
जा स्ता । जिमे काद्‌ नहीं जनता उपक विपयसंतो ऊद भी कना 
भपतंभवहे। इमन्निए चेतन काल्ञेय टाना प्रायां का प्तामान्य गुण मालूम 
हाता ्। जितनी चीज्ञर्हैवे सचद्ययषहं। जयष्व पदाथा का प्राच्य 
धर्मह 1 इसकाप्रथयहदहै फिंसरेप्रार्य ण्क प्रकार स न्चाता के भोतर 
ह। यद्वि स्वप्ने पदार्थ मनामयष्ो मक्तेह्‌ त्ता जाअति कालस भौ 
वाहय जगत के मनामय हान में श्राश्च्य नद्टी करना ररिए्‌ । पिना चेतन 
विक्ताना ऊक विशव क पदायां की सत्ताष्टीनष्टीं ह सक्ती सष्ापलमं 
वियम भीष्सी द्धी पृष्टिक्रतार्‌। 

सतानादवेतवाद्‌ या चेतनाद्ेतवाद्‌ भारतवर्षं दीदी चीनने नष्ट है 
याप मे भी इन दशनो का यथेष्ट प्रचार रह्‌। 
हे। उज्नीसची शताब्दी के प्रसुख योरूपीय 
विचार चेतनाद्रेततरादी ये । च दार्शनिक वर्गस्ता का मत िज्ञानवाद्‌ से 
टत समानता रखता है । प्रधिद्ध चेतनादती बेउले ने श्यपने मथ “दवि 
यरंस एड रिघलटी" मे दिखा ह-- ससार की जितनो चोज दं सच चेतन 
धनुमव कदरो स षब्द्र है, श्राप कोद चौज मी नदी बतला सरुते जिक्ष 
फा ङ्िसी चेतन कं श्चनुभवसेसथधनषहो, इस निष विश्वके सारे पदार्थ 
चेतन-श्रनु पव के स्मारं! चेतन श्रनुभृति दी पिरव का चरम तस्व 
है 1 इते का चरम तत्व पच्‌, धरसत्‌, गस्यास्मक्र या गत्तिश्॒न्य ङ्द भी 


विश्नानवाद फी आलोचन 
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त च्छटा जा स्ता! सर पदां उसमें लोन दार उरस के सजसं 
स्पष्ट रक्ताकृरते है) विश्वतष्व को समंजसतता प्रौर शांति टुख-सुल 
प्रादि से नष्छ नहं होती । यही नर्द देश काल, सुख-दुख, उल भ्र 
मिथ्यान्नान फे विवर्तो" (प्वियरं सज्ञ ) ॐ चिना विश्चतरव श्रपने सामेनम्प्र 
को प्रन्नुरण नदीं रख पक्ता सपार छी सारौ चस्तुए जैसोदं वैखी ही 
विश्वस्व या व्रद्रङे निर्बाधि ग्रौर निविरोध रूपके लिपु नावश्यक दं । 

नेर श्यरविखयाः का ज्ञिक्रनही करत(! हमारा ज्षान परिमित या 
विपरीत रयो है, दम विश्वतस्व खंड-खड होकर क्र दीखता है, इस 
फा कारण वत्तलाने मे नरेडल श्रष्मर्थं है । दश्यमान जगत्‌ जैसा है वेसा 
घर्यो हे, यह मानव-बुद्धि कमी नदीं जान सक्नी) फिर मी यदह निरिच्त 
ह क्रि (१) विश्वतस्व एक शरोर निविरोध रै; (२) विश्वतस का 
स्वरूप चेतनानुभूति ट । 

भारतीय दार्शनिर्छाने प्रायः विश्चतस्व के चिताः का कारण घ्रविद्या 
फो वतन्नाया है । वे दमारे श्रनुभव के संप्तार खो चरमत्तस्व से सर्वथा 
भिन्न प्रर का शरीर श्रविद्या-कहिपत चतलातेदहै। वेदांत का यही मत 
६। विक्रानवाद्‌ कामत द्रवसे चिनेप सिन्न नदर्‌, 

दिन्नानाहंत या चेतनाद्रेन का सुख्य तके यष्ीटहै कि ्तघ्तार ऊ 
पदार्थाः छाद्ष्टाया पारी कते चनुभव या विज्ञाना से श्रज्लग नहीं किया 
जा सकता {° जेय हाना विश्व क पदार्थो का साधारणं धसर । इम 
फथन के दा जुदर-जदे श्र्थष्टा सकते ह । प्रथमतः यष्टक्ि संप्र के सारे 
एदा प्तय ह, प] फेसी ष्ठो नष ह जा प्राता ष्छी सुद्ध रे नियमो दे 
प्रतिद्धत षा श्रीर्‌ जिसे दुद्धिद्रारानजानाजा स्के! दृमरा र्थं यद 
श सपारषी सारी चौक किष्ठोनच्िमीकेक्तानने रदत है; को चीज्ञ 
सपथा प्त्तात्त नहीं रषु सक्ती 1 पले धर्थमे उच दयन दो मानाजा 
स्ना! दूमरे चये यह्‌ क्यन घापत्ति-ननकटहै। यन्नानिङो का 
पनुमान ६ छि महानूल्वं मं क्पे, घवो तारे ध्ौर ताराज दै जिन 
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दूरवोक्तण यत्रसे भी नहीं देखा जा सकता । विज्ञानवाद ® ्ुषार उन 
छी सत्ता किकी चेतन श्रनुभवरकद््‌ के विक्ार्नोकेसाथही षहो सकती है 
( स्ोपलभनियम्‌ )। इम काश्यं यह हृश्राक्ि कोद न खोद उन्हें 
जानता) परतु चष्ट षाह" कौन है यह षतानाटेद़री खीर है) शायद्‌ 
वेदातो श्रपने ब्रह्य की शरोर सङेत कर दं । विक्लानवादी कष सकने हैक 
विक्ान किसी अनुभवकद्‌ के ्ाभिततदही हो, यह चावश्यकं नहीं । 
परंतु विज्ञाता के त्रिना विश्ञान का क्या श्रथ सकता, यह समना 
फडिन है । 

सष्टोपलंभ नियम तभी पदार्था भौर विन्नानों की एकता सिद्ध नर्द 
होती । पश्थर गिरने भौर पानीमें लष्टरं उघ्नेका अनुभव साथ साथ 
होता है पर हसका यष्ट धथ नष्टं कि पध्यर का पत्तन श्रौर लर्ट्योषरा 
उर्थान एरुष्ठीषचीज्ञटहे। स्वप्न का उदाहरण मौ क्षत्तोषन्प्रद नरी है, 
स्वप्ना कां चापेक्तिक भिध्यापनं जाग्रत जगत फे विराध के कारण होता 
है । जाग्रतशल का असुमव स्वप्नकाल के अनुभव का विरोधी है । स्वप्न 
म षाष्य पदाथं नर्धी होते यह जान जामताचस्था द्धी पेडा से है। जामता- 
घस्था षो स्वप्न बना देने पर दोर्नोमे काह सेद नदीं रह जायया शोर 
विन्नानवादी स्वप्न का उदाहरण मी नदीं दे सकरो। उक्त दशा में स्वप्न 
में घाद्य पदाथ नष्ट हातेः य कथन ्रथं-हीन हों जायगा । दूसरे, मनो- 
विज्ञान कीरष्िसे, यह क्टना छि स्वप्न निचिषयक्‌ होते ६, ठीक न्ह । 
प्ले दद्विय-विन्ञानां के सस्कार ष्टी स्वप्नो का कारय होतें) ऊ 
सानक्षत शास्िर्यो का ता यहभी कना सिस्व छा भारम सोते समय 
याष्ठर से ज्ञानद्रियो पर क्प्ती प्रर फाञ्माघात इए चिना नष्टा 
सकता । 

विजान सतानस्वयष्टी क्षत्ता भ्रीर कतय कैसे है, यष्ट मी समम में 
नष्टां भ्राता । विक्ता्नो रो पिराने के जिए एक्‌ सूत्र चाष जो दिक्ञानवादं 
म नदीं सिक्ता । विभिन्न चिक्ञानोंमें पएकताका कारण उपस्थित छि 
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विना एर जीवन कौ वेयक्तिस्ता की व्याख्या नहीं की जा सकती । क्या 
कारय टै कि एक विशेष विच्वान-सम्रूह मेरे ्रपने मालुम हाते दै १ विक्न- 
सततिमें ष्यक्तिष्व ङी एकता कहा म श्राती है यह्‌ चिक्ञानवाद्‌ की सबसे 
जटिल समस्या है जडे प्रार्च्य छी बात्त हि छि व्यक्तियों के जीचनमें 
एक पिन पारे विन्ञा्नो छी एकता खा श्रनुभव करता है! ध्यहमेनदेला 
धा,सुनाथा, मे वदी हूं" इस श्रभूतपूष विज्ञान या श्रनुमव का कारण 
समम मे नही भ्राता । विज्ञानवाद मेंस्ेति भौर प्रत्यभि बनती, यह 
पहत्ते हौ कह चुके ह । 
सोन्नातिर्को का कष्टना था क्ति वाह्य जगत्‌ के पदाथो का प्रत्त श्रनु- 
सव नहीं ह) सक्ता । ईस पर यागाचार नं 
पक पदम श्रागे वदृ षरक्ृहा कि यद्वि वाह्य 
पदार्थो ष्छा ठी क्न ष्ी नर्हीहो सक्ता तो उन्हें मानना प्ननावश्यक्‌ है। 
जो बुद्धिगम्य नहीं ह, जिसका ठीक स विचार नही शिया जा सकता, षष्ट 
धसत्‌ भ्रथवा भिष्या ह । दती प्रकार शून्थवादी भी जगत्‌ को बुद्धिगम्यता 
ष्टी कसौटी पर कष कर उस फी सष्यता श्रौर यसध्यता का निर्णय करना 
पाहते ह । हमारी जगदू-विष्यक सारी धारणापं संगत है; हम तष्य, 
ुण, राति, परिषर्तन, पराकाश, काल श्चादि शब्दों दा प्रयाग कते 
लेकिन उनका कोष निरिचित अभिप्राय भी षै, इख पर धिचार नष्टौ करते 
(मृलमप्यमरूारिाः का लेग्वक दुन धारणार््रो की विविध स्यास्य की 
छालोष्ना करके यह परिणाम निकालताहै कि यह खारी घारणापएं विरो. 
घामापो स मपप्डो है । क्यो विज्ञान यामानखिकू कठ्पनापं मी वद्य 
पदार्थो" क। मति बुद्धिगम्य नष्टो ह, इस लिए वाह्य जगत्‌ की तरष्ठ उनद्धी 
भी सत्ता नष्टौ मानती चाष्िए्‌ । खखार में शून्यता दही तत्व है, शून्य फे 
चतिरिक्त कष्ठ कदु मी नही ह । 
"प्रतीत्य समुष्पाद्‌ः के माननेगाक्त च्चन्य बोद्ध संप्रदायो ने षम्तुश्रो 
फी उप्पत्ति मे विस्वाप्च प्रकट सिया ह; नायाज्ञन सा सतह्‌ छि उप्पत्ति द्धी 


माध्यमिफ़ का श्युस्यवाद्र 


२०६ दशनशासखर छा इतिष्टास 


धारणा दही विरोधगरत्तकदहे। श्राप उष्पत्ति शठ की ष्या्या नही कय 
सफ़ते । उप्पत्ति खा छोड भो सगत श्रथ चिचार करने पर नष्टां भमित 
सकता ¡ न गार्जुन की पल्ली ्रभावाप्मकटै, उपकेत्कंभीवेसेषीरै। 
ष्यत्ति क्या है, यद वत्ताना उम का उदरश्थ नष्टौ है, उत्पत्तिका काद भी 
रथं यु्तियुक्त नीं ३, यह विद्ध कर दनाष्टीउस्तकाकाम दहे) मूल- 
प्रध्यप्रकारिकाः फा पहला श्लोक इ प्रकार है-- 

न स्वत! नापि पर्तोन दाभ्या नाप्यहेतुतः। 

उत्पन्ना जातु विद्यते साचा, क्वचन कचन । 

न स्वत. उरपद्यन्ते भावाः तदुखादवेयर्थ्यात्‌ । श्रति प्र्त॑ण दोपास्च। 
नहि स्वाद्पना विधमानानं पदानां पुनदत्पादे प्रयोजनमस्ति । न परतः 
उर्पयन्ते मावाः सवन सव-संसव-प्रसगात्‌ । दास्यामि नाटपयन्तं उभय 

साभिदहित दोप-प्रसगात्‌ । यहतुतो नोध्पद्यन्ते भावाः ख्द्ा च सवतश्च 
सवसंमवरप्रसगात्‌ ( बुद्धंपारित्त ) 

उक्तं कारिषठा पर इद्ध पालित का उपयुक्त भाष्य चद्रकात्तिंने उद्धत 
न्याह! कारिका कष्तीदहैकि सपार मे पने से उस्पन्न, दृसरे भाव 
परार्था से उन्न, उभयथा उन्न शचयत्रा हेतु बिना उस्पन्न चाव पद्‌ाथं 
ष्टी एदे मी न्दी है । भाव पदार्थो का स्वधा श्चमाव है। 

यदि कहो रि माव पदार्थं पने से उस्पन्नदातेषहतो टीक्‌ नीं यो 
कि पेषी दशा में उस्पत्ति व्यथं दहो जायगी । कार नई चीज पेदान ष्टो 
सफेगी । प्यतिप्रषग दोपमी होगा। जो पदार्थं मोलृद्र है उन की उप्पत्ति 
छा प्रयोजन ही क्यादहो सकता? यदि का जाय कि स्वैतर ( श्रपनेसे 
भिन्न) माव पदाथा से दृसरे पदां उस्पन्न हतेदहैता भी टी नदी क्या 
कि उस दशमे किसो चस्तुसे रोह भी दूसरी वस्तु दषन्न दौ जायगी । 
भावपदाथं पन्‌ से श्रौर श्वपने से भिन्न दोना से उसन्र ्ोते हं, यह पक 
मी री तष्टी व्यो इत मे पके दोनो प्ठोकेदोपमोजृदद। - ` 
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यद्वि कष्ोकरि बिना दारणके दी भावपदा्थं उत्पन्नो जाते है, तो 
यह भी श्रसंगतहै। कारण केचिना कायं नदीं होता यह सवेमान्य िद्धात 
है। यद्वि षिनादेतु के पदार्थं उधन्न ष्ठो षक्रते तो सवचेन्न सव्र चीज्ञं संभव 
हाता } 
दस प्रखर हम देखते हँ छि भाव पदार्थो" छी उस्पत्ति समफ मं नहीं 
श्राती। इस लिए कीं मे भी उदव हृष मात पदार्थं नदीं दहं । माध्यसि 
षा यह विहार वडा दुरुपाहस मालुम हाता है । शून्यदाद री सिद्धि के 
जिए यही एक तकं यथेष्ट हि पर पाठकाको मानो विश्वास दिलाने केज्लि्‌ 
ह्री नागार्जुन विविध बोद्धिरु धारणार्ध्रो खी परोक्ता करने को श्रग्रसर होता 
हं । 
नभूत पदाथाः में गति का श्रनुभव बहुत साधारस है। भ्येक 
मौतिर क्रिया से रतिया स्पदन दोना है! नागार्जुन का कथनटहै छि गति 
नाम को कोड चीन्नत्ककु श्रागेनषहा स्दरती । इमी प्रार्‌ गमन, गन्ता 
श्रौर गत (यया हश्रा मासं) ओ घारणाण्‌ मी निरथं हं। नीचे दम ऊद 
क्ारिषाए्‌ शनुवाद्‌ सहित देते दहं ( द्वितीय प्रकरण देखिष्‌ ).-- 
यदेव गमनं गता स एव हि भवेचदि 
ए भावः प्रसज्येत्त कत्तु ; कमण एव च । 
द्रस्य एव पुनगन्ता रातेयदि च्करप्यते 
गमन स्प्राटते गन्तुगन्ता स्याद्‌ गमनारने। 
एकोभावेनचा सिद्धि नानि भावेन चाययोः। 
न बिदत्त तयाः निद्धिः क्यं नु खलु विद्ते । 
श्रथ. जो रमन (जाना) है च्दी यदि गंता ( जानेवाला) भी 
टो नास्वानार कसक णएङीमाच दहो जायगा । श्रौर यदि रता दो 
पमन स भरलय माना जायता गता कविना यासन ( जने वालकं पिना 
जान ष्ाक्न) ध्वर्‌ समनके विन) रताको मानना पद्ेगा, जो सखव 
न्ष) निनी अलय यल सिद्धि नदीं दती ध्रारजा पक कच्छे 


२०८ दशनश का हतास 


भी सममे नष्ीं चते उनकी ( वास्तविक्रताष्ी ) क्िद्धि किम प्रकार 
हो सकती १! 

गत॒ न गम्यते तावद्गतं नैव गम्यते 

गतागतविनिसुत्तं गम्यमान न॒ गभ्यते। 

गन्ता न गच्दुत्ति तावद्गन्ता नेव गर्दत्ि 

श्रन्या गन्तुरगनतुश्च क्स्तृतीग्रो हि गच्छति । 

गन्ता तावद्‌ गच्दुतीति कथधमेशपपर्स्यते 

गमनेन चिना गन्ता यद्रा नवोपपद्यते 

गते नारभ्यते गन्तु गन्तुं नारभ्यतेऽगते। 

नारभ्यते गम्यमाने गन्तुमारभ्यते ऊह। 

मावार्थः- जिस रास्ते पर चलता जा सुका उसे "गततः कषत टै; जहां 
नष्टं चा जा ्वुका उसे “प्रगत कहना चाहिए ! जो गत है उस पर नहीं 
जाया जाता-जो रास्ता तय कर ज्जिया उस पर नष्षं चन्न जता-जो 
ध्रगत है उक्त पर मी वा जारष्टा 2 रेसा नष्टं क सकते। गत श्रोर 
अगत के श्यत्तिरिक्त गम्यमान कोद स्थान नर्हा है ज्यं चलनेष्धीक्रियाष्ी 
लाती है । 

रारतादोष्टी प्रकारकाहो सकताष्टै, यातो वह जिस पर गंता चलत 
युका या वह जिस पर श्रमी नटीं चला टै । नागाञज्जेनकां कहना है ककि गत 
रौर श्रगत दार्नोपर ष्टी जानेषक्ी क्रिया संभवमनष्टी है! तीसरा कोद स्थानं 
नीं है जहा गमनक्रिया प्षभव ष्टो सके । 

"गता जाता हेः यह कथन ठीक नटी; क्योकि गमन के थिना गता 
सा ही नष्टौ टो सकती । गत के साथ (जताहै जोदनां ष्यथदहै। 
ध्यरगंता जाता यहूतोसपष्ट ष्टी ठीक नहीहै। गता श्रौर घगत्ता के 
श्रतिरिक्त तीसरा कोन है जिस फे साथ "जाता है" क्रिया लगारै जा सङ! 

जो रास्ता तय कर प्के उस्र प्र जाना शुरू नष्टं क्रिया जाता, जो 
रास्ता तय नटी क्ियाग्याहिउम पर भी जाना रू नहीं हुभा--्नन्यथ। 


चौद्धधसं का विकास--दाशंनिक सप्रदायं २०६ 


वह “श्रगतः न कहलाता । इन दोनो के ्रतिरिक्त कोन सा स्थान है जहां 
जाना शुरू करिया जाता है! 

दसी प्रकार स्थिति भी संभव नदीं है । जो स्थित है वह स्थित होना 
प्रारंभ नहीं करता, जो श्थित नही है उसने मी स्थित होना शुरू नही 
किया है; इसका श्र्थं यह है कि, स्थित होनेः का श्रार्भं नहीं हो सक्ता ¦ 

नवम प्रकरण का नाम है {अरघ्ीन्धन-परीत्ताः । नागान कहता दै 
कि श्रि के चिना दधन श्रौर ईधन के बिन ञ्च समस मे नही आाते। 
दधन के बिनाश्रमि कौ सत्ता संभव नहीं श्रोरजो चभ्निके लिये 
जलाया नदीं जात्ता, उसका नाम इधन नहीं हो सकता । 

माध्यसिक कारिका के प्रकरण किती करम का श्रनुसरण नही करते । 
दार्शनिक धारणो की समक्ता करके नष्ट-भ्रष्ट करना ही उनका उद्‌श्य 
मालूम होता है । चीये प्रकरण मे कायकारण सबंध का विरोध दिखाया गया 
हे। यदि कार्य-पदार्थं कारण-पदाथं से भिन्न इं तो इसका मतलब यह हुश्रा 
कि कारणहीन कायं सभव है । कायं की भिन्नता कारणता की घातक हे । 
यदि कायं कार्णसे श्रभिन्नहै तोदो नाम देना व्य्थंहे। कारणतासे 
उत्पत्ति की भावना वतमान रै-कारणए-कायं को उर्पन्न करता है, लेकिन 
हम देख चुके हँ किं उप्पत्ति सवथा समव दै । 

वारहवे प्रकरण मे नागाज॒न ने सिद्ध क्रिया दहै कि द्ुखः नाम की 
वस्तु मिथ्या है। दुख न स्वयंकृत हो सकता है न परकृत, न दोनो, 
न निर्हतुक (अकारण); इसलिये दुःख नही हो सक्ता । 

पन्द्रेदवें प्रकरण में यहं परिणाम निकाला गया है कि किसी चस्तु 
का, किसी भाव पदार्थं का (स्वभावः या स्थिर धर्म नहीं है । वस्तुर्पो से को 
टेसा गुण या धमं नहीं पाया जाता जिनसे उनकी निश्चित पहचान दहो संके। 

सोलदवें प्रकरण का नाम हे चंघन-मोक्त-परीक्ता । जिस प्रकार दुःख 
संभव नहीं है उसी प्रफारं बंधन ओर सोक्त भी संभव नहीं है ! कर्मफल 


की धारणा भी विरोघम्रस्त रै, यह श्रगके प्रकरण का विषय है । 
११. 


२१० दशंनशाख का इतिहास 


सब प्रकार ऊ परिवत॑न में गति होती है ) गति नदो सकने का श्रर्थ 
है परिवर्तन का श्रभाव 1 इसका श्रभिप्राय यह हश्रा किं नेतिक उन्नति 
भी भूम है । बाईसवं प्रकरण मेँ बतलाया है कि (तथागतः श्रथवा बुद्ध या 
मुक्त की सत्ता भी स्वविरोधिनी है । जिसके पंचस्कध ष्ट, वह तथागत 
नहीं होता; बिना स्करधो केभी तथागत के श्रर्तितव काक्या यथ 
टोगा ! 

नागाजन के समने मे पाको को एक भूल से वचना चाहिए । 
नागाजन यह नहीं कहता छि हमे गति या प्रिवतेन का श्रचुभव नहीं 
होता; उसका श्रभिप्राय यही है कि हम संसार की किसी 'भी वस्तु को 
बुद्धि द्वारा नही समक सकते 1 वास्तविक पदार्थौ को बुद्धिगस्य होना 
चा्िएु 1१ चकि ससार मं कोद चीज्न समम मे नष श्चाती, ईइस्तिए 
ससार सत्‌ नहीं है, शन्यरूप है । इस प्रफार (शून्यता, का एक विशे 
पर्ष्टो जाता है । 

नागाजुन की शशूल्यता' का क्या राशय दे, यह बिवादाम्पद्‌ है |? 
दहिदू श्रर जेन लेखक शल्य का सौधा श्र्थंज्तेते है, सब चीज्ञोंका 
श्यभाव' ! ऊद न होने का नाम दी शून्यता हे! सब पठार्थौ का 
शरत्य॑ताभाव ही शून्य हे। यह नागान कौ श्रभावात्मक (भिगेशिव) 
व्याल्या है । सर राधाकृष्णन्‌ माध्यमिक दशेन की ऊद भावात्मक 
भ्याख्या के पक्षपाती हँ । जब नागाजंन विश्च-तत्व को “शून्यः कहता है 
तो उसका ्रभिप्राय यही है कि विश्वत्व का वणंन नहीं हो सकता । 
संमार के विपय में "यह एला है, दस प्रकार नष्टं कष्ट सकते । विश्चत्वं 
बुद्धिगम्य नी है 1 फारिकाकेघ्म्भमें ही हम पटृते ह.-- 

प्रनिरोध सनुत्ाद मनुच्डद मशाश्वतम्‌ । 
रेका नानाथ सनागममनिरमम्‌ ॥ 
पर्थात्‌--चरम तस्व नाशदीन श्रौर उत्पत्तिरहित टै, यहां न 
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उच्छेद है न निव्यता; यह श्रनेकार्थक है रौर श्रनेकार्थक नरी मी है; यह 
श्रागम (श्राना) रहित है श्रौर निगम (जाना) रहित भी है। संसार 
चिरोध-मूलक है, विरोधग्रस्त पदार्थौ का समृष है; इसमें विरुद्ध गुण पाण 
जाते है | नागन फे कु शोक शरन्यवाद्‌ का स्पष्ट प्रतिपादन करते है, 
क्लेशाः क्मांणि देदाश्च, इच्यादि 
गघवे नराराकारा मरीचिस्वम्न सन्निभाः 

श्र्थात्‌ क्लेश, कर्म, देह आदि मंधवं नगर, सग-मरीचिका श्रौर 
स्वभजगत्‌ को भोति श्रसत्‌ है । परन्तु माध्यमिको का ही बिश्व-तन्व के 
विषय में कथन है, 

शून्यमिति न वक्तव्यम शल्यमिति वा भवेत्‌ 
उभय नोभ यञ्चेति भत्तक्त यथ तु कथ्यते ॥१ 

प्रथात्‌ इसे न शल्य कहना चाहिए न श्रशरुन्य, न दोर्नो, न दोर्नो 
से भिन्न; लोर्गो के समरन के चिये कुदं कहना पड़ता है । चस्तुतः 
विश्व-तच्व अरनिव॑चनीय हे । 

यदि यही नागाजन का वास्तविकं मत हेतो यह अरह्रत वेदात 
प्रोर॒श्रश्वघोप या वसुनधघु के मत से सर्वया भिक्ञनदहींदहै। भेद यदीह 
किं माध्यमिक जहां खण्डन करने मे सत्रसे सुखर है वहां शरपने मत का 
प्रतिपादन करने सें सवसे कम बालनेवाला है । इस मतं को रष्टस्यवादं 
कहा जाय या अर्नयवाद्‌ यह निर्णायको के वेयक्तिक पर्तपात श्योर स्वभाव 
पर निर्भर होगा | 

माध्यमिको को भूम या भिष्या्तात कौ व्याख्या श्रसत्‌-ष्याति 
कहलाती है । सीपीसमे चोदी का श्रमं होता 
है। जहां चोदी नदीं है वदां चोदी दिखाई 
देती रे, जहां सर्पं नदीं हे वहां (रस्सी मे) सर्पं दिखाई देता दै । विश्व- 


असत्‌ ख्याति 
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पठायो फाटरयन नीट प्रकार (६ । पाम्नप > तमन्‌ मे पदाय ए 
स्ता नष ह) परय द्रत । एत प्राप दनद मारा एन्य पानि 
मूढा ६ । पहर धारप्ाण नौ मृटी द] तन एन नही ४ मव॑द् 
प्र्लान रए! 

हनू द्रातनिद ग्रूल्पवादु प्या णा ष्टो ष्टि संदरणने ह! यन्ययाद्‌ 
एर यि्पारे सरना मी उन्द्‌ स्दीरार गही ह। 
या सदु मद मानता, षरा श्ल ग्प्य्टन एरन। 
८ जिसका ध्येय टू उमंन्पाय णी भायाम वितरष्टावाद्‌। या चततरिरसु 
फदूते य माध्यभिक भी रिनरहापायीद। पदिस्पद्ए्ुयल्प ष््ता 
स्यं माभ्यभिर फा शायय धरार उमर मन मी यन्य ष्टी समम्ना 
पचाटिए । यदि श्यरापदायाो री प्रतीति सक्नी तो वप्पापुप्र, ग्पपुष्य 
(ष्याकाशठुसुम) नदर वन्ध्य (ररगोत फा साग) सी प्रठीत एति । 
माध्यमिक या त्वत पनादर स्रने त्य श्री दकराचाय लिगते ६-- 
घ्रन्यवादिपपस्तु सवप्रमाणपिप्रतिष्िद्ध रति ततिराक्रयायनादर 
क्रियते, ध्यात्‌ द्रूल्यवादी काप्रत्ता सय प्रमाणो स प्रतिषिद्ध ए, 
इसलिय उस्फ निराकरण की घायञ्यफता नरह । सय प्रमाण स्रसतिद्ध 
लोर-व्यवहार का श्रपद्व (शरमायापदेत्त) नटी ह सरूता। 

भ्र पाचस्पति मिश्च का एवन --श्रथनिस्तेप्व चेक्कथमन्यतस्वम- 
व्यवस्थाप्य शक्यमेव वतम्‌, पर्थाव्‌ किमी तत्व पदां फी स्थापना किये 
चिना निस्तत्वता का उपदेश मही वनता । (तत्व श्र “निस्तत्य शब्द 
एक दूसरे की श्रपेरासे षी स्ममेजा सक्ते । 

रसप्रभा एटती ८.- 

न च संलासव्वाभ्या विचारासष्टवारटन्यत्यम्‌ 1 भिध्यात्य सभवाद्‌। 
(देपिये येदातसृघ्र, २।२।३१) 

प्र्थात्‌ जगत्‌ को सत्‌ प्रर भ्रसत्‌ न्दी फटा जा सकता । एसरा यही 


ऋः, कनै थ कि प 
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रथं महीं है कि जगत्‌ “शून्यः है| इसका यह धर्थंभी दहो सकता है छि 
जगत्‌ “मिथ्या र 1 मिध्यात्व श्रौर ून्यस्व का भेद वेदत के प्रकरण में 
स्पष्ट होगा 1 संभव हे नागाज॒न के शून्य चरर वेदांतिरयो के भमिय्याः का 
एक दी श्रं अभिप्रेत हो! तव तो वेदांतियों की श्राल्लोचना नागाज्ञन 
को ठीक-टीक न समम सकने का परिणाम कदी जायगी | 


दूसरा अध्याय 


न्याय-वेरोषिकः 


इसके वाद्‌ जिन संप्रदार्यो का वणंन किया जायगा वे “श्रास्तिक 
दशनः कहलाते ह । वेद्‌ या श्रति मे विश्वास ही उनकी श्रारितकता है ] 
स्थाय श्रौर वैशेषिक मे बहत ऊं सेद्ान्तिक सादश्य है, भेद शलो या 
श्रालोचना-प्रकार मात्र का है) बेशेपि की तव्वदर्शन मे श्रधिक 
प्रभिरचि रहै श्रौर न्याय की प्माण-शाख या तकंशख में । सर्वसाधारण 
मे नैयापिक का घ॑ तारिक समकषा जाता है । वस्तुत, न्याय श्रौर 
वेशेपिकं एक दृसरे के पूरकं या सहायक है । दोनो को मिलाकर ही 
सम्पूणं दशन बनता है । दोनो ॐे श्चनुप्रायियो ने भी इस्र बात को 
सममू कतिया था। यष्टी कारण द्ै कि कुदं फाल के बाद दोनो दर्शनौ 
पर सम्मिलित श्रन्थ लिखे जामे लगे! ष्ठ पसे क्ेखकों ने न्याय के 
प्र॑तग्त वैशेषिक छा वर्णन कर डल्ला, ऊद ने वेशेपिक के श्रतग^त 
न्याय क! । इस प्ररार के अर्थो मे परनन भट का (तकसं शौर विश्वनाथ 
की “रारिकावत्तीः सबसे प्रसिद्ध ह! 

न्याय का साहित्य बहत विस्तृत दै घौर श्रायतन मे शायद वेदात 
से ही कम दहे । गोतम का ^न्याय सुत्र' सबमें 
प्राचीन अंथ दहे । न्याय सृभ्रः का टीकं समय 
नही बताया जा सकता । (भारतीय तकशा का इतिहास (अंगरेन्नी मे) 
के प्रसिद्ध लेखक श्री सतीशचन्दर विद्याभूषण न्याय के प्रवत्तंक मेघा तिथि 
गोतम का समय (‰०--९०० द° पू०) बतलाते हैँ ।१ श्र्टावक्र का 
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भी लगभग यही समय है ।° भारतीर्यो ने वाद-विवाद श्रौर शरां करनं 
ईसा से बहत पदज्ते सीख जिया था। बृहदारण्यक में तो गार्गी जैसी- 
च्ियां भी शाखां मे निपुण वतलाद गर है । गार्गी कौ याक्ञवस्क्य भी 
कषिनित्ता से निरुत्तर कर सके! जनक जेसे पराचीन राजा परिडतो का 
शाखां सुनते थे महाभारत में नारद्‌ के विषय में ज्िखा दहै--पचावयव 
युक्तस्य वाक्यस्य गुणदोष वित्‌ श्रथात्‌ कोड नारद्‌ पंचावयच-युक्त वाक्य 
के गुणदोषौ को जननेवल्ति थे। न्यायशाख का सबसे प्राचीन नाम 
“श्रान्वीरिक्री' है । कोष्ल्यि के श्र्थ-शासखर (तृतीय शदान्दी ह° पू) मं 
श्रान्वीर्तिी का नाम श्रादरपू्क लिया गया है । 

प्मान्वीक्सिकी त्रयी वात्ता दर्डनीतिश्चतिविद्ाः । 3 

प्रदीपः सवेषियानायुपायः सवं कमणाम । 

प्राश्रयः स्च धर्माणां शश्वदान्वीक्तिकी मता ।४ 

गर्थात्‌ श्रान्वीक्तिकी, चयी (वेद); वात्ता श्रौर दण्डनीति यह चार 
चिदया ह । इस उद्धरण में श्रान्वीक्तिकी का नाम सबसे पहले लिया गया 
हे। न्याय को हेतु-विया भी कहते है । न्यायः शब्द्‌ पारिभाषिक हे । 
पचावय्वों का समूद न्याय कहलाता दै; श्रगरेजौ मे इसे "सिल्लोजिज्मः 
कहते है । फोषश्ल्यि ने लगभग २२ पास्भिषिक शर्ब्दो की सुचीदी षे) 
रत्यंत प्राचीन बाद्यण भ्र्न्थो श्रौर उपनिषदो मे प्रव्यक्त, एेतिद्य, श्रनुमान, 
तकं, वाद्‌, मुक्ते, निय, जल्प, प्रयोजन, प्रमाण, प्रमेय, वितण्डा श्रादि 
शब्द्‌ ग्रयुक्त पाये जाते ईह । चरक-संहिता में मेधात्तिथि गौतम के 
सिद्धांतों का वर्णन है । 
न्याय सूरो" पर वारस्यायन का न्याय चाप्य" सबसे प्राचीन टीका 
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१५० ई० पू° टे ! यह मत वाटयायन ओर उग्मोतकर के अनुकूल दै देखिये 
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है । वात्स्यायन ने विक्तानवाद श्रौर स्णिकवादं का खण्डन क्रिया ह। 
उनका समय ्चवौथौ शताब्दी ईसवी समना ष्ाहिएु ।! दिद्नाग 
(५०० ३०) ने वात्स्यायन की श्रालोचना की जिसका उत्तर उ्योतकर 
(६०८--६ पम) ने श्रपने वार्तिक में दिया | उद्योतकर शपयद्‌  हपंवधंन 
के समकालीन थे । उनका वात्तिक, प्रोफ़सर रेरिडल के, शर्व्दो सें, तकं 
शाख पर एक महत्वपूर्णं अन्थ है जिखका स्थान विश्व-साहित्य में टे |, 
वार्सिक प्र प्रसिद्ध वाचस्पति मिश्र (८४१ हईै०) ने तातयंटीषा क्तिखी 
जिसपर भी उद्यानाचाय (१० वीं शतणन्दी) ने 'तासप्यटीका परिश्द्धि 
्ी रचना की । वाचस्पति मिश्र ने श्रपनी तात्पर्य-टीका दिदनाग 
समर्थक धमकीत्तिं के न्यायर्विहुः मन्थ के उत्तरम लिखी थी 1 न्याय - 
सुची निबन्धः भौर “न्याय सूत्रोद्धारः का नास भी वाचस्पति की कृतिर्यो 
हे । नवीं शताब्दी म धममात्तर ने (न्याय-धिदु-टीका' लिखी | उदयना- 
चायं का सबसे भ्रसिद्ध यन्य 'कुसुमाज्ल्ि? दै जिस्म ईश्वर की सत्ता 
सिद्ध करमे के ज्िए्.श्रनेक प्रमाण विस्तार-पू्वंकं दिये गये षै । उन्देनि 
“किरणावली रौर ^न्यायपरिशिष्ट' भी क्तिरवे । जयतभह ने सूरो पर 
न्यायमञ्जरी ज्लिखी । इसका समय निरिचत नदी हे । 
दसवीं शदाब्दी के बाद्‌ न्याय-वेशेषिक पर मिलाकर अन्थ लिखे 
जाने लगे} बारह्वीं ` शताब्दी मे गंगेश ने (त्श्चितामणि. लिखकर ` 
नव्य-न्याय की नीव डाल्ती । (त्वचितामणि युग-प्रवतंक मन्थो मं है. 
इस पुसतक ने नैयायिको की युक्तिैली अथवा तक करने की रति को 
बिलकुल बदल दिया । जरिज्ञ परिभाषा्ो की सृष्टि हद । नवीन 
नैयायिक “घटः की जगह "^ घटत्वावच्छित्नः कहना पसंद करते रै । 
नन्य~न्याय ने खमभी दरशेर्नो को प्रभावित छ्ियाहै। श्र्लकारशाश्च भी 
दसके भ्रमाव से नहीं बचा । ^तरवचितामणि" की रचना के वाद्‌ सूरो 


विनियेन, 


१ दरिडियन' लाजिक, ए०° २५ 
२ वियामूषण के अनुसार जयन्त भट .ट का समय दसवीं सदी है ! 
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का ध्ययन कम हो गया । सूत्रों के अध्ययन का पुनर्जजीवन हमारे 
समय म हा है । इसमें संदेह नदीं किं नव्य नेयायिर्को मे शब्दाडंबर 
बहुत दै श्रौर दाशनिकता कम । फिर भी युक्तयो की च्रभिन्यक्तिको 
वेक्ञानिक बनाने मे नन्यन्याय का काष्ी हाथ रहा है 1 

"तत्वचितामणि' पर अनेक टीकाएं श्रीर उपटीकाएुं लिखी गई | 
वासुदेव सार्वभौम (१५०० ई ०) की (्तप्वचितामणि ज्यास्याः शरीर रघुनाथ 
की (दीधिति प्रसिद्ध है! संगेश के याद्‌ नव्य न्याय सें सबसे बड़ा नाम 
गदाधर मिश्र (१६९० ई०) का है जिन्होनि "दीधिति" पर दीका ज्लिखी । 
बाद के थो मे तक॑स्रह, कारिकावली, त्का्त, तक॑-कौञदी आदि 
उरल्ेखनीय है । इनका समय सोलदहवीं रौर सत्रहदीं शतान्दिथां समसना 
चाहिए । 

वरदराज की '"तारिकरक्ताः श्रोर केशव मिश्र की ^तकंभाषाः न्याय- 
वैशेषिक का सम्मिलित वर्णन करनेवाले श्रारेभिक अंथ है जो ग्यारहवीं 
प्रप वारद्वीं शताब्दी सें लिखे शए । इनमें वेप्तेषिक पदाथौ को न्यायोक्तः 
प्रमेय, के -श्रंतग^त वर्णित किया गया है । शिवादिष्य को “सक्त पदार्थः 


' मे -यंशेषिक में न्याय का संनिवेश क्रिया गया हे । 


वैशेषिक का उन्तरकालीन साहित्य न्याय से भिन्न नहीं ई तक 
कशोपिफ का साहित्य संग्रह को ेशोपिकः श्र र न्याय दोर्नौकाद्टी अ्ंथ 
कह सकते हं । वैशेषिक सूत्र पर प्रशस्तपाद ने 
"पदाथे धर्म॑संग्रह" लिखा है । इसपर चार टीकाएटं लिखी ग --ज्योम 
केश की “व्योमवतीः, श्रीधर की '्याय कन्दली", उदयन की (किरणावली 
भरोर श्रीवत्स की “लीलावती । शंकरमिश्र का वेशेपिकसूत्नोपस्कार 
्ाघुनिक्र रचना है जो छदं सहव की हे । न्य भंर्थो का वणन उप्र 
कर॒चुके देः । वेशेपिककार कणाद्‌ का नाम उलूक श्मोर कणसुक्‌ भी है; 
वेशापिक मत को श्रौलूक्य-दुर्शन भी कहते है । 
न्यायन्दुशन पर अनेक भ थ लिख जाने प्र सी न्यायसू का मद्त्व 
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कपर नहीं श्रा है । न्यायसूत्र की शेली बढी 
वेत्तानिरु श्रौर भाषा प्रोद है) प्रमाणो तथा 
तकशा फे प्रश्नो मे श्राय को विशेष रचि दिखाई देती है । पदे 
सोल सेय पदाथ का नामोदश है, फिर उनके लक्तण दिये गये दै; 
उसके बाद लकणं की परीत्ता है । पूर्च॑पत्त का प्रतिपादन करने मे भ्राचायं 
हमेशा निप्पक्तता श्रौर उद्रारता से काम जेते है । प्रतिपरी की करि रे 
कटिन शकार्थो को उदम संवे नदीं उरते सुच्रकार का पने सिद्धातो 
मे श्रयल विश्वास श्रौर उनपर श्रमिमान जगह-जगह प्रकर ष्टोता है । 
युक्तिर्यो कौ सूच्मता से मन मुग्ध हो जाता है। न्यायदर्शनं में पाच 
प्रध्याय दै श्रौर प्रस्येक श्रष्याय सें दो श्राद्धिकं । प्रत्येक श्राद्धिक मे सार- 
सत्तर से अधिक सूत्र नीद । श्रतिम श्रध्याय सवते दधोटा है । नीचे 
हम नाय के कुदं सूरो ध्रा यनुवाद्‌ देते हँ जिससे पाको को सूरो की 
मलो श्रौर गाभीयं का कढ च्नुमान दो जाय पारकं से श्रनरोध दै कि 
इन सूर्वो को ध्यान से प । ऊ बाते सिक्र सूरो के च्रनुवाद के रूप में 
ही दी गहै द, इसपुस्तकमे श्राफार वद्राने के क्तिये एक श्रत्तर भी नष्ी 
लिखा गया रै । 

प्रमाण, प्रेय, संशय; प्रयोजन, दंत, सिद्धात, अवयव, तव॑ 
निणय, व+ जप्‌, टेत्वाभास, वितर्डा, घुल, जाति प्रर निग्रहस्थानं 
के स्वत्तान से नि.्रेयस्‌ (युक्ति) की प्रासि होती हे । (१।१।१) 

्र्यत्त, नुभ्रान, उपमान श्रौर शन्द यह्‌ चार प्रमाण है । (१।१।३) 

दन्ध्िय शरीर श्रथं या चिपय के संनिकपं (सवंध या संपुकं) से उत्पन्न 
ततान को, जिसमे सदेह न हो श्रोर जो व्यभिचारी भीन दहो, भ्रत्यत्त 
कहते हँ । (१।१1४) 

| दूर से रेता पानी दिखा देता हं श्र स्थाणु (सूखा शक्त) पुरूष 
जसा दीखता हं, यद भ््यत्त कषान नदीं हुत्रा क्कि यह सद्धिग्ध श्चौर 
व्यभिचारी हे । प्रत्यत्तत्तान का कारण इदिया रत्यक्त प्रमाण कदलाती दै । 


५ 
न्याय-दरोन कछा परिचय 
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यथां क्तान केः रमाः क्ते दै ्रमार्णो द्वारा जाननेवाले की श्रमाताः 
संता है, जिस वस्तु का ज्ञान होता है उसे श्रमयः कदते हैँ । | 

ग्रनुमान तीन प्रकार का है पूर्वत्‌, शेषवत्‌ श्रौर सामान्यतो । 
ग्रनुमान प्रत्यक्त-पवक होता है; व्याप्ति का प्रव्यक्त हुए बिना अनुमान 
नदीं हो सकता । [कारण द्वारा कार्यं का हान 'पूर्वदत्‌' श्रजुमान है जैसे 
घनघोर बादलों को देखकर बृ का श्रनुमान करना | कायं को देकर 
कारण का श्रनुमान कश्ना ^रपवत्‌' श्रनुमान है जसे भीगे फशं को देखकर 
वृष्टि इर हेः एसा श्रनुमान करना । धुएं को देखकर वहि का ्रनुमान 
सामान्यतोदृष्ट" है | | (१।५।४) 

प्रि साधम्यं (गुणे की खमता) से साध्य का साधन उपमान 
प्रमाण है। (्लीललगाय गौ के समान होती है" यह सुनकर कोई व्यक्ति 
बन मे जाकर नौलगाय की पहचान कर सकता | (१।१।६) 

शरा्षोौ का उपदेश शब्द्‌ प्रमाण दै । (१।१।७) 

श्रातसमा, शरीर, इंदिय, श्रै, बुद्धि, मन, अत्रत्ति, दोप, प्रेत्यभावः 
फल, दुःख श्रौर श्रपवगः यह प्रमेय हँ । (१।१।६) 

[श्रात्मा के गुण इच्छा, हष, प्रयत्न, सुख, इख शरोर क्षान ईै। 
कमो में प्रवृत्त करामेवाल्ते "दोष ' दँ । पुनकूपत्ति को प्रेव्यभाव क्ते दहै । 
' प्रचर्ति-दोर्षो का परिणाम “फल” कहलाता है । श्रपवग मोक का नाम 
दे । दुःखो से श्रप्यंत युक्त दोना श्रपवय' है! ] 

पदल्ते अध्याय सें सोलह पदार्थो का नाम शरीर लकणं बताकर शेष 
ग्रंथ मे उन लक्ता की परीष्ठा की गई हे । द्वितीय भ्र्याय में प्रतिपक्ती 
पूवेपक्त करता है कि संशय" या “सदह होना ही श्रसंभव है जिसे दूर 
करने के ज्िये पिवाद्‌ श्रौर शाखखोपदरेश किया जाय । जिस वस्तुको 
जानते है उसके विपय मे संदेह नही होता; जिसको नरी जानते उसके 
वारे मे भी सदेह समव नदीं है । क्तात वस्तु के विषयमे प्रश्नक्सेहो 
सकता है १ इसलिये संशय नदीं होवा । ऋषि का उत्तर दै कि वाद-विवाद 
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की सत्ता ही संशय का श्रसितत्व सिद्ध करती दै । श्रन्यथा चाद-विवाद्‌ 
प्रर रगडा नं हो सकता । 

प्रमाणो द्वारा सच भ्रमय को जाना जाता है, फिर प्रमाणो को किसके 
दवारा जाना जाय ? यदह महखर्पणं प्रश्न है 1 सूत्रकार उत्तर देते द कि 
जसे दीपक शरोर पदार्थो क साथ श्रपने को भी प्रकाशित करता है उसी 
प्रकार प्रमाण श्रपनी सिद्धि भी करतेद्ं। जब हम अमाणो की परीक्ता 
करते हँ तब वे श्रमेयः बन जाते ह । सव प्रमार्णो का प्रतिषेध भी चिना 
प्रमाण नदीं दो सकता इसलिये प्रमाणो को मानना श्रनिवार्यं है 1 जैसे 
घाट प्ले स्वय तोल्े जाकर वाद्‌ को सव ची्गो को तोलने के काम श्माते 
हे इसी प्रकार श्रमाण' कुद देर को प्रमेय बनकर भी बाद को श््रमेर्यो' के 
सान का साधन वन जाते ह । 

दसकरे बाद हम वेशेविक दैन का परिचय शरोर उसफे ऊष सूनो का 
श्रनुत्राद श्रोर व्याख्या देते । 

वरोपिक दश्तन मे ठस श्रष्याय ह जिनमे से रत्येकं सें दो 
श्राद्धिक दहै । श्रतिम तीन श्रध्यार्यो सें न्याय- 
दशेन की भोति प्रमाणो, कारणता श्रादि का 
विवार रै । व्यवहार-शाख के प्रश्नो पर ट्व ध्याय में विचार किया 
गया है) चौथे श्रघ्याय सें परमाश्वाद्‌ का वर्णन है। शेप धरध्यार्यो 
द्रज्यादि पदार्थौ का विवेचन किया गया ह । वंशेषिक का श्रारंभ “त्रव धर्म॑ 
की व्याख्या करेगे" इस सृत्रसे होता है ! दूसरे सूत्र मे धर्म का लकण दिया है । 

यतोऽम्युदय नि.भ्रेयससिद्धि स धमं. (१।१।२) 

प्र्थात्‌ जिससे ससार में श्रभ्य॒दय हो श्रौर जिससे मोक्त भाति हो वहं 

धर्महै) धर्म से मोक्तछिस्र प्रकार प्राप्त हो सकती है ?- 

"धर्म चिरोप से उत्पन्न द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विश्रेष श्रौर 
समवाय दन छ. पदार्थो के साध्य-चेधम्पै-पूर्वक त वक्तान से सूक्ति या 
नि.श्रेयस णी प्राप्ति होती है | (१।१।४)' 


वैरोषिक का परिचय 
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पंचभूत, काल, दिक्‌, श्रास्मा श्रोर मन यह दव्य द । (१।१।९) 

रूप, रस, ग॑घ, स्पश, संख्या, परिमाण, एथकृत्व, संयोग, विभाग, 
परत्व, श्रपरत्दव उदधि, सुख, दुःख, इच्छा, हष च्यौर भ्रयल यह गुण 
है । (१।१।६) सूप्रकार के श्रनुसाद पदार्थो कौ संख्या छः शोर गुणो की 
सत्रह रै । 

सत्ता, श्रनित्यता, द्रव्यवत्ता, कार्यत्व, कारणत्व, सामान्य श्रौर विशेष 
वाला होना यह्‌ द्रव्य, गुण, कमं के सामान्य ध्म हे । (१।१)८) 

क्रिया श्रौर गुणवाला, समवायिकारण दन्य होता है । (१।१।१९) 

कारण के भावस कायेका श्रभाव होता है| (१।२।२) प्रतु 
करार्थं केशञ्चभाव से कारण का श्रभाच नरी दहोत्ता । (१२1१) 

मान्य श्रौर विशेप बुद्धि की पेक्ता से दै रथात्‌ सामान्य श्ररे 
विशेष की सत्ता बुद्धि के स्रधीन या बौद्धिक दै; यह देश-काल से रहमे- 
वाली चीज्ञं नहीं ह । (१।२।३) 

रूप, रस, गध, स्पशंवाली प्रथ्वी है । (२।१।१) 

जल मे रूप, रस, स्पशं, दरवत्व श्रौर्‌ स्निग्धता गुण ह 1 (२।१।२) 

निवय पदार्था मं काल का अनुभव नदीं होता, अनित्यो मे होता है, 
इसलिये काल को उर्पत्तिवाले पदार्थौ का निभित्तकारण कहते द । 
(२।२।&) 

सस्‌ श्रोर कारणहीन पदाथ को निव्य कहते है । (४।।१) 

क्रियो शरीर गुण का व्ययदेश (कथन) न होने फे कारणं उत्पत्ति से 
पहले कायं ्यसवत्‌ होता है । (६1१1१) 

देर्वर का वचन होने के कारण...वेदो का पामाण्य है । (१०।२।६) 


प्रमाणे का वर्णनं 


नैयायिकः चार प्रमाण मान ते ह, भ्व्यत्त, श्रनुमान, उपसान श्रौर 
शब्ढ । वेशेषिकं के मत सें उपमान नवीन परमाण नहीं है बक्कि उसका 
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श्रतर्भाच श्रनुमानर्मे ष्टौ जाता है। च्रन्नभट श्चौर विश्वनाथ (तकं सम्रह 
प्रौर कारिकाचली के लेखफ़) चार ही प्रमाण मानते है | 

न्याय-दशेन की प्रव्यक्त की परिभाषा म दे चुके है । (मन्यपदेष्यः 
शब्द जो सूत्रम श्राया दहै उसकी दुसरी 
व्याख्या भी कप गहै हे। भ्रत्यत्त दो प्रकार 
का होता है, निर्धिकश्पक श्रौर सविकल्पक । श्रसाधारण कारण को 
करण” कहते है ! प्रत्यच्च ज्षान के करणः को प्रव्यक्तप्रमाण कहते हे । 
इसका श्रथ यह श्रा किं चकते; रसन, घ्राण, खक्‌, श्रोत्र श्रौर 
मन हंद्धिया प्रव्यक्त प्रभाण ह । इद्वियां भ्रत्यक्त ज्ञान की उत्पत्तिका हेतु 
ह । इंद्विय श्रौर प्रथं के सनिकपं से उद्पन्न ञान को प्रव्यक्त ज्ञान कते 
ह| जो चस्तु जैसी है उसे रेखा ही जानना यथार्थं ज्ञान या श्रमाः हे। 
विपरीत ज्ञान को ्रभमाः कहना चाष्िए 1 

जव हम किसी पद्रार्थं को देखते है तो अथम उसके रूप, श्राकार 
प्रादि की प्रतीति होती है । उसके बाद हमारी बुद्धि काम करने लगती 
हे शरीर हम स्मरण श्रादि द्वारा वस्तुकोनामदे देते है। केवल चक 
श्रादि इद्वियो से, बुद्धि या मरितिष्क की क्रिया शुरू होने से पटले, जो 
प्ञान ्टोता हे उसे “निर्चिकरपक प्रत्यक्त' कहते ह 1 निष्प्रकारक या भ्रकारता- 
हीन क्तान निर्विकल्पक कहलाता हे) पदाथ किंस श्रेणी का है इसका 
ज्ञान प्रकारता-ज्ञान है । यह डिव्थ (स्थाणु) है, यह श्याम दहै, यह बाह्मण 
है इस ग्रकार का सान सप्रकारक या मविकटथक न्तान है । निर्विकल्पक 


पतान शा नहीं हो सक्ता । सविकर्पक कान मंदी भम का भय 
होता हे। 


म्रत्यक्न भ्रमास 


॥ मि 


१ वात्स्यायन के माष्य मं मन की गएना इदियों मेँ भी गई है । खुख, दख 
त्रादि का प्रत्यक्ष मन या ्रतरिद्रिय [ ्रदर की इद्रिय ] द्वारा होता है । सुख, 
दु ख आदि आत्मा के गुण दै यह मानसिकं प्रत्यक्ष से जाना जाता है 


३ पिक 
न्याथ-वं ९२३ 


प्रत्यक्त प्लान कव होता है ? जब (५) श्रात्मा का मन से (१) मन 
का दद्धिय से श्रौर (३) इंद्विय काश्रर्थंया विपय से संयोग होता है त्तव 
प्रयक्त श्रनुभव होता है । जब हमारा मन कीं दूसरी जगह होता है तव 
हम श्रौं खुली रहने पर भी नीं देखते, श्रौर कान टोते हए भी नदीं 
सुनते । तीर वनानेवाल्ते ने गुजरती हई राजा की सेना को नदीं देखा | 
इसलिये प्रव्यक्त मे मन का जागरूक का होना ज्ञखूरी है 1 मव श्रु होने प्र 
भी शीघ्रगामी हे; इसलिये जल्दी-जल्दी एक ॒विपय के वाद्‌ दूसरे पर 
पटच जाता है । वास्तवे में एक समय सें एक ही क्षन हो सकता है । हम 
एक ष्टी पल में देखते, सुनते श्रोर श्रनेक क्रियाएं करते है, यह प्रतीति 
मनकी तेङ्गी के कारण होती हे । 
शुक्ति मे रजत र्यो दिखलाई देती है १ यदि रजत का श्रत्यता- 
साव होतातो शश-श्द्धः श्र्थात्‌ खरगोश के सीर्गो 
की तरह उसको कभी अतीति नहीं होती । 
शून्यवादी की श्रसत्ल्याति रीकं नदी । श्रात्म-ख्याति (योगाचार की) भी 
सगत नहीं रै । नैयायिक लोग भूम का कारण अन्यथा-ल्याति वतलाते 
हं । इंद्रिय के दोपवेश शुक्ति को देखकर रजत के धर्म (गुर्णो) का स्मरण 
होता है । रजत-घम का मानसिक उदय होते ही जहां-जहां पहले रजत 
देखी हे वहा-वहां की रजत का श्रलौकिक प्रत्यत्त होता है । गुण 
ध्रौर गुणी मे समराय सवंघ दै । दोनों को अलग श्रलग नहीं किया जा 
सकता । दृस्तलिये रजत के गुणौ का मानसिक उदय पहले देखी हई 
रजत वेग्रत्वप्त काकारण हो जाता दै । इस श्रालौकरिक भ्रत्यक्त से देखी 
१ रजत फे गर्णो का श्रारोप स्मीपवत्ती शक्तिम कर दिया जाता 
जिखसं भम या मिध्या्तान होता हे । इसी को श्रन्यया-ल्यातिः कषत 
ह घन्यथा-स्याति का पाब्द्रिक धथ श्रन्य वस्तु फे रुणो का श्नन्य वस्तु 
मे प्रतीत्ोनाद| 
द्न्वथा-स्याति के प्रालोचका फा कयन रै फि श्लोक भत्य्तः 


द्यन्यरया-स्याति 
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मानना सगत नहीं है । यदि श्रलौकिक प्रव्यक्त मान लिया जाय तो हर 
समय हर पदार्थं का प्रव्यक्त होना चादिएु । ्रलोकिक प्रत्यक्त का सिद्धात 
मनुष्य को सर्वक्त बना देता दै, जो श्रुभव के विरूढ है | 

मरत्यक्त के वर्णन मे हमने देखा छि भ्रत्यत्त क्तान का कारण या करण 
( इद्विया ) प्रत्यत प्रमाण कहलाती है 1 इसी 
प्रकार श्रचुमिति का करण श्रनुमान प्रमाण है । 
श्ननुमिति श्रथवा अनुमान-जन्य क्तान फल है श्रौर व्याधित्ञान करण हं । 
पारो को सुविधा के लिये हम कुं परिभाषाएु देते ह 1 उन्हे रोक-टीक 
ध्यान में रखकर ही श्रनुमान-प्रकरण समम मे श्रा सकता है। यहा 
पाठको को इम वतलादं कं न्यायदेशन मेँ श्चनुमान प्रमाण बहुत ही 
मदच्वपृणं रौर किन विंपय है । 

व्याक्षि--"जहा जहा धु भ्रा होता दे बहा वहा अरि ्ोती हैः इस 
साष्टचयं-(एक साथ होने के) नियस को व्याक्चि कदते ह । रसोदै-घर मं 
धूम श्रौर श्रनि के साहचयं का श्रनुभव हुश्चा है जिसके वल पर पव॑त में 
धूम देख कर वद्धि का श्रुभान करिया जाता है । 

पप्- श्रग्नि साध्य है, पर्वत में रग्नि है यह सिद्ध करना है! जहां 
साध्य की संदिश्य सत्ता हो उसे "पत्तः कते हैँ । पवेत “पत्तः हे । 

सपन्ञ-- जहा साध्य (म्नि) की उपस्थिति निरिचित है चह स्थान 
या वस्तु सपत्न कषटलाती है । रसोई घर (महानस) सपत्त है । 

विपक्ष--जहा साध्य (श्रभ्नि) का श्रभावनिर्चित हे उसे “विपक्षः 
कहते है जसे सरोवरः । सरोवर में श्रगिनि के श्रभाव का निश्चय है | 

व्यापक श्रौर व्याप्य-- दस उदाहरण में श्रम्नि व्यापक है श्नौर 
धूम व्याप्य ! विना श्रमि के धूम नदीं रह सकता ¦ धुम की उपस्थिति 
प्रमि की उपस्थिति से व्याप्त ह । 


पक्त-धमेता-न्याप्य (धूम) का पर्वतादि में रहनेवाला होना "पर 
धर्मता है । 


रसमान प्रमाण 


न्याय-देभोपिक २२५ 


परामश--व्याक्ि-सहित ( उ हां जहां धूम ्टोता है वहां वहां रग्नि 
होती है इस ज्ञान सहित ) पर्त धर्मता का क्ञान ( पवत म धूम हे, यह 
स्वान) परामश कहलाता है । 
अनुभिति- परामश से उत्पन्न ज्ञान को श्रनुमिति कहते हैँ । “पवेत 
श्रगनिवाला है यह ज्ञान श्रनुमिति है। यह नान वहिन्याप्य श्रथवा 
ग्रग्नि से व्याप्त धूमवाला यह पर्व॑त है" इस परामशं से उत्पन्न होता हे ! 
मनुमान प्रमाण--्रनुमिति का करण या श्रसाधारण कारण ही 
श्रनुमान प्रमाण है । प्रत्यक्त प्रमाण की तरह श्रनुमान-प्रमाण कोद दद्रिय 
नहीं है । नैयायिक लोग शंख, कान श्रादि ईंद्विर्यो को भ्व्य प्रमाण कहते 
है । ्नुमान प्रमाण किसी दंदिय का नाम नहीं हे । 
वास्तव में "सिंग परामश" को श्रनुमान कहते है । यह “लिंग परा- 
मर्श क्याहै ? दिग परामश को तीसरा ज्ञानः भी कहते है| रसोई घर 
म धूम भोरश्चग्िनिकी व्याप्ति महण करके जो धूम का ज्ञान होताहै 
वह (प्रथम ज्ञानः है । पक्त (पवत) मे धूम का ज्ञान द्वितीय कान ह | 
वदी धूम का श्रगि द्वारा भ्याप्य ने का ज्ञान तृतीय ज्ञानः ह; इसी 
को 'कलिग परामश कहते ह । ( देखिये तकं सगह, पद्‌ कृत्य, च॑द्रूजसिंह 
क्रत ) । 
श्रगरेज्ी मे इसे सिलोजिज्म कहते है । नेयायिक दो प्रकार का श्रनु- 
पञ्चावयव वाद्यं अथवा सनस नते है, स्वाथ श्रोर पराथे । स्वाथ नुमान 
न्याय श्रपने लिषएु होता हे श्रौर परार्थानुमान दूस को 
समरराने के लिए! परार्थानुमान मे पचावयव-वाक्य फी श्रावश्यकता होती 
है; स्वाथानुमान मे केवल तीन ही श्चवयव ( पहले तीन या अतिम तीन) 
श्रपरित शोते हे । पांच श्रवयर्वो के नाम क्रमशः प्रतिक्ता, देतु, उदाहरण, 
उपनय श्रौर निगमन है । 
पवेत प्रमनिवाला है--यह भ्रतित्ता है । 
क्योकि उसमे घु धा हे- यह हेतु है 
९४. 
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जहा जहा धूम होत्ता है वहा वहा श्रगिनि होती है जेसे रसो घर में 
--यह उदाहरण हे 

वेसा ही, रभि के व्याप्य वूमवाला, यह पर्व॑त है--यह उपनय है । 

दइस्तिए्‌ यह पर्व॑त श्रग्नि बाला है--यह निगमन है । 

योरुप के ऊद पडतो ने श्रवयर्वो की सख्या पर श्राप किया है | 
योर्पीय सिला जिज्म में, जिसका स्वरूप यूनान 
के प्रसिद्ध॒ दाशेनिक प्मरस्तू के स्थिर शिया था, 
तीन ही घाक्यया श्रवयव होते है । श्रालोचर्को का कहना हे #फि नेया- 
यिर्को ने व्यर्थं द्यी श्रनुमान-प्रक़रिया फो जयित बना दिया है । इसका उत्तर 
कट प्रकार से दिया गया दै ! 

पहला उत्तर यह टै कि उक्त ाक्तेप निराधार है ¦ स्वार्थानुमान में 
नेयायिक भी तीन श्रवयव मानते दहै । भारत के दुसरे मर्तोनेकम 
प्रवयव माने ह । बेदान्त-परिभापा तीन ्रवयर्वो कफे पक्त का मडन करती 
हे १ कुछ वोद्ध त्क-शाघ्िर्यो ने तो दो दही श्रवयतं को यथेष्ट माना है । 
पर देखने की बात यह रहै कि पाँच श्रवयर्वो का एक श्रालंकारिक प्रभाव 
होता दे । च्नुमान-प्रक्षिया बिलकुल स्पष्ट हो जाती है । 

दसरा उत्तर यह ट कि श्ररस्तू का न्यायः या सिलोजिञम न्याय की 
रि से सदोप दै । श्ररस्तू कं पसे दो श्रमिसेज्ञः न्याय के प्रामशं वाक्य 
सं समिलित हो जातेषे। परामशं कोही नैयायिक श्ननुमान काहेतु 
मानते है । "वद्धि व्याप्य घूम वानय पर्चत-° ( वद्धिकाजो व्याप्य है देसे 
धूमवाला यह पवत ह ), वास्तव में यह परामशं वाक्य दी ्रलमान का 
कारण रै ! भारतीय सिलाजिज्म का एक गुण यह्‌ है कि उसका “सेजार 
प्रेमिस' श्रपनी यथाथता के ्तिए प्रसुखापेक्ती नहीं है । यहा "दृडङ्शनः 


पाच श्मवयव स्यो 


१ वेदात परिभापा [ सरीक, वचं ] प° २१२ 
नतु प चावयवरूपा अवयचतयेणोव व्याप्तिपक्षधमंतयोरुप दहन सभवेना- 
धिकावेयव द्वयस्य व्यथत्वात्‌ । 


वेणोिकं 
स्याय-वें २२७ 


प्रर "डिडक्शन' दोर्नो परामश वास्य मे मिल जाते दै । श्रनुभव शौर 
तकं दोनो से काम लिया जाता है। वर्नाडं बोसांक्वेट कीभाषामे हम 
कह सकते है कि दू इडियन तिलाजिरम कटे इटस श्रोन नैसेतिरी 
भारतीय सिलानिज्म की यह संपूर्णता सर्वथा श्लाघनीय है । श्ररस्त्‌ का 
न्याय दस प्रकार है :- 

सव मनुष्य मरणशील दैः 

सुकरात मनुष्य है, 

इसलिए, सुकरात मरणशील हे ! 

यहं पले वाक्य की सव्यता स्वतः-सिद्ध नहीं हे; उसके लिए प्रमाण 
श्रपक्तित है । न्याय की भाषा में हम इसे इस प्रकार कटेगे :- 

सुकरात मे सव्यता चा मरणशीलता हे ; 

क्योकि सुकरात मे मन॒प्यता है । 

जहां जहां मनप्यता है बं वहां मत्य॑ता है, जेसे देवदत्त मे ! 

सुकरात मे मन॒प्यता है जो कि मव्य॑ता से व्याप्त है, 

दसल्लिए सुकरात मे मर््य॑ता हे । 

चौथा वाक्य लिंगपरासर्शं है जिसमें श्ररस्त्‌ के पहले दोनों वाक्यों 
का सव्य निहित है; इस मिश्रित वाक्य के विना श्रनमान सम मे नही 
श्रा सकता 1 न्याय के श्रनुमान से व्याक्षि का सत्य उदाहरण द्वारा सुबोध 
चना दिया जता है; उद्राहरख से व्यापि की सिद्धि होती हे, यह समसना 
भ्रम हं 1 ग्या्षिको श्री सिद्ध करने का भार नयायिक्र प्रतिपत्ती पर डाल 
देता, जय कि श्ररस्त्‌ क सिलानजिज्म म सेजार प्रमिस के सम्यष्टनेका 
प्रमाण श्नुमान करनेवाले फो देना चाहिए | । 

लिग-पराम्ं॒श्रनमित्ति का करण है, यह बताया जा च्रुका है| 
लिगा सीन प्रकार का होता ह केवलान्वयी, केवलव्यतिरेकी. श्रौर अन्वय- 
व्यतिरेकी । भिस श्नन्वय-व्याप्ि प्रर स्यतिरेक-व्याप्ति दोनो ह बह 
प्रन्वय-न्यतिरेकी लिग र्‌ । भावात्मर्‌ व्याति कौ ग्रन्वय व्याप्ति क्ट्ते 


२२ दुशंन शख का इतिहासं 


जैसे "जष्टा जषा धूम है वहा वहां ्रगिनि है । अ्रभावात्मक व्याप्ति को व्यति- 
रेक-च्याक्षि कहते है, जेसे "जहा श्रमगनि नहीं है वहां धूम मी नह, है 1 पवंत 
से वह्नि का श्चनुमान करने के उपयुक्त उदाष्टरण मेँ दोर्नौ भकार की व्या्षि 
मिल जातो है! रसो घर मे भूम हे श्चौर च्रम्नि भी, सरोवर में प्रभ्नि नहीं 
ह इस्िएं धूम भी नदीं द । 

जिस उदृष्दरण से सिषं॑श्रत्वय~्यादि सिल सके उह केवलःन्ययी 
नुमाने कटल्ाएगा । शवर श्रमिधेय (नामकरण करने योग्य या नासवाला) 
है क्योकि घट प्रमेय है" इस श्रनमान में अ्न्वय-व्याि दी मिलती है-- 
जो जो प्रमेय है वह॒ अ्रभिघेय है । जो भ्रमेय नहीं है चह अभिधेय 
नही हैः, इस प्रकार की व्यत्तिरेक-न्याप्ति नदौ भिल सकती क्योकि ससार 
की सारी चीज्ञं प्रमेय ८ प्रमार्णो से जानने योग्य ) श्रौर श्रभिधेय ( वणेन 
करने योग्य ) दोनो हे | 

नैयायिक किसी वस्तु को च्रङेय या श्रप्रमेय नदीं मानते । इर संपुरं 
जगत्‌ का ज्ञान प्राप्त किया जा सक्ता दहै, 

्रनुमान के जिस उद्ादरण मे सिकं व्यतिरेक-च्याक्षि मिलत सके वह 
केवत व्यतिरेकी श्चनमान कहलाएगा । "पृध्वी श्नन्य सूतो से भिन्न है, 
गधवालौ होने के कारण ।› रघ प्र्वी का गुण है, जल, वायु रग्नि श्रौर 
्राकाश कान्ह । जो जो गंधवान है वह इतरो (अन्य भूतो) से मिन्न 
दे, एेस श्रन्वय-व्याि यहा नही है । जो इतर भूतो से भिन्न नरह हे 
वह गधवान्‌ नहीं है, जेसे जल, दस प्रकार की व्यतिरेक भ्याक्षि हौ उपलब्ध 
ह जिससे "पृथ्वी दूसरे भूतो से भिन्न हैः यह श्रनुमान किया जाता है । 

साध्य यह है कि्थ्वी दूसरे भूतो से भिन्ने! प्रथ्वी मात्र ष्टौ 
प्त हे, इसलिए "जो गधवान्‌ है वह ॒श्रन्य दर्यो से भिन्न है एेसी व्याप्ति 
नहीं मिलती ! यदि संपूर्णं ॒प्रथ्वी के बदलते फोर पार्थिव ष्वीज् पक्त होती 
तो च्रन्वय-न्याप्ति सभव थी । 

वेदांती शरोर मीमांसक केचज्ञात्वयी रौर केचल-न्यतिरेकी न्‌- 


स्याय-वेशेषिक 


मान नहीं मानते] वे इसक चदे श्रर्थापत्ति नाम का अ्रलग प्रेमा 
मानते है । 

श्रव तक ओक देतुर््रो का वणन श्रा । दुष्ट हेत॒श्रों को देतवाभास 
कृते है | जो टीक हेतु की तरह मलूम हो पर 
ठीक हेतु न हो, वह हेत्वाभास है | तकंसंग्रह 
के लेखक श्रन्नंमट्‌ पाँच रेरवाभासं मानते दै, जो न्यायसूत्र के हेत्वामार्सो 
से ऊं भिन्न है। गोतम के पच हेषाभासो के नाम सन्यभिचार, 
विरुद्ध, प्रकरणसस, साध्यम रौर कालातीत ह श्रन्नंभट्ट के पोच 
हेवाभास सन्यभिचार, विरुढ, स्रतिपक्त, श्रसिदध श्रौर बाधित है | 

१ सग्यभिचार-उस हेतु को कते दै जो श्रभीष्ट साध्य से उत्त 
भी सिद्ध करदे। धुश्रा श्रचि-सहित पवतम हयी हो सक्ता ह| यहों 
धुं ्रा क्लिंग (चिद्व) कटाता है । यदि क्तिग साध्य के श्रभाव-स्थलमे भी 
पाया जाय तो सन्यभिचार हेतु होगा । जेसे “पर्व॑त श्रग्निवाला है, प्रमेय 
हाने के कारणः यह हेषु ठीक नहीं] क्योकि साध्य के श्रभावस्थल या 
“चिपक्त' (सरोवर) मे भी प्रमेयत्वे पाया जाता है । सरोचर भी प्रमेय हे, 
उसे भी श्रश्निवाला होना चाहिए । इस हेप्वामास को "साधारण सव्य- 
भिचार' कहते है । 

प्रसाधारण सव्यभिचार उख लिंग को कहते है जो सपन्त या विपक्त 
मे कटी न पाया जाय, सिषं पक में ही पाया जाय । जैसे, “शब्द्‌ नित्य है, 
शव्द होने फे कारण"; यदां शब्दत्वे शब्द्‌ के सिवाय कहीं नहीं पाया 
जात्ता । 

जिसका ्चन्वय प्नौर व्यतिरेक दोनो प्रकार कार्त न सिल सक 
उसे शध्रनुपसंहारी सव्यभिचार क्ते है 1 सव चीज्ं श्रनित्य दै, प्रमेय 
होने के कारण, यां सव संसार के पहने के कारण चात दी मरही 
मिल सकता । 

२ ले ष्ेतु साध्य के प्रभावमे व्यक्तो उत "विरः क्रहते हे । 


हेत्वाभास 
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शब्द नित्य है, कार्यं होने के कारण । कायत नित्यत्व से व्याप्त है न कि 
नित्यत्व से । इसक्लिये कार्यत्व हेतु विरूढ हे । 

३. ससरतिपक्त-- जिसका प्रतिपकत्त मोजृद्‌ हो, साध्य के श्रभाव को 
सिद्ध करनेवाला दूसरा देतु वर्तमान दो, उसे सव्मतिपत्त कदते दै । 
:णव्द्‌ नित्य है, श्रवणेन्द्िय ग्राह्य होने के कारण इसका प्रतिपक्त भी है- 
“भब्द नित्य रै, कायं होने के कारण ! 

४ श्रसिद्ध्‌ हेत्वाभास तीन प्रकार का है, श्राश्रयासिद्ध, स्वरूपासिद्ध 
श्रोर ज्याप्यत्वासिद्ध । 

“गगनारविन्द्‌ या श्राकाशकमल सुरभि होता है, कमल होने के 
कारण, सरोवर कमल की तरह यद श्राश्रयासिद्ध' है ! यहा गगनारर्विद 
प्राश्य है जिसकी सत्ता नदी हे । 

स्वरूपासिद्ध--“शब्द्‌ गुण हे, च्तु-मद्य ्ोने के कारणः, चान्तिप 
दोना शब्दस नरी हे। 

उपाधि-सदित हेतु को ^न्याप्यत्वासिद्धः कहते हँ । (पवत धूमचाला 
हे, श्रग्निवाला टोने के कारण । भीगे रधन की उपस्थितिमे दी श्नमि 
म धुश्रा होता है, इसलिये श्राद्ध इधन का संयोग उपाधि दहै ! गनि 
सोपाधिक हेतु दै । 

९ जिसका साध्याभाव भ्रमार्णो से निरिचत दै वह याधित हेतु हे, 
“रग्नि ठंडी होती है, दन्य होने फे कारणः यदा श्ननप्णता या ठंडापन 
साध्य है जिसका श्नभाव उप्णत्व, स्पशं नामक प्रत्यक्त प्रमाण से गृहीत 
होता दै ! इसलिये यह देतु "बाधितः है ! 

प्रनुमान-प्रकरण समाघ्च द्रा । श्रव उपमान क! वश॑न करते दै । 
यह प्रमाण नैयायिको की पिशेपता है । संज्ना- 
संति (पद्‌ श्रोर पद्‌ का श्चर्थ) के संध का क्तान 
'उपमित्तिः कहलाता हे ! उसके श्रसाधारण कारण को उपमान-प्रमाण्‌ 
कंते ह! सादृश्य कषान ष्टी उपमिति का देतु दे! मान लीजिए किं कोर 


उपस त्रमाख॒ 
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व्यक्ति शगचय' ( नील गाय ) को नदीं जानता । किसी वनवासी ने उससे 
कहा, “गाय के समान गवय होता ह !' यह सुनकर वह चन मे जाकर 
उस वाक्य के श्रधंका स्मरण करतादहे श्रौर गाय के समान पश को 
देखता है । तव उसे यह स्षान उद्पन्न होता है कि ध्य गवय शब्द का 
वाच्य है ।" यही न्नान उपमिति है) दस प्रकार गवय पद या शब्द के 
प्रथं का वोधष्टो जाता है, यदी संना-संज्िका सं्बधन्तान रहै! गाय में 
रहनेवाला गवय का सद्य ही इसका कारण है । यह ज्ञान व्यासिन्नान 
के चिना हो जाता द, इसलिये उपमान का श्रनुमान मे श्रंतभौव नहीं 
हो सकता ! 

यथार्थवादी को ग्राप्त कहते द । जैसा जानना, वेला कहना, यही 
यथाथंचादिता है। श्रप्तका वाक्यदही शब्द 
माण दहे! वाक्य पदों के समूह को कहते है | 
शक्तिवाले या शक्त को पद्‌ कते है, शक्ति क्या है ! द्रस पद या शब्द से 
दख श्रं का बोध होगा" यह $श्वर का संकेत ह्य शक्ति है | शदो का श्रथ 
दश्वर ने निरिचत क्रियां हे। यदी ईश्वर-संकेत गुर-निष्य-परंपरा सं 
हम तक चला श्राया टे | 

वाक्य का प्र्थ-वोघ श्राकांचा, योग्यता श्रौर संनिधिसे होता है। 
वाक्य के पर का श्रन्वय होना चादिषु } शगाय, घोद्ा, हस्ती" यह्‌ वाक्य 
नदी ह्या; इसमें शश्राकाँष्तः का प्रभाव दै। श्रम्ति से सीचि' यह चाक्य 
प्रमाण नदी रै क्योकि इसमे भ्योग्यताः का श्रभाव द| यदि एक-एक 
घट वाद कोह कटे पानी' (लाग्रोः श्रादिं तो उसका वास्य अप्रमाण 
गा, स्योफि उस पदो (विभक्ति सहित शव्या) में संनिधि (समीपता) 
नी र । 

याक्यदो प्रकार काष्टोतादै, लौकिक श्रौर वेंटिकं} चदिक वाक्य 

दश्यरोक्त ने फे कारण सभी प्रमाण हे । लौकिक वाक्य श्राप्तका कह 

हुमा टी प्रमाण रोता हे, रोर किसी का नहीं | 


दान्द्‌ प्रमख 
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संस्कारो से उत्पन्न ज्ञान को स्यति कषते दै । स्ति से भिच्च ज्ञान 
श्ननुभव कहलाता है जो कि यथाथ श्नौर श्रयथाथं 
दो प्रकार का ष्टोता है । यथाथं तान या श्न॒भव 
का लक्तण पी बता चके दै । स्मृति भी यथार्थं श्रौर श्चयथाथं दो प्रकर 
की ष्टो सकती है | प्रमाजन्य स्ति को यथाथ स्ति कहते ह, श्चप्रमाजन्य 
को यथार्थं । यथार्थं ज्ञान का ष्टी नास प्रमा हे| 


फारणता विचार 

प्रत्यत्तप्रमाण की परिभाषा मे हमने कहा था-पत्यक्त्तान के भ्रसा- 
धारण कारण ( करण ) को प्रत्यच्तप्रमाण कहते है ¦ रव प्रशन यह है 
कि कारणः किसे कते है इसी से संबद्धं प्रशन यह भी कि 
कायं किसे कहते है कायं के विषय सें न्याय फा सिद्धान्त “श्रस- 
त्कार्यवाद्‌ः कष्टलात्ता है | उत्पत्ति से पटले जो घट का श्चभाव ष्तः है उसे 
घर-प्रागभाव कहते है । प्रागभाव के प्रतियोगी का नाम कायं है ( काय- 

प्रागभाव प्रतियोगि ) | 
प्रतियोगिता एक प्रकारं का संवध है । घट ओर घटके प्रागभाव में 
विरुदधस्व संवध है | घट की उसतति घट के प्रागभाव का नाश कर देती दै, 
उसकी पिरोधिनी है | उस भाव पदाथं को जिससे किसी प्रभाव का 
स्वरूप समा जाता है, उस श्रभाव का प्रतियोगी कते दँ । घटाभाव का 
प्रतियोगी घट होगा | कायं की इस परिभाषा का सीधा र्थं यदी है कि 
उत्पत्ति से पष्टलते घट का श्रभाव होता है, घट या कायं की किंसीरूप में 
करीं उपस्थिति नरी ्टोती । यह्‌ सिद्धांत साख्य का ठीक उलटा हे । सांख्य 
का मत (सत्कायवाद” कदल्ाता है । उत्पत्ति से पटले कायं कारण मे छिपा 
रहता है, उव्यत्ति का श्यं चरभिव्यक्ति मात्र रै । मृचि जिसे स्थपति या 
मूर्चिकार सोद देता है, धातु या पत्थर मे दिपी रहती हे । मूर्िकार श्रपने 
प्रयज से उसे च्रभिभ्यक्त कर देता या न्यक्त रूप दे देता है । श्रसत्कायवाद्‌ 
की श्रा्लोचना चौर स्कायवाद्‌ की युक्तयो के विषय मे म धागे क्तिखेंगे | 


स्मरति 
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कारण सत्‌ होता है श्रौर कायं श्रसत्‌; सत्‌ से श्रसत्‌ कौ उर्पत्ति होती 
है यह नैयायिको का मत इच्या । सवंदशन 
संग्रह कार कषटते है - 

इह कायं कारण भावे चतुधा विप्रतिपत्तिः प्रसरति । श्रसतः सज्जायते 
इति सौगताः संगिरन्ते । नैयायिकादयस्तु सतो सज्जायत दति । वेदान्तिनः 
सतो विवत्त; कायजातं न त॒ वस्तुसदिति । सांख्याः पुनः सतः सनज्नायत 
इति ° 

ग्र्थात्‌--काय-कारण-भाव मे चार प्रकार कामत है! श्रसत्‌ से 
सत्‌ उन्न होता है यह्‌ बौद्धो का सत ्ै। सत्‌ से श्रसत्‌ की उत्पत्ति 
न्याय का मत्त है । सत्‌ से विवतं उतपन्न होता दैन कि सदवस्तु, यह 
वेदात का सिद्धांत है। सत्‌ से सत्‌ ही उन्न होता है, यह्‌ सांख्यो का 
विश्वास ह । 

वौद्धो को ष्टोद्‌ कर शेप तीनो उपर्युक्त दशन कारण को सत्‌ मानते 
ह । उन्हें हम सच्कारणवादी कह सक्ते दँ | प्रशन यह है किं कारण किसे 
कहते दै १ साधारण लोग सममते है कि कायं से पदले श्रनेवाली चीज् 
कारण होती है । लेकिन कार्य से पहले वहुत सी चीज्ञं भ्रात रहती ह | 
घट की उत्ति से पहले कुम्हार, उसका दर्ड, गधा श्रादि श्रनेक वस्तुए्‌ 
ह । इनमे से किसे कारण कना चाहिये १ न्याय का उत्तर है, 

कायंनियत पूवेवृत्ति कारणम्‌ 

जो कार्य के पन्ते नियम पूवक उपस्थित होता है उसे कारण कहते 
हं । ऊम्दार, मिद्ध श्चौर दण्ड नियमपूर्वकं घटोखत्ति से पले उपस्थित 
होते ह, इसलिए उन्हं घटका कारेण कहना चाहिए ) गर्दभ का होना 
प्रावस्यक नीं है, इसलिए वष कारण नदीं है । 

परन्तु यह लप्तण श्रतिन्याप्च रै । जिस चोज्ञ का लक्षण किया जाय, 
उसके श्रतिरक्ति पदाथ में भो घट जनेवाले लर्ण मे श्रतित्याप्षि दोप 


१ सर्वद्र्शंन मग्रह, प०१२१ 


कारण की परिभाषा 
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होता है 1 जिन चीज्ञोकाया जिस श्रेणी की चीज्ञो कालक्ण किया जाय 
उनसे से ऊद मे जो लक्तणए न घट सके, उसे श्रन्याप्त लक्तण कते दै 
प्रोर उसका दोप “श्रव्याप्ति' कहलाता है । लत्तण का तीसरा दोप ्रसभ- 
वता ्टोता है, जसे श्रथि कां लदाण पदार्थं ठण्डा करना । 

'जानदार वस्तु को पशु कहते है, यह लब्ाण श्रतिन्याप्तं हे । 
मद्ियां ध्चौर पची मी जानदार पदार्थं दं! षदो सीगवालेको पशु 
कषते है, यद लरण व्या है । कत्ता भी पश्य दोतताेजो कि इस 

लकाया मे नदीं श्राता। तीनां दोषों से मुक्त ल्ठण दी ठीक लरण होता है । 
कायं के पहले नियम से उपस्थित होने बाली चीरज्ञोमे आकाश, 
काल, ईश्वर श्रादि नित्य पदार्थ, ऊम्दार का पिता श्रादि भीषहोतेदहे। 
तोक्याइनसयको कारण कहना चाहिए } इसके उत्तरं मे नेयायिकं 
कारण के लक्षण में कुदं सुधार करते है । सही लक यह दै । 

प्रनन्यथा सिद्धत्वे सति कायं नियतपूर्वघृत्ति कारणम्‌-- अर्थात्‌ जो 
कार्य के पते नियम से उपस्थित हो थोर जो अस्यथा-सिद्धन दहो उसे 
कारण कहते हँ 1 यह श्रन्यथा-सिद्ध क्या चला रै ? वास्तविक कारण से 
सबद्ध रोने के कारण जिसकी पूवेवर्तिता? होती है-- जिसकी पूर्ववर्तिता 
वास्तविक कारण की पूवेवर्तिता प्र निभेर हो, उसे श्रन्यथा-सिद्ध कते 
ह 1 विश्वनाथ के मत मेँ श्रम्यथा सिद्ध पाच प्रकार के होते है! तकं सगृ 
की प्दीपिका' में श्रन्नेभट् ने तीन प्रकार फे श्रन्यथा-सिद्ध बतलाएहै जो 
हम नीचे देते दै । 

१-- ते पदाथ जो कारण से समवाय संव॑घ से सम्बद्ध हो जेसे 
'दृर्डत्वः “शरोर दण्ड रूपः । दणडप्व श्रौर दृण्डरूप' को दख्ड से, जो धट 
का कारण दै, श्रलग नहीं कर सकते। (समवायः का श्रथ है नित्य 
सवध । 


२ पूवेवत्तिता का अथं है पटले स्थिति ! जो किसी चीज के पहले 
मोजूद्‌ दो वह उस ची का पूवैवर्तौ कदलाता दै । 


क, ोविक्‌ 
ल्याय-वशषिक 


२-- वे चस्तुएं जो कारण के भी पले वत्तेमान देँ श्रोर इसलिए करे 
से पहले मी वत्तष्मान होती है, जेसे ईश्वर, काल, कुम्हार का पिता । 

३-- कारण के समकालीन या सहकारी जो कारण से समवाय 
सबंध दारा संबद्ध नदीं है, जैसे ख्पप्रागभाव | धट के शूप का प्रागभाव 
कारण का ससकाल्लीन है । 

कारण तीन प्रकार का होता है, समवायिकारण, श्चसमावायिकारण 

कारण के भेद प्रर निमित्त कारण ¦ 

समवायि ~? (रण- जिससे समवेत होकर या समवाय संबध से सबद्ध 
होकर कार्य उत्पन्न होता है उसे समवायि कारण कहते है ! मिद्ध घडे का 
समवायि कारण है । इसी को उपादान कारण भी कहते है । 

प्रसमवायिकारण- कार्य या कारण के साथ एक जगह समवेत होकर 
जो कारण दो उसे श्रसमवायिकारण कदते दँ । तन्तु ( डोरे ) पका 
समवायिकारण दँ । तन्तुर कारंगव्स्त्र केरंगका अरसमवायिक्रारण 
है ! तन्तु-संयोग तन्त॒ नामक एक अरथः ( वस्तु या जगह ) मे पररूप 
कार्यं से समवेत ( समवाय कारण से संबद्ध ) होता दहै । इसी प्रकार 
तन्तु-रूप वस्त्र के साथ, जो कि श्रपने स्प रथात्‌ वस्त्र के रूप्‌ का अ्रसम- 
वायिकारण है, एक श्रथ तत्त मे समवेत टोता है श्रौर वख के रूप का 
ग्रसमवायि कारण बन जाता है। वस्त्र अपने रूप का समवायिकारण है, 
तन्त्रो का रंग उसी का श्रसमवायिकारण है | 

इन दोनों से भिन्न जो कुं कारण होता है उसे निमित्त कारण कहते 
है, जैसे ऊम्दार धट का या विन्द्‌ ( जुलाहा >) पट'का । दर्ड भी घट 
का निभित्त कारण हे | 

इन तीनो कारणो मजो साधारण कारण है वही (करण' ह | 
पाणिनि का सूत्र है-- साधक तसं करणम्‌ श्रथात्‌ सब से भ्रधिक श्ेक्तित 
साधक को करण कहते हँ । श्राशा है रव पाठक श्र्यक्तजान का करण 
प्ररयचा भमाण है इस परिभाषा को समर गए गि | 
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यथार्थं स्ञान या भ्रमा की उरपत्तिकादेतु तो अरत्यषघारि ममाणरहै, 
परंतु यथार्थ्तान की परख व्यवहारि होनी 
चादिए । भ्रप्यक्त, श्रसुमान श्यादि के उत्पन्न होने 
से ही उनकी सत्यता का विश्वास नहीं हो जामा चाषिए । दन्दियां शरोर 
तक॑-बुद्धि दोनो धोखा दे सकती हे । यथाथ जान की रसस पर्ता तव 
होती है जब उससे व्यवहार मे सफलता टोती रहै । यदह कोटरा नदीं दै 
धृश्रा है, इस क्लान को यथाथ. तभौ का जायगा जव में पास जाकर 
इच्छित श्रभ्चि मिल या दीख जायगी दस प्रकार नैयायिक (प्रतः 
प्रामाण्य वादी है | ज्ञान की परख उस सान से वाद्य व्यावहारिक सफलत 
से होती है । 

प्राघुनिक समय मे सत्य कौ व्यावहारिकता पर श्रमरीका के प्रोफेसर जेम्स 
(मनोवेन्नानिक श्रौर दार्शनिक) तथः दंगरेरड के शिलर ने बहत जोर दिय! 
है । प्रतु जेम्ब श्रोर न्याय फे सिद्धातो मं येद रै । जेम्स के मत मं सत्य- 
तान का लक्तण॒ द्री सफलन्ञन हे ! न्याय के मत मं सत्य की परिभाषा 
तो जैसे को तेसा जाननाः याक्ञान श्योर वस्तु की संवादिता ८ कार 
स्पाण्डेन्स ) द्री हे, केवल उसकी परख या प्टचान व्याचहारिकं सफलता 
पर निभंर ह । प्रामाण्यवाद्‌ भारतीय दशन की पुरानी सम्पत्ति है ! योरूप 
प्रोर श्रमरीका ने इस प्र विचार करना श्रमी ही शरू करिया है 

दघ विषय मे मीमासक नैयायिको के कटर शत्र है । वे 'स्वत.म्रामारय- 
वादी" ह । उनकी युक्तियो शौर ्ालोष्ना का वणन रागे करये । 

वेशेषिक के सात पदार्थो का वर्णन करने से पहले नैयायिकी के अ्नच- 
यवी-विपयक सिद्धात पर श्रौर र्िपात कर ले । 
नेयायिक श्रवयवी फो श्रवयवौ से भिन्न मानते 
ह । घट पदाथं उस सिद्धी या उन परमाण्रो से जिनका घटं वना है, भिन्न 
है । वात्स्यायन मे श्रपने न्याय भाष्य में ्रवयवी के श्रवयरवो से भिन्न 
होने पर्‌ श्रनेकं युक्तियां दी दै । सबसे बद़ा त्क यह है करि श्रवयवी का 


प्रामारयवाद्‌, प्रमा कौ परख 


श्मवयव शौर अवयवी 


॥ 
ल्याय-वेशोषिक्‌ २४७ 


श्रवयवो से श्रलग प्रत्यक्त हाता हे। घटका प्रव्यक्त घटकं किसी विशेष 
भाग तके सीमित नदी होता । यदि भ्रवयवी की श्रलग सत्तादहोती तो 
उसका ्रलग प्रत्यत्त भी नहीं होता । यदि श्रवयवी का प्रत्य न मानं, 
तो दन्य, गुण, जाति श्रादि का भ्रत्यत्त न हो सके 1 यदि को किं वास्तव 
मरं ्रवय्वो के श्रतिरिक्त श्रवयवी की सत्ता नहीं होती; ्रमवशत्‌ प्रचय्वो 
मे एकता दीखने लगती है जिसे श्रवयवी का प्रत्यत कहते दै, तो रीक 
नही । यदि कहीं भी '्ए्कता' की सत्ता न हो तो उसका अम भीनदहो 
जिसे देखा नहीं है, उसका रम भी नहीं हो सकता 1 इसलिए घडा पर- 
मारो का समुदायमान्न नहीं है, उसकी श्रत्ग सत्ता हे । 

वेशेषिकं सूत्रे के रचियता ने छः पदाथं माने थे; उनके भआाघुनिक 
प्रनुयायी सात पदार्थं मानते है 1 दन्य, गुण, 
कर्म, सामान्य, विश्नेष, समवाय श्रौर श्रभाव 
यह सात पदाथः है । जिच किसी वस्तु का कोद नाम हो, उसे पदाथ 
कहते ह । पदाथः न्याय-वैशेषिक की सबसे बदी श्रेणी है | वेशे षिक के 
पदाथे श्ररस्तु की केेगरीज्ञ से भिन्न दहै। श्ररस्तू की कटेगरीज्ञ 
सामान्य विशेषण थौ । कणाद के पदाथः तत्व-दुशंन की चीज्न ह, उनका 
विभाग श्ररस्तू की तरह “लाजीकल' नहीं बक्कि श्रोणटोल्लोजिकन्ल है । 
न्याय के पटले सूत्र मे जो सोलद नाम भगिनाये गए ह उन्टे “विवेचन के 
विषयः समना चाहिये । सात पदाथीं मे द्रव्य सबसे मुख्य हैँ । प्टज्त 
हम द्र्व्योकाद्ी वणंन करगे । 

दन्य नौ है, परथ्वी, जल, तेज, वायु, श्राकाश, काल, दिक्‌ या दिशा, 
प्रास्मा शरोर मन ! वास्स्यायन ने मन की गणना इन्द्रियो में की थी, वद 
प्रलग द्रन्यभीहे। श्रव हम करमशः इनका व्णंन करते है | 


सप्त पदाथं १ 





१ इस अध्याय म अरव तक जो पाठक पढ चुके दै उसे टीक-खीक सममः 
लेने स अगे का ग्रथ सुगम द्यो जायगा । सातो पदार्थो का वणन महत्वपूे 
नदीं दं । जीवात्मा, ईश्वर, परमाणुवाद, सामान्य पदाथ, समवाय सवध ओर्‌ 
अभाव दी महत्व के विषय दे । 
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पृण्वी--किसी पदार्थं के लदचाण मेँ उसका एक एेसा गुण चत्तला ना 
चाहिए, जो उसके श्रतिस्ति किसी पदाथ मेन पाया जाय | श्ररस्तू के 
मतानुसार लचाण मे "जीनसः ( पदाथ किस श्रेणी या सामान्य के 
प्रतर्ग॑त है ) रोर डिक्रं शिया (व्यावतंक गुण) बतलाना चाहिए । प्रध्वी द्व्य 
है यह उसके "जीनसः का कथन हश्रा । वह्‌ गंघवाली है यदह उसका 
व्यावतकं गुण श्या । बहुधा भारतीय विचारक उप्यक्त लप्तण के पहले 
भाग को छोढ्कर देते है । गघवान्‌ू (पदार्थ) को पृध्वी क्ते दै, यष्टी 
लप्तण पर्याप्त समा जातादहे। वह षृष्वीदो प्रकार की है, नित्य श्योर 
नित्य । परमाणु रूप से प्रथ्वी नित्य है । कायंरूप प्रथ्वी श्नित्य है । 
पृथ्वी एक शरोर विभाग के श्रनुसार तीन प्रकारकी भी दहे, शरीर हंदविय 
प्रर विपय के सेद्‌ से| हमारा शरीर पार्थिवदहै। गध का अहण करने. 
वाली घ्राणेन्दरिय भी पार्थिवदहैजो नासिकाके श्रम भागमें रहती ष्टे 
विपय सिद्धी पच्थर श्रादि है, जिनका म्रत्यत्त होता हे 

गध तो एथ्वी का व्यावतक गुण दै, ह गुण जो उसे श्रन्य भूतो , 
से श्रलग करता दे । इसके श्रतिरिक्त प्रथ्वीमे रूप, रस, श्रौर स्पशं भी 
पाए जाते हं , 

जल---शीतस्पग्वान्‌ जल दे । प्रथ्वी की तरह जल भी नित्य श्रौर 
प्रमित्य टो प्रकारका! शरीर, हद्धिय श्रौर विषय भेद से तीत भ्रकार 
काभीषहै । शरीर वस्णलोकमेंदहै, दइद्धिय रस का अहण करनेवाली 
रसना हे! जोजिदह्ा के श्रमरभाग में रती है। विपय है नदी, 
समुद श्रादि है ! शीत स्पशं के अतिरक्त जल मे रूप श्रौर रस 
भी 

तेन या श्रक्चि--उण्य-सपणशं लक्षण है । परमार रूप से नित्य श्रौरं 
कायरूप से श्रनित्य होती दहै । शरीर श्रादिल्य लोक में है । इद्धिय रूप- 
मादक चक्त है जो काले तारे के श्रम्र भाग में रहती दै! चिपय चार प्रकार 
का हे, एक्‌ पार्थिव जसे श्रनि, दूसरा दिन्य (श्राकाश से संबद्ध) जसे 
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बिजली; तीसरा उदर, वह श्रभनि जो पेट में मोजन पचाती दै; चौथा 
खनिज, जैसे सुवण । 

नैयायिक सुवणं को तेजस पदाथं मानते दै । वास्तव में सुवणं 
पार्थिव है। रभ्चि के संयोग से इद्ध पार्थिव भाग सुवणं बन जते ह । 
सुवणं को तेजस सिद्ध करने के ज्ये दी गदे युक्तियां मह्व-पूणं नदी 
है । प्रधिमे स्परुखमभी रै, 

वायु--रूपरहित स्पशेवान्‌ को वायु कहते है । वह नित्य ओर 
प्मनित्य दौ भकार का है । शरीर वायुलोकमेहै। दंद्विय स्पशे का भरहश 
करनेवाली सवचा (खाल) है जो सारे शरीर को ठके है । विषय चर्तादि को 
कैपानेवाली हवा श्रौरं शरीर के श्रंदर संचार करनेवाले प्राण हँ ] शरीर में 
एक ही वायु सचार करता है लेकिन उपाधि भेद्‌ से उसके ्रनेक नाम्‌ 


हो ४ 
हदि प्राणो गदेऽपानः समानो नाभि म॑र्डले 
उदानः करुष्देशस्थो व्यानः सवं शरीरगः । 
हृदय मे भ्रण, गुदा मे श्चपान, नाभिमें (समानः प्रौर कर्ड मे 
'उदान' संज्ञा हो जाती हे | °व्यानः सारे शरीर मे ग्याक्च है। 
प्र।काश--भआाकाश से सिकं शब्द गुण हे; वह एक श्रौर नित्य है | 
श्राकाश व्यापक पदाथ हे । 
प्रष्ठी, जल्ल, तेज श्रौर वायु निल्यदशा मे परमाण .रूप होते दै । 
परमाण का प्रव्यक्त नहीं होता | फिर प्र- 
माण्यरो का श्रनुमान किस प्रकार किया 
जाता ३? हम देखते दहै कि वस्तु के टके हो जाते द \ भत्येक 
दीखनेवाली चीज्ञ श्रवयर्वो की बनी, दै है । श्रवयर्वो के श्रौर छोटे ्रवयव 
या टुकडे हो सकते है । इसते सिद्ध दोता है कि ट्म किसी चीन्न क 
जितने चाहे उतने षछटोटे कदे कर सकते हँ | लेकिन भ्रनुभव यह है कि 
किंसी वस्म के खंड-खंड करने की सीमा है । इसका श्र्थं यह है किं वस्तु 


परमागुघाद 
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को तोदते-तोडते एक रेस स्टेज पर पर्चा जा सकता है जब उस वस्तु 
के ओर दटकदे नष्टो सफ । खड-खंड करन! एक सीमा तक ही हो सकता 
हे! यदि हम इस सीमाकोनमनेंतोक्या को हज दहे? सीमान 
मानने से हर एक वस्तु श्रन॑त श्चवयर्वो की जनी हुदै माननी पदेगी। 
इसका रथं यह होगा कि तिल के देने श्रौर पहा दोर्नो के ्ननंत अचयव 
है श्रौर इसलिये दोनों बराबर । दस नतीजे से बचने के लिये टुकदे 
करने की हद माननी श्वाहिषु ।° दृश्यमान था दंद्रिय-प्राद्य पदार्थो का वट 
छोटे से छोटा भाग जिसके फिरे ्रवयव या कठे न टौ सकं, परमाण 
क्लाता है । एक श्लोक है :-- 
जालसूयं मरीचिस्थ यत्सुषम दृश्यते रज 
तस्य षष्ठतमो भाग. परमाः स उच्यते | 

'गवाक्त' मे श्रती इहै सूय कौकिरि्णो मे जो सृच्म रजफे कण 
ट्ख देते दहै उनके दुखवे' रश को प्रमाण कष्टते है, खन परमाणो 
का एकं ष्ठी परिमाण हे! भ्रव्येक भृत के परमाणु श्रलग-्रलग 
प्रकार के ह | पृथ्वी के परमाणो का गुण गध है; जल के परमार््ो 
का शीत स्पर्श, तेज फे परमाणो का उष्ण स्पशं इत्यादि । दोप रमार 
के संघात को ्रयणकः कते ह | तीन द्रणुको का एक श्रयण! होता दै 
व्रयण॒कमें छु परमाणु होते है! परमाणका अणु परिमाण है | द्रयणकका 
मी यहो परिमाण है | त्रययाक का मध्यम सहव्‌ परिमाण है! याक दिखला 
देना ह । ऽयणुक के परिमाण का कारण परमाणु या द्वययुक का श्गुपर्मिण 
नहीं होता । परमाणो की संख्या बदे परिमाणे ८ महत्परिमाण ) का 
कारण होती दै) परमायर्श्रो में बाहर भीतर का भेद नदीं है! उनमें 
स्वाभाविक गति नही है । गति का कारण श्चदश्य बतलाया जाता है] 
दश्यमान पदार्था के गुण उनके उपादान-कारण प्रमाणो के गुणो के 
्ननुसार ह । प्रलय-काल मे सारे पदार्थं प्रमारूप ष्टो जाते है! 


१ द° कारिकावली पर युक्तावली, भ्त्यक्षखणड, ३७. 


ल्याय-वेशेपिक २४१ 


पकाने से कच्चे घडे का रग बदज्ञ जाता हे रोर चदा पृक्का हो जाता 
है । प्रश्न यहे कि परिवतन प्रमारो में 
होता है या श्रवयवी घडे में वेभोषिक का मत 
'पीलपाक्वाद्‌ः कदलाता है । पकाने पर पहला धडा परमाणौ में 
विशीरः होकर नष्ट हो जाता है ! गर्मी लगने से विशीणं परमाणो का 
र्ग लाल पड जातारहै। यह परमाण फिर धट रूपमे परिवर्तित टो 
जाते है । एक घडा न्ट होकर दूसरा घडा उत्पन्न होता है । 

न्याय का सिद्धांत इससे भिन्न दहै, उसे "पिर्रपाकवादः कहते है । 
रंग का परिवर्तन श्रवयर्वोँ या परमाणम श्रोर श्रवयवी या घडे दोनो में 
साय साथ होता है ! यह मत ठीक मालूम होता है । यदि सचमुच एक 
घट्ा नष्ट होकर दूसरा घडा उत्पन्न होता है तो दुसरे घडे को "वही धड़ा 
नदीं कह सकते | श्रनुभव में तो वही घडा दिखा देता हे; वही श्राकार 
रहता है; सिए रासे येद हो जाता । 

निरवयव होने प्र भी परमाणु को परिमिाण्डल्य या गोले के 
याकार का कहा जाता हे । 

कु पश्चिमी विद्वानों का विचार है कि भारतीय परमाशएवाद्‌, 
सिकद्र क हमले के समय, भारत का यूनान मे 
संपकंदहोचे का फल हे) यह मत समीचीन 
नहीं मालूम होता । युनान मे परमाणुवाद्‌ का जन्मदाता !"डिमोक्रिरसः 
था ! उसके प्रौर कणाद्‌ के परमाणुवाद सें बहुत सद है । जेन-परमाणएवाद्‌ 
भी यूनानी से भिन्न दे । पहली वात यह है किं डिमोक्रिटस चेतन्यतत्व को 
नहीं मानता था, वह जदवादी था । जेन श्रौर कणाद दोनो ्रात्मा की 
श्रलग सत्ता मानते ह । भारतीय के परमाण श्रत्माश्रो से भिश्ल है जब 
किं डिमोक्रिटस का धात्मा सृच्म परमाणुयोका ही विकार हे | दूसरे 
भारतीय परमाणश्च म रूप, रस श्रादि (सकण्डरी क्वो लिरीज्ञः मानी जाती 


। मि पी ननमीानेकोसकायन्क 
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है, जिनका यभाव यचूनानी श्रौर योरुपोय प्रमाणवाद कौ विशेषता ह । 
तीसरे, भारतीय परमाणो मे गति स्वाभाविक नही ह, विकि श्रदप्ट या 
ईश्वर य! ( जेना के ) धर्मास्तिकाय सं श्राती है । डिमोक्रिटसर के पर 
माणो मे स्वयं-सिद्ध॒गति रै । कणाद्‌ के परभास नाना अकार के ह; 
डिमोक्रिटस के सब परमाणु एक से गुणवाले है जिनमे सिफं श्राकारं 
शरोर परिमाण का भेद हे। 
ग्राधुनिक विन्न ने प्रमाणश्रों के भी खणड कर डाले है ! सव तर्स्वो 
के परमाणु श्रन्ततः विुच्‌-तरंगो के विकार है । वेया तो भावात्मक 
(पोलीटिव) या श्रभावास्मक ( निगेटिव ) विदयदगार्यो के सधात-मात्र हे । 
कठ मीसासको का मत है कितम या श्रधकारको श्रलग दन्य 
मानना चादिषु । नीला श्रन्धकार चलता ह्र मालुम होता है । दीपक 
को हटाने से थन्धकार हरता इृश्रा प्रतीत होता है। यदि श्रधकारमे 
क्रिया ( चलना ) श्रौर गुण ( नीलरूप ) हे तो उसे नया दन्यस्यो न 
साने १ न्याय का उत्तर दहै किप्रकाश का प्रभाव दही श्रन्धकार है । अभाव 
को पदार्थं मान्य तिया है। न्याय का मत वेन्ञानिक भीदहे । प्रधकार 
का चलना भ्रमते प्रतीत ष्टोता है । नीललरूपभी श्रम दै । श्रव श्रन्य 
दर्व्यो का चरणन करते ह | 
फाल-- तीत, वतमान, भविष्य च्ादि के न्यवहार का कारण काल 
है । ^देसा इश्रा", "रसा होगाः श्रादि ज्यवहार बिना काल केनहींदहो 
सकते | काल एक श्रौर न्यापक तथा नित्य है । 
दिकू्‌--पूरव, पश्चिम श्रादि के व्यवहार का कारण दिशा है । यह 
भी एक, नित्य शौर विभु है| प्राची, प्रतीची श्रादि भेद श्रौपाधिक 
शर्थात्‌ सूयोदय श्रादि की शपेच्ठा से है । इसी मकारं काल के तीन येद 
मी ्रोपाधिक है | 
श्रात्मा--जिसमे ज्ञान रहता है बह भ्रात्मा ह । जानना बिना जानने 
वाक्ते के नीं टो सकता } श्रात्मा दो भकार का है, एक जीवात्मा रौर 
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दसरा परमाप्मा । जीवात्मा हर शरीर मे असग-द्लग है । प्रत्येक जीव 
न्यापक श्रौर नित्य है । सर्वत्र दैश्वर एक दी हे । 

श्रात्मा शरीर से भिन्नं है; वह इंदरिर्यो का श्रधिष्डता है। हद्धियां 
परत्यक्त सानकी करण ह रौर करण बिना कर्त्ता फे नहीं रह सकता | 
इसलिये इंदो से भिन्न श्रत्मा को मानना चाहिए 1 श्रात्मा इंद्धिर्यो 
ओ्रोर शरीर का चैतन्य-संपादक है! शरीर भी श्रत्मा नहीं है । मरे, इये 
व्यक्ति का भी शरीर वर्तमान होता है । फिर उसे मरा इ क्यो कहते है † 
क्योकि उसमे श्राव्मा नहीं रहती । यदि शरीर दही आस्म होता तो गतं 
शरीर भी जान सकता; उसमे भी चेतन्य होता ।२ शरीरं के भ्रवयव घटते 
वदृते रहते है; शरीर बदलता रहता है । यदि परिवत्तनशील शरीर 
प्रारमा होता तो बचपन की वातं बड़ी उन्रमे यादु न रहतीं। 

यदि कहो कि पहले शरीर से उत्पन्न सस्कार दृसरे शरीर से संस्कार 

उत्पन्न कर्‌ देते हे तो ठीक नहीं । ्रनंत संस्फारो की कर्पना मे शगोरवः 

है । जहां एक वस्त॒ मानने से काम चलता हो वहां श्रनेक वस्तुएं मानने सें 
गोरव दोष होता है | 

जनूमते ही नालक की स्तन-पान मेँ प्रवृत्ति होती है, यह पिदध्ते जन्म 
के सस्काररो के कारण है । इससे मेरा भल्ला दोगाः ८ दष्ट-साधनतानज्ञान ) 
यह ज्ञान ही, न्याय के मानस-शाख मे, प्रवृत्ति काकारणदहे। मा छे 
स्तनपान से भलाई होगी, यह जान संपादन करने का श्रवसर वाल्क को 
इस जन्म मे नहीं सिला हे, इसलिए पिद्धला जन्म मानना चाहिए । यदि 
पूवं जन्म है तो उसका स्मरण क्यो नहीं होता ? उत्तर यह है कि स्मरण 
के लिये उदुबोधक्‌ ( स्ति को जगाने केदेतु) की श्रावश्यकता होती 
हे! इस जन्ममेभी हम हर समय हर चीज्ञ को याद्‌ नहीं करते । उद्‌- 
बोधक होने पर ही पहले श्रनुभव की इद चीज्ञं याद्‌ च्राती हु | इसलिए 
सप्रति का भ्रमाव पुनजन्म के विसु नहीं हे | 


+ करण हि सकतृ कम्‌-कारिकावलती प्रत्यक्ष-खड; ४७ २ वदी, ४८ 
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इद्धियो कोष्ट श्रात्मा भानने मेक्याहजं है! वे क्तान कौ करण 
श्रौर कत्ता दोनो क्यो नदीं हो सकती † उत्तर यह है कि एक दद्धियकफा 
नाश ष्टो जाने पर उस द्विय से भरत्यत्त क्रिये पदार्था की स्ति बनी 
रती है, जो कि श्रा्तेप करनेवाल्ते के मत मे नहीं होनी चादिषएु । यदि 
कोद कदु अवस्था के वाद्‌ चधा दहो बाय तो उसकी देखे हये पदार्था की 
स्ति नष्ट नष्टं टो जाती । यह सूष्टति-क्तान श्रात्मा में रहता हे ¦ 

भं अपने देखे हुये पदार्थं को सुघता हू? यदा देखना श्रौर सू घना 
किसी एक दी पदार्थं का्ञान दै। देखे हये का स्मरण घ्ाणंन्द्रिय 
( नासिका ) नहीं कर सकती । इसलिये दोनों ज्ञानो का आश्रय आत्मा 
को मानना चाष्िए जो ख श्रीर नाक दोनों से भिन्न हे) 

चन्त स्रादि इद्रिय चेतन न सद्टी, मन को चेतन्य-युक्त मानने मे 
क्या जं है १ न्याय कामत किं मन श्रणु है, उसका श्रस्यक्त नहींष्टो 
सकता । यदि सुख, दुख श्रण्‌ मन के धमं होते तो उनका भ्रत्यक्त न 
होता । रत्यक्त महरिभाण क बिना नहीं हो सकता । मन श्रगु है, यहं 
प्रागे बताया जायगा | इस प्रकार शरीर, टदद्वियो श्रोर मन से भिन्न 
्ात्मा की सत्ता सिद्ध तमी है | 

जसे रथ की गति से सारथि का श्ननुमान होता है इसी प्रकार ज्ञान, 
प्रयत्न श्रादि चेष्टा से, दसरो के शरीर मे श्रात्मा है, एेसा श्रनुमान 
शेता है । प्रहंकार (मेह >) का घ्राश्रय भी श्रात्मा है, शरीरादि नष्ीं। 
श्रात्मा मानस प्रत्यक्न का विषय है । दृसरी इन्द्रिया उसे नीं देख सकतीं । ° 
श्रात्मा विसु है । उद्धि रथाद्‌ ज्ञान, सुख, इु.ख, इच्छा, दष, भयत्न, 
धर्म, भ्रधर्म, संस्कार श्रादि उस के गुण है| उुद्धिदो पकार की है, ्रनु- 
भूति चोर स्छृति । धनुभूति चार प्रकार कौ रै, प्र्थातु प्रव्यक्त, श्रयुमान, 
उपमान श्रौर शब्द्‌ | संस्कार-जन्य चान को स्ति कते है । 

जीवात्मा को सिद्ध करने के बाद्‌ परमात्मा की सत्ता छी सिद्धि करनी 


प वही, १4० 
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चादिए । ईश्वर की सिद्धि के किये नेयायि्को का 
सवस प्रसिद्ध तकं इस भकार हेः- 

पृथ्वी, श्रं र श्रादि क्-जन्य ८ कत्तं से उत्पन्न ) दै, 

क्योकि वे कार्यं है, 

जो जो कार्य होता है वह कर्वृ-जन्य होता है, जैसे घट । 

इस श्रन॒मान से यह सिद्ध होता रहै कि पर्व, तारागण, सूर्यादि का 
कोद कती है । चकि मनु्यो मे इनका कृत्व संभव नहीं दै, इसक्तिये 
दनके कन्त सवन्न, सर्वशक्तिमान्‌ इश्वर का होना त्राचश्यक हे 1" 

देस युक्ति फे श्रालोचको ने बतलाया है कि जगत्‌ को कायः मान 
लेना वास्तव मे जो सिद्ध करना हे, जो साध्य है, उसे सिद्ध सान लेना 
है । जगत्‌ का कायं होना स्वयं-सिद्ध सत्यं नहीं है, उसे प्रमाण की श्रपेक्ता 
है । यह्‌ कहना कि सावयत्र होने के कारण जगत्‌ कार्य हे, रीक नहीं । 
प्रत्येक सावयव पदार्थं कायं दही हो, यह श्रावश्यक नहीं है दूसरे, कत्ता 
शरीरवान ही देखा गया है ¡ यदि डैश्वर जगत्‌ का कर्ता हे तो उसे शरीरी 
होना चादिरए्‌ ! परंतु शरीरवान्‌ कर्ता सवेन्यापक, सर्वशक्तिमान्‌ श्रौर सब 
प्रकार शुद्ध नदीं हो सकता; न उसका शरीर ही नित्य हो सकता है | श्रनित्य 
शरीर के फत्तां की ्पेत्ता होगी । ईश्वर के शरीर का कन्ता कोन हो सकता है 

श्री उदयनाचायं ने श्रपनी कुसुमाज्नलिः मे ईश्वर की सत्ता सिदध 
करने के लिये कड रौर प्रमाण दिये ह 1 वे कहते हे, 

कार्यायोजन धलत्यादेः पदाद्मत्ययत्तः श्रतेः 
वाक्यात्संख्याविशेषाच्च साध्यो विश्वविद्‌न्ययः । (५/१) 

इस श्लोक मे श्राड युक्तियां दी गष है जिनका हम क्रमशः वर्णन 
देते हं | 

१--जगत्‌ कायं है, उसका कन्त श्रावश्यक है । यह युक्ति ऊपर दी 
जा चकीरे। 


षि पी पी 8 2 ति | 


"+ वहो, मगक्लाचरण । 


स्यराय का ईश्वरवाद 


गी रशि ॐ 
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२--श्रायौजन- सृष्टि के प्रारभ मदौ परमाणो को भिलाकर 
दरयगुक बनाना चिना इश्वर के नहीं हो सकता । परमार का संयोग- 
कर्ता ईश्वर ह । 

३२--छति- ईश्वर जगत्‌ को धारण करता है, श्रन्यथा पृथिवी 
प्रादि लोक गिर पदं ¦ 

४--पदात्‌--फपढा बुनने श्रादि की कलाएं गुर्‌-शिप्थ-परंपरा से 
चली श्राती हं} इनका श्राविष्करार रारभे दर्वर द्वारा इश्रा होगा। 
पतंजलि का फथन है किं दैश्वर पराचीनं का भी गर दै, उसकी कालक्रत 
सीसा नरी हे! 

‰-- प्रत्यत. वेदो का प्रामारय रैरवर से श्चाया ह| वेद्‌ जो यथार्थं 
सान उत्पन्न करते ह इसका श्रेय दस्वर को रै । 

६--श्तेः-- शति भी कती दै किं रैश्वर हे । 

७ चाक्याव्‌--येद वाक्यसय ह्‌, वाक््यात्मक हे । इन वाक्यो का 
रचयित्ता दोन चाहिष्‌ । 


८--संस्या विशेपाव्‌--दो परमाणो के मेल से द यणक वना जिससे 
व्यक भर जगत्‌ की सुटि सभव हृ । इस "दो" संख्या की कपना 
करनेवाला इश्वरं था । 


उदयन ने दश्वर की सत्ता मे एक रौर भी प्रमाण दिया है} पते 
उन्दोनि श्रर्ट की स्थापनाकी है श्रौर फिर यष्ट दिखलाया है कि श्ररष्ट 
का नियमपूरव॑क व्यापार रैश्वर के बिनान्ही दष्टो सकता भरद ङो 
नियमितरूप से न्यापृत्त (व्यापारवान) करने से लिए ईश्वर श्रथवा एक 
वुद्धिमान्‌ श्रौर शक्तिमान्‌ पदाथ का होना ध्रावश्यरु है । 

इन युक्तयो का श्राघुनिक काल मे क्या महत्त रह गया है, यहं 
वताना किनि है भिन्न-भिन्न व्यक्तियों को भिन्न-भिन्न भकारं की 
युक्तया श्रच्छी मालूम होती ह । रद से सचालन श्रथवा कर्मफक्त के 
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नियमन के जिए ईश्वर की श्रावश्यकता है यह तकं पुनर्जन्म श्रौर कर्म- 
सिद्धांत मे विश्वास रखनेवालो के लिये काटी मदपृणं हे । 

मन--मन नो दर्व्यौ में श्रंत्तिम दन्य है। सुख, दुःख श्रादि की 
उपलब्धि का साधन मनदहै। मन एक इंद्विय है । प्रत्येक श्रात्मा एक 
श्रलग मन से संबद्ध है । मन परमाखरूप श्चर श्नं है । 

द्रव्यो का वणन हो चुका श्रव श्रन्य पदार्थो का वर्णन करते है! 

वेशेपिक सूत्र में १४ गुण गिनाए गए थे, नवीन विचारकों ने उनमें 
सात श्रौर जोड दिए दै । सूत्र मे “च' क 
प्रयोग से इन सात गुणो की शरोर संकेत के, 
फसा टीकाकारो का मत है (देखिये वेशेपिक सूत्रोपस्कार) ! विश्वनाथ 
कहते हं, 

यथ द्रव्याश्चिता क्तेया निगुणा निष्क्रिया गुणाः 

प्र्थात्‌ गुण द्र््यो के श्राथित रहते हँ; उनमे श्रौर गुण नहीं होते, 
न॑ क्रिया होत्त है चौवीस गुण यह हे--खूप, रस, गंध, स्पशे, संख्या 
परिमाण, पएथक्त्व, सयोग, विभाग, परत्व, श्रपरत्व, गुरुत्व, वत्व, स्तेह, 
शब्द्‌, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्र प, प्रयल, ध्म, श्रध रोर संस्कार । 

नेत्ेन्धिय से मद्य गण को "रूपः कहते है जो सात प्रकार का है 
श्रथात्‌ सफ़ेद, नीला, पीला, हरा, लाल, कपिश श्रौर चित्र ! पुथ्वी, जल 
श्रोर वायु रूपवान्‌ पदार्थं है । जल में श्रभास्वर शक्त , श्रप्नि में भास्वर 
(चमकनेवाला) शुक्त गुण है । पुण्वी मे सातो रंग हं 1 रस चुः धकार का 
है--मधुर, खहा, नमकीन, कटु या कदवा, कपाय रौर तिक्त । गंध दो 
प्रकार की दे, सुगंध शरोर दुगंध | स्पशं शीतल, उष्ण श्रौर श्रनुष्णाशीत 
(न गमन ठंडा) तीन प्रकार काष्टं 1 रस पथ्वी श्रोर जल में रदता है 
गंध पथ्वौ मे, स्पशं पुथ्वी, जल श्रौर्‌ तेज मे । नित्य पदार्थो, के रूपादि 
श्रपाकज श्रौर नित्य ्टोते हें । पाकज का श्रथ ह श्र्चि-सयोग-जन्य । 

पक, दो, श्ादि के व्यवहार का दतु सस्या दे । नवौ दन्यो म रहती 


गुण पदां 


२४८ दशंनशाख का रतिष्टास 


है । मानन्यवहार (कम श्रौर ज्यादा) के व्यवहार का फारण परिमाण है । 
वह चार प्रकार कां ्टोता है--्रण, महत्‌, टी नोर हस्व । परमायश्रो 
शरीर इयको का श्ण परिमाणे मन भीश्चण॒ है। घट का महत्‌ 
परिमाण है, साकाश का प्रम महत्‌ था दीधं ! हयगाक का हस्व परिमाण 
मी कष्टा जाता है । 

पृथक ज्यवद्टार का कारण पथक्त्व गुण है ! सब द्यं मे रहता हे । 
संयुक्त व्यवहार का हेत "सयोग गुण है ! सयोग का नाश करनेवाला 
गुण "विभागः है। "परत्वः श्रौर "अपरत्व देश श्रौर काल दोनो की श्रपेत्ता से 
होता है ! दूर को "परः श्रौर समीप को शध्रपर' कते ह । रथम पतन का 
ग्रसमवाधिकारण गुरत्व गुण है जो सिकं पुथ्वी रौर जल मे रता है । 

बहने का श्रसमचायिकारण (द्रवत्व' है । पिंडीभाव ( पिंड बनने ) 
का देत्तु स्नेह गु दै, जलमात्र में रहता है । कान से महण करने योग्य 
गुण शब्द ह६ै। नैयायिक शब्द को जैनिर्यो की तरह दव्य नहीं मानते । 
शब्द्‌ नित्य भी नहीं ्ै। शब्द दो प्रकार का है, ध्वन्यात्मकं श्रौर 
वणत्मक | भेरी चादि का शब्द्‌ ध्वन्यत्मक होता है! संस्करतभाषा 
वणात्मक--शब्दमय है । सब प्रकार फे व्यवहार का हेतु ज्ञान ही वुद्धि 
क्लाता टै । वट स्छृति श्चीर श्रनुभव भेद से दौ प्रकार की दै, इसका ' 
वर्णन षहो चुकादै। 

जो सको श्रनुकल मालूम हो बह श्युखः है ! प्रतिकल महसुस 
होनेवाला दुख है । इच्छा कामना को कदते ह; कोध को देष, प्रय 
कृति को । विष्टित कमौ सरे धमे उतन्न होता है; निषिद्ध कमो से प्रधर्म | 

सस्कार तीन भरकारकाै | वेग सस्कार पदले चार यूतो श्रौर मन 
मे रष्टता दै, भावना सर्कार श्रात्मा मे । भावना श्चनुभव से उत्पन्न होती 
है नौर स्मरणशकादहेतुहै। किसी चीज का रूप परिवर्तन, श्न्यथा-भाव 
हो जने पर उसे पहली दशा में पूर्हचाने वाला “स्थिति-स्थापक संस्कारः 
है; यह पार्थिव पदार्थो में रहता है । गुणो का वणन समाप्त इध्मा । 
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गतिसात्र को कम॑कठते है जो उत्तेपण, र परेपण, श्राकुच्चन, 
ग्रसारण श्रौर गमन सेद्‌ से पाच प्रकार का है । 
उत्तेपण ऊर्ध्वदेश के संयोग का देत हे; अरपर्तेपण 
ग्रधोदेश के । शरीर से संनिष्ृ्ट पदाथं के सं योग का हेतु श्राकुच्चन, दूर 
पदार्थं के संयोग का देतु प्रसारण कर्मं हे । इनके श्रतिरिक्त सयको “गमनः 
कहते द । 

नेको मे उपस्थित, नित्य, एक पदां सामान्य कहलाता हे । 
सासान्य का श्रर्थं है जाति जैसे गोत्व जाति 
प्रश्वल शौर मनुष्यत्व जाति । सामान्य दन्यः 
गण श्रौर क्म॑मे रहता ह । सत्ता को परसीमान्यः कहते है, दव्यत्व, 
गुणत्व श्रादि रपरसामान्यः हे। पर श्रौर अपर अपेक्तिक शब्द दै 
पदार्थत् जाति श्रव्यत्व' की श्रपेत्ता "र" है । इसका थथं यह हुख्ा कर 
पदार्थं के श्रत्म॑त के सव चीज्ञंतोरहहीजो दन्य के श्रतर्गत है, उनके 
ग्रतिरिक्त चीज्ञ भीर । 

तेयायिको क श्रथवा न्याय-वैशेषिक के ्रनुसार वस्त्र के साधारण 
गुण, बहुत वस्तुर्रो मे पाये जानेवाज्ते गुण विशेष, का नाम सामान्य नहीं 
टे । सामान्य गुण नही, एक अलग पदा्ै हे । प्रत्येक सामान्य गुण 
लो जाति या सामान्य नहीं कहते । श्रे बहुत होते हे, पर श्रंधत्वं जाति 
नहो हे । प्रशस्तपाद्‌ के मत मे जाति या सामान्य की स्वतत्र सत्ता है 
व्यक्तियों से भिन्न । उन्न सामान्य को नित्यता पर ज्ञोर दिया हे। 
यह मत प्लेटो के मत से मिलता हे ! यौद्धो के अनुसार सामान्य की 
व्यरदित्यो से श्रलग सत्ता नही होती । सामान्य या जाति चिफं नामो में 
रहती है, उसकी स्वतंत्र सत्ता नदीं माननी चाहिए । यदि गाय के 
जयित के लिये एक सामान्य की श्रावश्यकता है, तो गोत्व, श्रश्वत्व 
श्रादि सामान्यो का भी सामान्य होना चाहि य | गोत्व की तरह सामा- 
न्यस्व' जात्ति भी होनी चादि जिसे नैयायिक नही मानते । सामान्यः 


९ ८ 
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विदेष, समवाय श्रौर श्रभाव में जाति नदीं रहती । विशेष ्रनत है श्रौर 
प्रभाव चार, यह विशेपत्व श्रौर ्रभावःव जातियां नदी हे । जाति श्रौर 
व्यक्ति में ससवाय संवध रहता है । फभी न टूटनेवाला संवध (सम- 
चाय" कहलाता हे † 


चौद्धो के श्रनुसार सव जातिया स्वेतरमेढरूप ( श्रपने से श्रतिरिक्त 
पदार्थो के भेदस्वरूप) षं १ गोत्व का श्रर्थं हे "गवतरमेद्‌”, श्रर्चत्व का 
प्रथं है श्रश्वेतरभेद (गो या श्रश्व से इतर पटार्था से येद) । नित्य 
गोत्व श्रश्वत्व श्रादि कहानी-माच्र ह । सच गौर्वोश्रौर घोदो के नष्ट दही 
जाने पर, प्रलयकाल मे, गोप्व, श्श्वत्व श्राटि जातिया कहा रहती दं † 

दखरे, यदि जाति व्यक्तयो से भिन्न हे, तो उसका व्रत्य से श्रलग, 
व्यक्तयो के भिना भी प्रव्यक्त होना चाष्िए, यदि व्यक्तिर्यो से भिनन नदीं . 
है तो व्यक्तियों के नाश के साथ उसका नाश षो जाना चादि | 


तीसरे, यदि जाति निस्य श्रौर प्रत्यक्षगभ्य है तो उसका हर समय 
परत्यत्त दोना चाद्िए । 

चये, भरव्येक व्यक्ति मे सम्पूणं जाति रहती है या जाति का को 
अश ? यदि प्रत्येक व्यक्ति मे सपं जाति मानो तो बहुत सी जातिया 
हो जार्येगी, प्रत्येक गो में श्रलग श्रलग गोत्व जाति दाग । दूसरी दशा 
मे, व्यक्तिर्यो मे जाति के श्रश रहते हँ यह्‌ सानने पर, विना सब न्यक्तिर्यो 
को इकटा किये सम्पूणं जाति का प्रत्यक्त न हो सकेगा । इन श्रारतरपो के 
कारण जाति की वास्तविक सत्ता नहीं माननी चाहिए ! 

यह ्मात्तेप नेयायि्को श्रौर मीमासकों दोनों के विरुद्ध बौद्धो ते 
उडये दै । प्लेटो ऊ यूनिवर्स की भी एेसी ही भ्रालोचना की गह थी | 
उत्तर स कहा गया है कि व्यक्तिमे जाति की श्रभिव्यक्ति होती है । व्यक्ति 
की उत्पत्ति या नाश से जाति की श्भिव्यक्ति प्रकटया नष्टो जाती है 
न किं स्वय जाति । व्यक्तियों सरे श्रतिरिक्तं जाति क सत्ता का ्नुभव 
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होता है, इसलिये ्रनुभव के बल पर 'सामान्य' पदाथ स्वीकार करना 
चाहिए । 

विशेष निचय द्रव्यो ८ परमाणो, श्राकाश, काल रादि ) सें रहते 

विनेष प्मरोर ्रनन्त हु । “विरोषः की उपस्थिति के कारण 

। ही पक प्रमाण दूसरे परमाणु्रो से श्रौर एक 
पदार्थः दूसरे पदार्थौ से श्रलग रहता हे । घटादि प्ननित्य पदार्था मेँ विशेप 
नही माने जाते । श्रालेचर्को का विचार है कि "विशेषः वेशेषिक की-- 
वेशेपिक नाम “विगेषः से द्यी पडा है-सबसे व्यथः धारणा है| यदि 
परमाणो को एक दूसरे से भिन्न करने के लिये श्रसंख्य विशेपो कौ 
य्रावर्यकत्ता है तो विशेपो को भिन्न करने के लिये शौर किसी की श्राव- 
श्यकता क्ष्या नही १ यदि विशेष श्रपने आप भिन्न रह सकते हे ता पर- 
माणुर््ो मे मी स्वतः सेद्‌ रह सकता है । विशेष पदाथं मानने से ्रन- 
वस्था दोप श्रातादहे। 

नित्य संवध को समवाय कहते है ! श्रयुतसिद्ध पदार्था मं समवाय 
सवंध रहता है । जिन दो पदार्थो में एक दृसरे 
फे श्राश्रयसे दी रह सकता है उन्हे श्रुत 
सिद्ध" कहते र । श्रवयव-प्रवयवी, गुण-गुणी, क्रिया-क्रियावाच्‌ , जाति- 
व्यक्ते, विशेप-नित्यदव्य यह्‌ “्रयुत-सिद्ध' पदाथ है । इनमें समवाय सवध 
रहता दै । 

येषोपिक का श्रंतिम पदाथ प्रभाव" रहै] यह चार प्रकार कार, 
प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, श्रन्योन्याभाव, श्रौ 
श्रत्यन्तासाच | 

प्रागभाव श्रनादि प्रोर सान्त होता हे । उत्पत्ति से पहले धट का 
प्रनादि प्रागभाव होता है जो घट कौ उदनि से नष्ट दो जाताहै। 


समवाय 


सव 


# 2) 0 प 


^ देखिए शास्र दीपिका (निणंय सागर प्र स) प° १०१ 
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प्र्वसाभाव सादि ८ श्रादि वाला ) रौर अनंत होता है । उत्पत्ति 
के वाद्‌ नाश होने वाले घट का अभाव इसी प्रकार का होगा| 

तीनों कार्लो के रभाव को अत्यंतामाव कहते है । खपुष्प ( च्राकाश- 
कुसुम › श्रौर शशश्द्न का श्रत्यन्ताभाव है | 

एक वस्तु का दृसरी वस्तु मे जो श्रमाव होता है उसे (्रन्योन्याभावः 
या पारस्परिक श्रभाव कहते है । घट का पट मेँ भाव है प्नौर पटका घट मेँ । 

रभाव पदाथः को मानना श्रावश्यक है | यदि वस्तु का भ्रभावन 
हो तो सब पदाथः नित्यो जाय, किसी कानाश नदो सके! यदि 
प्रागभावकोन माना जाय तो सब वस्तुश्रों को श्रनादि मानना पडेगा । 
यदि प्रध्वंसाभाव को न मानें तो वस्तुर्ओोका कभी नाशन होगा । यदि 
प्रन्योन्याभाव की सत्ता से इनफार किया जाय, तो चस्तु्र में थद्‌ नहीं 
र्गा, यदि श्रत्यन्ताभाव की कर्पना न की जाय तो सर्वत्र सब चीजों की 
सत्ता सभव हो जायगी | 9 

सात पदार्थो का वणेन समाप्त हुश्रा ¡ संसार की को चीज्ञ इन सात 
पदार्था के बाहर नहीं रह जाती, इसलिये सात ही पदाथः दहै, रेसा 
सिद्ध होता हे ! 

न्याय-वेशेषिक के दार्शनिक सिद्धात मनुष्यो फी सामान्य बुद्धि के 
न्याय-वैरोषिक का सदष्त्व, श्रनुकूल ह । जड श्चौर चेतन का स्पष्ट मेद 

उसकी श्रालोचना तालिक मान लिया गया है। पदार्थौ सें ज्ञबर्स्ती 
एकता लाने की कोशिश नदीं की गद है| पृथ्वी, जल श्रादि भूतौ को 
सर्वथा भिन्न मान लिया गया दै । पचास वर्षं पहले योरप ऊ वैज्ञानिक 
त्वो में श्रातरिके भेद मनाते थे परंतु रब सब त्वो को विद्युदगु्चो 
मे विश्लेपणीय माना जाता है) विद्युदणु या विद्युत्तरंगें ही साधुनिक 
विन्ञान के श्रनुसार विश्व का रतिम्‌ त्च ह । श्रात्मा को शरीर, इंद्धर्यो 

श्रादिसे भिन्न सिद्ध करने के तिये न्याय ने भ्रबल्त युक्तियां दीं । इन 


१ राधाकृष्णन; भाग २, पर ° १२१ 
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युक्तियो का प्रयोग सभी श्रार्तिक विचारक ने किया हे । इश्वर की सिद्धि के 
ज्ये तो न्याय की युक्तियां प्रसिद्ध दी हँ । भारत के किसी दूसरे द्‌ाशेनिकं 
संप्रदाय नै ईश्वर का सिद्ध करमे की इतनी कोशिश नदीं की । उदयना- 
चार्यं की (कुसुमाजल्ति" भारतीय दशन साहित्यं मे एक विशेष रथान 
रखती द । 

वैशेषिक सूरो मे ईश्वर का षरण॑न नहीं दं । विद्वानों का श्रचुमान है 
कि वैशेषिक पहले श्रनीश्वरवादी था | वास्तव में न्याय श्रौर वेशेपिक्‌ दोनों 
मे जद्वादी प्रवर्ति पा जाती है। जीवात्मा श्रौर परमात्मा को पृथ्वी 
प्रादि जडभूरतो के साथ जकद्कर वणन कर दिया है । जेनौ का जीव-श्रजीव 
जसा विभाग न्याथ-वेशेषिक में नदीं है । दन्य की श्रपेक्ता शब्द को गुण 
मानना ज्यादा श्राघ्ुनिक हे । सामान्य की श्रल्ग सत्ता मानना स्थूल 
सिद्धात है । वैशेपिक-कारने सामान्य भ्रौर विशेष को बुद्ध.यपेक या बुद्धि- 
मूलक, वौद्धिक पदार्थ, बतलाया है जो ठीक मालूम होता है । ढन्य, 
गुण श्रादि की श्रालाचना के बारेमे श्रारो वणन होगा | 

न्याय-वेनेषिक सव श्रात्मा््रो को चिथ मानते हे । यदि सव ्रात्मा 
चिस है तो सच का सव शरीरो श्रौर मर्नो से संसं होता होगा, जिसका 
परिणाम दर एक को सच मरुरप्यो के हृदय या सस्तिप्क का जान दोना चाहिए | 
पर-चित्त-क्तान साधारण नात दोनी चाहिए । परन्तु पेखा नदी है! 
षं १ क्योकि श्रात्मा का एक विशेप मन स सवद्ध होना “्ररष्टः के श्रधीन 
है । वस्तुतः श्रदष्ट न्याय-वैगेपिक की कठिनाय या कमयो का ही दसरा 
नामे यृिके श्रारंभ मे परमाणुरश्रो की गति भी श्रचसे होतीहे ) 
चहुत सी व्यापक श्रात्माश्रं के बदले एक चेतन्य शक्ति को मानना ज्यादा 
संगत हे 1 जीवों कामेद्‌ मन प्रादि की उपाधि सेचिद्धदहो सकता ह। 
यष्ट वेदांत का सिद्धांत ट | 

प्रतु न्याय-वेशेपिक की घात्मा चतन नही है । चैतन्य श्राव्या का 
गुणदहैजोौ श्रता जाता रहता दै! जर कान उपपन्न दोता रै, तव जीव 
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मे चेतन्य भी उत्पन्न हो जाता टहै। मोत्त दशाम जीव में इन्धि केन 
होने से क्तान नीं रहता, इसलिये चेतन्य भी नहीं होता । सक्त जीव जड 
होते है । यदि चैतन्य गुणा उस्पादन-शील है, तो ्रस्माभीवेसीष्टीद्ौ 
सकती है । इस भकार श्रात्मा श्रनित्य हो जायगी ! 

मोक्तदशा स जीवम सुख भी नहीं ह्येता दुःख के त्यत भाव 
का नाम ही मोत्त है । निरानद जद्ावस्था जिसे नैयायिक मोत्त कष्ते ह, 
सप्रहणीय न्ह मालूम होती । 

न्याय-वैशेपिक का मत श्रोत या वेद-मूलक नष्टीं दै! उपनिषदौ में 
ब्य शरोर मुक्त पुरुप के ानदमय होने का स्पष्ट वणन है । “चद्य के श्रानदं 
को जानने वाला कमी मयमीत नहीं होता ! उसी को पाकर श्रानदी होता 
है इत्यादि । नेयायिक श्च॒ति पर नही, तकं पर निभर रहते ६।१ भारतीय 
तकशाख को उन्होने महत्वपूणं विचार श्रोर सिद्धात्‌ दिये है । तर्कशाख 
की उन्नति का श्मधा श्रेय नैयायिको श्रौर थाधाजन, बौद्ध श्रादि 
विचारर्को को मिलना चाहिए । ~ 


+ नैयायिक व्याख्या के अनुसारं श्रू ति के श्मानन्द्‌-धुक्त' का श्रथ द ख-रहितः 
दी है 1 स्पष्ट शब्दो भ्रति का तिरस्कार न्याय ने कभी नहीं किया । 


तीसरा श्रध्याय 
सांख्य-योग 

प्रोप्ठेसर मैक्समूलर वेदात के वाद सास्य को भारत्तवपं का सबसे 
महस्वपूणं दश्॑न मानते हे । न्य दशनो की भोति सांख्य के सिद्धांत भी 
प्रत्यत प्राचीन हि । हम देख चुके है कि कठ, श्वेताश्वतर श्रौर मेत्नायणी 
उपनिपद्‌ में सांख्य के विचार पाए जाते है भगवद्गीता सें भी प्रकृति 
प्रौर तीन गुर्णो का विस्तृत वर्णन है । महाभारत के श्रनुगीता से पुरूष 
ग्रौर प्रकृति का भेद समाया गया है | पुरुष त्ताता हे वथा श्रन्य चौबीस 
तस्व स्तेय । प्रकृति श्रौर पुरुप का सेद्‌ कन दह्ये जने पर सुक्तिदहय जात्ती 
हे। परंतु श्नुगीता पुरुषो फी प्रनेकता को उपाधिमरुलक सानती है । 
वास्तच सें पुरुप एक है जिसे इश्वर कते है । प्रव तक सव अर्थो का 
साख्यसेश्वर सास्य था । 

सांख्य-दशंन को वक्ञानिक खूप देने का श्रेय कपिल को दिया जाता 
हे । श्वेताश्वतर में कपिलः शब्द भाता है ! 
भगवद्गीता मं भगवान्‌ ने कपिल को शअ्रपनी 
विभूतयो मे गिनाया है-- सिद्धो मे कपिल युनि में हं (सिद्धानां कपिलो 
खनिः) ! कपिल को विष्णु का श्रवतार भी बताया जाता दै (देखिये 
भागवत पुराण) ! श्री राधाकृष्णन्‌ कपिल को उुद्ध से एक शतान्दरी पहले 
का स्याल करते ष द° भाग रे पु० २६४) । कहा जाता है कि (सांख्य 
प्रवचन सूत्र श्रौर "तस्वसमासः कपिल की ृत्तियां है, पर इस विपय में 
कीर निरिचत्त प्रमाण नहीं दिया गया है! 

सांख्य दशन पर सचसे प्राचीन उपलन्ध अंध दैर्वरङरष्ण विरचित 


सास्य का साहित्य 
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सांख्यकारिका है । इस अंथ मे सिक्त ७२ छोटी द्धोरी कारिकार्थोमं 
साख्य दर्शन का पूरा परिचय दे दिया गया हं । यह कारिकाषु श्राया दुद 
मैं हे । कारिकिष्टं तीसरी शताण्दी ईसवी की वतलादं जाती इ । किन्दी 
गौदपाद ने कारिका््रो पर टीका लिखी हे । यह गौदपाद्‌ शायद माइु- 
क्योपनिपद्‌ पर कारिकाएं ज्िखनेवाले गौडपाद्‌ से भिन्न ह ) दोर्नो गोद 
पादो के सिद्धातो मं बहुत श्रतर दै । कारिकाकार गोढपाद्‌ श्री शंकराचायं 
के गुर के गुर्‌ श्रोर सायावाद्‌ के श्रादि भप्रतंक कटे जाते ह । उनके बिपय 
मे हम श्रामे लिखंगे ¦ सस्य-कारिकार्श्रो प्र वाचस्पति मिश्च ने भी रीका 
की है जो “साख्य तत्व कोमुदीः के नाम स प्रसिद्ध है । श्रपनी व्यास्या के 
दयारभ सें श्री वाचस्पति ने महासुनि क्लि; उनकं शिष्य श्रासुरि, पच्चशिखा- 
चार्य्य तथा हैश्वरङ्प्ण को नमस्कार किया हे । कारिकार्यो पर नारायण ने 
(साख्य-चदिकाः की रचना की हे । 

प्रो़षर मेक्समूलर ने श्रपने "सिक्स सिस्टम्स श्रो इडियन 
फिलसष्ठोः नामक मथ में यष्ट सिद्ध करनेकी चा की हे कि 'तत्वसमासः 
पुस्तिका सास्य कारिकार्थो से प्राचीन है । श्रन्य दशनो के प्राचीन सूत्रों 
की भोति साख्य के सूत्र नदीं पाये जाते । उक्त प्रोफेसर (तत्त्वसमासः 
को सूत्रस्थान समस्ते है ।› परतु उनकी इस सम्मति का श्रादर नदीं 
किया गया ्े। मओफ़सर कीथ ने उक्त सत का तीव खडन्‌ किया है। 
(तर्वसमासः की भाषा कारिका्श्रां से नवीन मालूम द्यीती टै । (सर्वदर्शन- 
सम्म मे माधवाचायं त्वसमास का भक नहीं करते ! 'सर्वद्शनसमरह 
मं “साख्य-प्रयचन-सृत्र' की श्रोर भी सकेत नही है । "माधवः का समय 
चीदहवीं शतान्दी है (१३८० ३०); इसलिये ऊद विद्वान्‌ साख्यसुञ्न को 
बहूत बाद कौ रचना मानते हँ । 

सांख्य सूत्रा पर श्र वि्तानभिक्त्‌ (सोलदववीं शतब्दी) ने 'सांस्य- 
प्रवचन भाष्य लिखा है । वि्तानभि्ञ सूरो को कपिल की कृति मानते 


१ देखिए ° २६४ 
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ष । सूर््रो मे बहत सी वातं नह पाद जाती दहै । उनमें न्याय वैशेषिके 
वित्तानवाद, शून्यवाद भ्रादि सव का खंडन है । सूत्रौ मे श्रति का महत्व कृद 
वद जाता है सूत्रकार बार-बार यह सिद्ध करने की कोशिश करता दहै कि 
उसका मत श्रति के श्रनुकृल दै । श्रद्रं तपरक श्रुतियां सब जीवो री 
एकता बतलाती हँ । सु्रकार का कथन टै रि यष्ट एकता श्राव्म-जाति की 
एकता दै, इस लिये सांख्य का श्ति से विरोध नदी है ( नाद्व त-श्ति 
विराधो जातिपरत्वात्‌) । सूत्र पर वेदात का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता हं । 
प्राणो कौ महिमा वद जाती है । चिक्तान सिक्त ने शांकर मायाचाद्‌ का 
तीव्र खंडन करिया है ग्रौर यह दिखनेकीकोशिशकीदहेकि सव दशन 
एक ही सत्य का उपदेश करते हे । विह्ानभिक्त्‌ के मत मेँ सांख्य निरीश्वर- 
वादी नही ह । सांस्यसृत्र कहता है छि दैश्वर की सिद्धि नहीं होती 
( दैश्वरासिद्ध : ), प्रत्यत्त ्रोर श्रनुमान दश्वर को सिद्ध नही कर सकते । 
भ्रति भी प्रधान (प्रकृति) का महिमा गान करती है या सुक्त पुरुष का | 
वित्तानभिच्‌ कहते ह कि यह श्राचायं का श्रोदवाद्‌' ह । श्रन्यथा श्राचायं 
रवरासिद्धेः की जगह, शदुश्वराभावात्‌, एसा सूत्र बनाते । 
विद्वान भिन्त ने 'तांल्यसार' श्योगवात्तिक; "योग-सार संमरहः श्रौर 
घह्यसूत्र पर "विक्तानासृत' नामक टीका भी लिखी ह । 
साल्य श्रौर योग मे उतनाद्ये घनिष्ठं संबधे जितना किं न्याय 
योगदज्ेन रर उसका श्रौर वेशेपिक मे! तस्व-दशंन मे सांख्य श्रौर 
सादित्य योग का मतेक्य ह। योगदर्शने पुरूपं स 
भिन्न ्वरफो भी माना गया, यही मेद्‌ हे 1 परंतु वास्तवमेयोगका 
हैरवर साधारण लोगो का इश्वर नही मालुम पदता । उसका सृि-रचना 
मे कोद टाथ नर्हा ह । उस तक पहैचना जीवन का उदश्यभी नहीं ह) 
योगसूत्र सिकं यही कहतादैकिमनको एकाग्र करने के लिये हैश्वर- 
प्रणिधान भीपएफ मागे) देस्वरका ध्यान एकमात्र मागं नही ष्ट 


पिना पश्वर स संयंध र्खे मी साधक सुक्त हो सकता हं ऊद विद्रान्‌ 
३ ५ 
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जनि्यो के मुक्त जीव प्रर योग के ऽस्वर म साद्य दंखते ह । जनी भी 
मक्त जीव को दैश्वर या परमात्मा कते ट । उनका सक्त जीव भी याग 
के रवर की तरह सर्व॑त्त होता द । लेकिन याय का दश्वर सिफए़ मुक्त 
पुरुप नष्टं मालूम द्योता । सुक्त पुरुप तो कैवल्य (केवलता, हकलापन) 
1१ है ।१ १ ्‌ 

म स्थित रहता है, उसे पूव पुरुपा का गुर श्रौर सर्वता के व्रीज का 
प्राधार नटीं कह सकते । कवल्यावस्था मे प्रकृति का जान नही रह सकता । 


योग को साख्य का व्यावहारिक पूरक कहना चादिष्ट । चित्तवृत्तिर्या 
का निरोध केसे हो जिससे कंवट-यप्रा्ि हो, यष्टी बताना योग का उद्‌ श्य 
है । पुरुप वास्तव मे परक्ृति स भिन्न हे, इस भिन्नता का व्यावहारिक श्रु- 
भव योग से हो सकता हँ । योगद्वारा चित्त-शद्धि हये चिना केवल~तान 
की उत्ति श्सभव है ¦ 


योग की धारणा बहुत प्राचीन है । श्रयवैवदं मे योगद्वारा श्रलौकिक 
शक्तिया प्राप्त करने का विश्वास पाया जाता है) कर, तेत्तिरीय श्र 
मेत्रायणौ उपनिपर्दो में योग का पारिभाषिक श्रथ में प्रयोग हुश्ा हे। 
मेन्नी उपनिषद्‌ मे पडद्ध योग का वणन षै । ललितविस्तर मे लिखा दे 
किवुद्ध जी के समय में तरह-तरह की योगिक क्रियायं अचलित थीं 
पिटको मे योग द्वारा चित्त स्थिर करने का चणंन पाया जाता हे । गीता 
प्रोर महाभारत मे सास्य शौर योग का नाम साथ-साथ ज्िया जाता है, 
जेनधर्म॑श्रौर बौद्ध दानो योग की व्यावहारिक योग्यता मे विश्वास 
रखते ट } 


पतंजलि के योगदश॑न मे विखरे हुये योग-सबधी विचारों का वेक्ता- 
निक दंग से संग्रह केर दिया गया है । योग-सूर्नो की शेली बदी सरस दै, 
श्यो का चुनाव सुन्द्र है) ग्यास-भाप्य (४०० ई०) योग सूत्रों पर 
माननीय टीका है ] राजा भोज की *भोजच्रत्तिः व्यास-भाप्य के ष्टी श्राधार 
पर ज्लिखी गद हे भोर श्रधिक सरल है । वाचस्पति भिश्च ने ध्यास्भाप्यः 
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पर 'तच्वयेशारदीः कल्िखी । विक्तानभिह्ध ने शयोगवार्सिक क्िखा है । यह 
'योगभाष्यः शओरौर श्योगसारः पर टीका है | 
नीचे हम सांल्य-कारिका के ऊद उद्धरण श्रनुवाद-सहित देते दै | 
पारक देखंरो किं थोडे शब्दो मे कारिका-कार ने 
सांख्य के सिद्धातो को केसे स्पष्ट रूप मे भरकट 
किया है । गागर मे सागर भरने की कला भारतीय दाशनिर्को के ही 
हिस्से में श्रा थी 
तीन प्रकार के दुःखों की निचरत्ति तत्वक्तान के बिना नहीं हो सकती । 
इसलिये, व्यक्त, श्रग्यक्त श्रौर पुरुष का कषान संपादन करना चाद्िषए । 
मूलम्रकृतिरविङृ ति्म॑हदा्ाः प्रकृतिचिक्रतयः सक्त 
षोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिनेविकतिः पुरुषः ॥३॥ 
प्र्थः--मुल भ्रकृति (ग्रधान या श्रव्यक्त) किसी की विकृति या विकार 
नहीं है, महत्‌, अहंकार श्रौर पच तन्मान्नाएं यह श्रकृति श्रौर विकृति दोनों 
है, सोलह-पंचभूत, दश दंद्वियां रौर मन-- विकार है, यह किसी की 
रति नहीं होते । परुष न प्रकृति है न विकृति । 
हेतुमदनित्यमव्यापि सक्रिय मनेक माधितं लिङ्गम्‌ 
सावयवं परतन्त्रं ॒व्यक्तं षिपरीत मन्यक्तम्‌ ॥१०॥ 
प्रथं :--ज्यक्तं का लक्षण बताते है| व्यक्त हेतुवाला, अतएव 
श्ननित्य है; व्यापक नहीं है, क्रियावान है; व्यक्त ्रनेक है, प्रत्येक पुरुष की 
बुद्धि आदि श्रलग ्टोते दै; ्रपने कारण के श्रा्ित है) प्रधान का क्तिग 
भ्र्थात्‌ च्रनुमान कराने चाला है, सावयव श्र्थात्‌ हिस्सो वाला है; परतंत्र 
श्र्थात्‌ श्रव्यक्तं पर निभ॑र रहने वाला है । प्रति इन सब बातो मे व्यक्त 
से विरूद्धं वाली हे | 
निगुण मचिवेकि विषयः सामान्य मचेतन प्रसवध्मिं 
भ्यक्तं तथा प्रधानं तद्‌ विप्रीतस्तथा च पुमात्‌ ॥११॥ , ` 
भ्रथं :--व्यक्त श्रोर श्रव्यक्त या प्रधान के सामान्य गुण यष्ट है-- 


कुल्यं कारिकाए 
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सत्‌, रज, तम गुणचाला होना, चिवेक-हीनता, विषय या पेय होना, 
सामान्य श्रत्‌ बहुत पुरुषो के लिये एकरा होना, श्रचेतनता; प्रसव 
धसा या उतपादनशील होना । दसवीं ओर ग्यारहवीं दारिका मे व्यक्त 
शौर श्यव्यक्त फे जो गुण बतज्लाये गये दै, पुरुप मे उनसे सिपरीत गुण 
पाए जाते है | 
मोट--दुघवीं कारिका मे व्यक्तं का एक गुण ॒“प्रनेकसवः भी बतक्ताया 
गया है । एष पुरूष में इसके विपरीत ्एकत्व, गुण मानना चाहिये १ त्तव 
तो साख्य श्रौर वेदान्त क्षा एकं वदा भेद जाता रहेगा ! 
प्रीत्यप्रीत्ति धिपादात्मका. प्रकाशम्रबत्ति नियमार्था, | 
श्रस्योऽन्याभिभवाश्रय जनन मिथुन वृत्तयश्च गुणाः ॥१२॥ 
सत्वं क्घु प्रकाशकमिष्ट सुपषटम्भकं चलं च रजः 
गुर वरणकमेवष्टिं तम॒ अदीपवच्राथतो धरत्ति ॥१३२॥ 
प्रथ --सतोयुख, रजोगुण, श्रौर॒तसीगुण कम्य, रीति, श्रप्रीति 
रौर विषादत्मक है । सतोगुण प्रकाशक टै, रजी प्रवतंक ८ क्रिया ये 
लगाने वाला ) है, तमोगुण कसं से रोकनेवाला, श्रालस्योत्पादक है । 
तीनो गुण एक दुसरे को दवा लेते है, एक दूसरे मे रहते है, एकं दूसरे 
को उत्पन्न करते हु, एक दुसरे के साथ रष्टनेवाले ह | 
सत्वगुण को हलका शौर प्रकाशक मानते है, रज को उपष्टंम करमे 
वाला श्रौरं चलगात्मक, तम को भारी श्रौर काम से रोकनेवाला | भदे 
वत्ती, तेल श्रौर दीपक भिन्न ह्यन पर भी एक प्रयोजन को पूरा करते है, 
वैत ही तीनो गुण भिन्न होने पर भी एक स्थान मे रहकर कार्य-सम्पादन 
करते ईह । 
प्रक्रते्महाम्‌ तत्तोऽषहंकरस्तस्माद्गणश्च पोडशक- 
तस्मादपि पोडश्काव्‌ पचमभ्यः पंचभूतानि ।२२ 
रथं ;- प्रकृति से मदन्तत्वे ( बुद्धि );, इद्धि से अकार, उससे 
सोलह का समुह, उनमें से पोच से पवभूत माटुृत होते दै । 
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प्रभिमानोऽहंकारस्तस्मात्‌ दहिविधः भवतंते सर्गः 
एकादशकश्च गणस्तन्माच्रापन्चकश्चेव ॥२४॥ 
अथं :--श्रभिमान को श्रहकार कहते है, उससे दो प्रकार की सृष्टि 
प्रवर्तित होती है, ग्यारह इन्दियों ( पोच कर्मेन्दिय श्रौर मन >) तथा 
पांच तन्मान्राएं । मनको घ्राणेच्िय श्रौर कर्मैन्दिय दोनो समना 
चादिए ( उभयात्मकं मनः ) । 
उध्वसरवविशालस्तसोविशालश्च मूलतः सर्गः । 
मध्ये रजोषिशालो ब्ह्यादिस्तम्बपयंन्तः ॥९४॥ 
प्रथं ;-- उध्वं श्लोर्को मे सतोगुण की प्रधानता हे, पश्च, स्थातर्‌ आदि 
रुष्टि मे तमोगुण का प्राधान्य है, मुप्यादि सुष्टि रौर प्रथ्वी लोकमें 
रजोगुण की बहलता है । 
वरस ॒विघरद्धिनिमित्त क्षीरस्य यथा प्रवरृत्तिरत्तस्य । 
पुरुष विमोक्तनिमित्त तथा प्रवरत्तिः प्रधानस्य ॥९७॥ 
प्रथः -जेसे बचे की पुष्टि के लिए ज्ञानशूल्य भी गो का दूध बहने 
लगता है, इसी प्रकार श्रचेतन होने पर भी, पुरुष की मुक्ति के लिए, 
प्रधान की प्रवृत्ति होती ह । 
श्गस्य दशैयित्वा निवर्तते नतकी यथा रद्ञात्‌। 
पुरुषस्य तथात्मानं प्रकाश्य विनिवतंते भक्तिः ॥५६॥ 
प्रथं :--जैसे दशको पर श्रपना स्वरूप प्रकट करके नतकी ८ नाचने 
वाली ) नृत्य करने से स्क जाती है वेसे ही पुरुष पर श्रपना स्वरूप प्रकट 
करके प्रकृति निच्त्त हो जाती हे, 
तस्मान्न बध्यतेऽद्धा न मुच्यते नापि ससरति कश्चित्‌ । 
संसरति बध्यते मुच्यते चच नानाश्रया परक्रति : ॥६२॥ 
प्रथं :-- वास्तव मंन पुरुषबद्ध होता दैन सूक्त; बिभिन्न रू्पोमे 
प्रकृति ही बेधत्ती, द्टती श्रौर संसरण ( एक जन्म से दृसरे मे जाना ) 
कृरती है | 
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इसके बाद हम योग-दर्शन के कुद सूत्रों का श्रनुवाद देते है; इद 
सुन्दर सृत्रभी दे देते टै, निन्दे पऽक याद रख सकते हँ । योगदरशन के 
चार पाद्‌ है, समाधिपाद्‌, सखाघधनपाठ, विभूतिपाद श्रौर केवल्यपाद्‌ । 
इनसे दार्शनिक दृष्टि से समाधिपाद्‌ का पहला नंबर दै । विभूतिपादमें 
योग से माप्त ष्टोने वाली सिद्धिर्यो का वने है । साधनपाद्‌ मेंयोगके 
श्रा श्रगो का वणन है चीर केवस्यपाद में मोक का । 

प्रथ योगानुशासनम्‌ १।१ 

्रब योगानुश्शसन ( योग संबधी शित्ता या योगशास्त्र ) का श्रम 

करते ट । 
योगरश्चित्तवृत्ति निरोधः 
चित्त क्छ ब्रत्तियो के निरोध को ध्योगः कते है ¦ 
तद्‌ द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌ ।१।३ 

चित्त-वृत्तिर्यो का निरोध टो जाने पर दष्टा ( पुरुष ) की श्चपने स्वरूप 

सें श्रवस्थिति या स्थिति हो जती हे) 
वृत्तिसारूप्यमितरचत्र ।१।४ 

योगावस्था कं श्रतिरिक्त दशार्धं म चित्त किसी न किती वत्ति के सरूप 
या समानसूप शोता है । 

दृत्तियां पाच है, भ्रमाश, विपयंय, बिकर्प निद्रा ्ौर स्मृति ।१।६। 

प्रमाण तीन रह, भत्यक्त, घुमान भ्रं श्रागम । मिथ्याज्ञान को 
विपयंय कते है । जिसके सेय पदार्थं की सत्ताह्ी नष्टो उसन्ञान को 
विकरप कहते ह । श्रमाव भत्यय टौ जिसका श्रालंबम ष्टो उस चति फो 
निद्रा कहते ह । अनुभूत विपय का च्यान स्मृति कहलाता दै | १1७११ 

श्रभ्यास वेराग्याभ्या तन्निरोध. 1१।१२ 

श्रभ्यास पौर वैराग्य से इन धृत्तियो का निरोध होता हे । चित्त को 
स्थिर करने का भ्रयन्न शभ्यासः है । बहुत कालल तक श्रभ्यास करने से ष्ठ 
फल मिलता हे । 
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सब प्रकार के रेहिक श्रौर पारलौकिकं ( स्वग के) भोगो मे इच्छा 
न होना वैराग्य है ।१।९५ 

सम्प्रक्ञात समाधि में वितकं, सूच्मविदखार, श्मानद्‌ या श्रहंमाव जना 
रहता है ! इसे सालंवन समाधि भी कहते हँ । श्रसम्प्रजञत समाधिमें 
सब धत्तो का विराम हो जाता है; केवल सस्कार ही शेष रह नाते है| 
यह निरालंवन समाधि की दशा हे । 

जिनका उपाय तीच वेग वाला है--जो बहुत उत्साह से प्रयत करते 
है--उन्टे' योगावस्था जल्दी प्राक्त होती ह ।१।२१ 

दशर प्रखिधानाद्भा ।१।२३ 

थवा ईश्वर के प्रणिधान से समाधिल्लाम होता है । ईश्वर किसे 
कहते हँ ! 

लेश कर्म विपाकाशैरपरागष्ट : पुरुषविशेष दश्वरः ।१।२४ 

पांच क्लेशो, कस, कमफल, शरीर श्राशय ( क्म-वासनापुं ) इनसे 
श्रसंस्पष्ट (न छुश्रा हुश्रा ) पुरुष विशेष दश्वर हे । न्यास-माप्य 
कहता दै :-- 

केवरयं प्राप्तास्त सन्ति बहवः केवकलिनः ते हि ज्ीणि बंधनानि 
चित्वा कैवल्यं प्राप्ताः । इश्वरस्य च ततखंब॑धो भूतो न भावी । 

प्रथात्‌- पुरुष विशेष का रथं सिरं मुक्त पुरुप नदीं हे । सूक्तं पुरुप 
वे ह जो पदतले वंधनमें ये श्रौर श्रर बंधन काटकर फेवल्य को प्रा दये 
है । ईैश्वरकातो बधन सेसबधन कमभीदह्ान होगा । वह सदा से 
सक्त रौर सदासे ईश्वर है| इस प्रकार ईश्वर जनमत के तीर्थकरों से 
भिन्न हे । 

दैश्वर मे निरतिशय सर्वसता का बीज है--ईश्वर मे सर्वता परि 
समा हो जाती हे ।१।२५ 
। कालकृत सीमा से रहित होने कं कारण श्वर प्राचीनो कृ भी गुर्‌ 

।१।२६ 
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्॑श्चर का वाचक प्रणव या ्रो३म्‌ है, उसका जप करने का शमि. 
प्राय उसके श्चं की भावना (विचार) करना हे ।९।२७,२८ 

ईैर्वर-प्रणिधान या र्कार के जप से भत्यक्‌ चेतन्य क। श्रधिगम 
प्नौर श्ंतरायो (विरो) का रभाव होता है ।१।२६ 

यथाभिमत ध्यानाद्वा (१।३६ 

अथवा जिस चस्तु मे जी लगे उसका ध्यान करने से (योगावस्था 
भिल्लती है | 

तप, स्वाभ्याय श्रौर ईश्वर प्रणिधान यह क्रियायोग है ।२।१ ! 

रविधा, श्रस्मिता, राग, दष शमर चभिनिवेश यह पाच्च क्लेश है| 
इनमे अविद्या शेष चार का मूल दै! नित्य को नित्य, श्रशुचि को 
पवित्र, दु.ख को सुख श्रौर नात्मा को घात्सा समना श्विधा है | दष्टा 
प्नोर दश॑नशक्ति (उदधि) को एक समसना श्रस्मिता है । 

यम, नियम, स्रासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान श्रौर 
समाधि यद भ्राठ ( योग के ) रग हैं । चर्हिसा, सत्य, श्स्तेय, बद्यचर्य 
छरीर श्रपरिग्रह ( पराई चीज़ न लेना ) यह पाच यम है । जाति, देश, 
काल श्रादि के विचार विना यह “सा्व॑भोम महारतः है । शौच, संतोष, 
तप्‌, स्वा्याय देश्वर-प्रणिघान, यह नियम ह । जो श्रष्टिसा का पूर्णरूप 
से पालन करता है उसका किसी से वैर नदीं रहता । सत्यवादी की क्रियाय 
सफ़ल शोती है । श्रस्तेय (चोरी-त्याग) की प्रतिष्ठा से सब रत्र पास रहते 
ह । ब्रह्मचर्य से वीर्यं का लाम हाता है। सतोप से अनुत्तम सुख 
मिलता है । 

स्थिर सुख जिस दशा मं हो उसे श्रासन कहते ह | भ्राणायाम्‌ करने 
से विषठेप दूर होते द र प्रकाश का ्रावरण शीण होने लगता है, मन 
की धारणा में योग्यता षदती है | 

देश विशेष मे चित्त को लगाना धारणा कषलाती है । सूर्यम मन 
का संयम करने से जगवू का क्ञान होता है; चद्मा में करने से तादा 
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की गति का; करठकुप मेँ करने पर भूख प्यास जाती रहती टै । श्रशिमा, 
लयिमा, चच्न के समान शरीर हो जाना श्रादि दूसरी सिद्धियां हँ । 
सिद्धर्यो मे भी वैराग्य हो जाने पर दोष-बीर्जो का इय हो जाने से 
केवल्य-प्रासि होती है । 
सत्व (बुद्धि) रौर पुरष के शद्धि-सास्य हो जाने पर मोक्त होता 
है । (२।९५) 
पुरुषार्थ-शून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं । 
स्वरूप प्रतिष्ठा वा चितिशक्तिरिति? ।४।३४ 
पुरुषा्थशन्य गुण जब श्रपने कारण मे लय हो जाते दै तब केवल्य 


होता है; श्रथवा चैतन्याशक्ति (पुरुष) का श्रपने स्वरूप मे प्रतिष्ठित होना 
मोक्त हे । 


सत्कायवाद 
सांख्य-योग के भ्रन्य ताचिक सिद्धातो को सममने से पहले रमे 
सांख्य का कायं-कारण संबधी मत समम सेना चाहिए ! सांख्य जगत्‌ क 
मूल तस्व प्रकृति का श्रनुमान सत्कार्यवाद्‌ प्र निभैर है । न्याय-वेशोषिक 
फे प्रकरण मे दम देख चुके है कि नैयायिक श्रौर वेशेषिक ऊँ श्रनुयायी 
दोर्नो उत्पत्ति से पदले कार्य को रसखत्‌ मानते ह । साख्यकारिका इस 
्रसत्कार्यवाद्‌ का खंडन करके सत्कार्यवाद्‌ का स्थापन करती है । कारिका 
इस प्रकार है :- 
ग्रसदकरणादुपादानमरहणात्सवेसं भवाऽमावात्‌ 
शक्तस्य शक्यकरणात्कारणभावाच्च सत्कार्यम्‌ ॥ 
इस कारिका मं कारण के ज्यापार से पहले कार्य को सत्‌ सिद्ध करने 
के तिये पांच हेतु दिये ह । उन्दँ हम क्रमशः देते ह । 
१ यह योगद्ञ॑न का तिम सूत्र है ! जव पुरुष को ज्ञान हो जाता दै तव 
प्रकृति के गुण कृताथ हो जाते है (क्योकि प्रकृति का उद्‌ श्य पुरुष को मुक्त 
करना द ) ओर उनका परिणाम दोना वद हो जाता हे! 
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१--श्रसदकरणव-जो श्रसव्‌ है उसे सत्ता मे लाना क्ली के 
लिये संभव नहीं है । यदि भ्रसत्‌ को श्रस्तित्व में लाया जा सकता तो 
वन्ध्यापुत्र यौर श्राकाशकुसुम की उत्पत्ति भी सभव हो जाती! जो क 
किसी स्यम नीं है उसका श्रस्तितच्व पा जाना, श्रसत्‌ से सत्‌ हो जाना, 
सभव नहीं है । गीता क्ती है .- 

नाऽसतो विद्यते भावः नाऽभावो विद्यते सत. | 

प्र्थाद्‌ ्रसत्‌ का कभी भाव नहीं होता श्रौर सत्‌ का कभी भाव 
नदीं होता । 

२--उपादानग्रहणाव- उपादान के महण से भी! वाचस्पति मिश्र 
ग्रहण का अथं 'संव॑धः करते है । कायं (घट) का श्रपने उपादान कारण 
( भिद्धी ) से संचंध होता है । कोद भी संबध दो सत्पदार्थो में रह सकता 
है स्व्‌ सौर श्रसव्‌ में सबंध नहीं हो सकता ! यदि यष्ट कहो किं कार्यं 
प्नौर कारण मे कीर संवंध नही तो ठीक नहीं} क्योकि उस दशा मे 
कोर भी चस्तु किसी का कारण ष्टो जायगी । 

३-सवेसभवाऽभावात्‌- कायकारण मं संबध न मानने पर सर्वप्र 
सब कार्यं संभव दो जाएगे जो कि भरनुभव के विरुद्ध है । 

४--शक्तस्यशक्तकरणात्‌--यदि कहो कि कार्यं भोर कारण में स्ब॑ध 
कोई नहीं होता, कारण में एक शक्ति रहती ह जिससे वह कार्य को उत्पन्न 
करता है, कारण में शक्ति की उपस्थिति का श्रनुमान कार्योपत्ति से होता 
हे--तो यह मत ठीक न्दी! शक्त पदार्थं शक्य को ही उसन्न कर सकत। 
है । शक्ति एक श्वास कार्य को उत्पन्न करने की होती है, अन्यथा प्रत्येक 
कारण-पदाथं प्रत्येक कायं को उत्पन्न कर डाले | 

५--कारणभावात्‌--कायं कारणात्मक होता है, कारण से भिन्न 
नहीं होता । 

यदि तेल उप्पत्ति से पले श्रसत्‌ हो तो तितल्लो सेष्टी क्यो निकल 
सके, रेते म से क्यो न निकले १ काय-कारण मेँ ङु न ऊद सर्बध मानना 
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ही पडेगा \ यदि क्य को कारण से विललङ्त्त भिन्न माना जाय तो उनमें 
कार्य-कारण-संब॑ध क्यो इ्ा, यह बताना ्रसंभव हो जाता हे । इसलिये 
किसी न फिसी रूप से कार्य की उत्पत्ति से पहले सत्ता माननी चाहिए । 

श्री शंकराचार्य ने प्रपने वेदांत-भाष्य मे न्याय के भ्रसककायंवाद्‌ का 
खंडन किया है । उनकी युक्तियां सांख्यकारिका से मिलती-जुलती दै । 
यदि धट को उप्पत्ति सखे पटले श्रत्‌ मानं तो घट की उत्पत्ति-क्रिया 
श्कर्तंकः या बिना कर्ताकीहो जायगी कार्यं ्रोरं कारण मे श्रश्व 
श्रौरं महिष (भेसे) के समान मेद्‌ नहीं प्रतीत होगा, इसलिये उन्हें एक 
मानना चाहिए | 

(देखिये चे° सू २।१।१म) 

प्रपने वृहदारण्यक-भाष्य से श्री शंकराचायं ने सत्कायवाद्‌ का बडा 
सुन्दर निरूपण किया ह | 

सवं हि कारणकायं मुध्पादयत्‌ पूर्वोत्पन्नस्य कार्यस्य तिरोधान कुर्वत्‌ 
कार्यान्तरसुरपादयति । एकस्मिन्‌ कारणे युगपदनेक काय विरोधात्‌ । न च 
पूवकार्योपमदे कारणस्य स्वात्मोपमदा भवति, पिण्डादि पूवं कायोपमरदं 
म्रदादि कारणं नोपसयते घटादि कार्यान्तरेऽप्यनुवत्तते । कार्यस्य चाभि- 
व्यक्ति त्िगत्वाच्‌ । . अरभिन्यक्तिः सात्ताद्‌ विन्घन्लम्बनच्व प्रा्षि; 1... 
न दछ्यवियमानो घट उदिततेऽप्यादित्य उपलभ्यते ।. .प्राङ्ख्दोऽभिन्यक्तष्टं दा- 
यवयवाना पिण्डादिकायान्तर रूपेण संस्थानम्‌ । तस्माप्रागुषततेरविययसान- 
स्येव घटादि कार्यस्यावृतत्वादनुपलभ्धिः । 

( दशोपनिषच्‌, प्र° ६१३ ) 

भावाथः- जव कारण एक कार्यं को उन्न करता है तब वह दूसरे 
कायं का निरोधान कर देता है! एक कारण में श्रनेक कायं श्रव्यक्त रूप्‌ 
मे रहते ह । उन्मेसेएककीदही श्रभिन्यक्ति एकं समयमेदहोपती है 
शेष का तिरोहित रहता ! एक कार्य के नष्ट हो जाते प्र कारण 
का नाश नहीं होता । पिण्ड-का्यं के नष्ट हो चाने पर भिद्टी च्र्थात्‌ कारण 
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घट फे रूप मे प्रतीत होती है । श्रभिव्यक्ति ना ही कार्य की उत्पत्ति ह । 
प्रभिव्यक्ति का श्रथ पतान का विषय टो जाना | श्रविद्यमान धडा सूय 
के उदित ष्टोने पर भी नदीं दीख सकता । दसी प्रकार श्रसत्‌ कायं की 
कभी प्रतीति नही टो सकती । जव तक मिद्ध कौ श्रभिनव्यक्ति नही शती 
तव तक भिद्टी कं भ्रवयव धरादि के ्ाकार मे रहते हं । इस्तिये उत्पत्ति 
से पदसे धट मौजूद होता है, सिरं उसके स्वरूप पर श्रावरण्‌ चदा र्ता 
ह, एेसा मानना चाहिए ¦ 

कार्यं का श्रावरण या श्रच्छाढन करनेवाला कौन टे १ उत्तर--दृसरा 
कायं । एक कारण कं श्नेक कायं हो सकते ह, जिनमे से एक को छोडकर 
एक समय मे श्रौर सव श्रन्यक्त रूप मे रहत है । श्रभिन्यक्तः कायं दृसरे 
काया के श्राच्छादन का कारण द्ोता हे1 एक दही धातुखंड मे अनेक 
मुत्तिया खोदकर वनाद जा सकती ह । परतु एक समय स एक षी मूर्ति 
दिखा जा सकेगी । दसी मकार र एक कारण एक काल मे पएुक ही 
कायं का रूप धारण कर सकता है । 

सत्कायवाद्‌ का सिद्धा समर लेनेषर भ्रकृति के श्रुमान कौ अक्रिया 
समक मे श्रा सकती है । संसार फे सारे पदार्थं 
सतोगुण, रजोगुण श्रोर तमोयुणवाले द । फो 
वस्तु इन गुणो स मुक्त नदीं है । इसलिये जद़जगत्‌ क मूलकारण भे यह 
तोरन गुण मोजद होने चादिए ! यदा प्रशन यह उठता है कि तन्मा; 
या श्रहंकार, था महत्त्व (उुद्धिततस्व) को ही जगत्‌ का कारण क्यो न सनं 
जिया जाय, श्रव्यक्त भ्रकृति की कल्पना की स्या ्रावस्यकता है ? उत्तर 
यह है किं महत्त्व से लेकर पृथ्वी श्रादि सारे पदार्थं परिमित धर्थाव्‌ 
परिच्चिन्न दै । परिभित पदां सवके सब कर्यं होते है, यह श्रनुभव में 
देखा गया है 1 इसक्लिये महत्तत्व षा बुद्धि का भी कारण मानना चाषिए, 
जो प्रकृति टी हो सकती हे । 


संसार के सब पदाथं त्रियुखमय है, उनमें यह एकता या समानता 


प्रकृति 
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पाई जाती है | इसकिये जगत्‌ का मूलकारण एक ही तत्व है जिसे प्रधान 
या श्चव्यक्त या प्रङरृति नाम दिया गया हे । 

एक होनेपर भी प्रकृति च्रिगुणमयी हे । प्रकृति की एकता उस रस्सी 
की एकता के समान है जो तीन डोर्यो को मिल्लाने से बनती है । पाटर्को 
को यह याद्‌ रखना चाहिए कि सास्य के सत्‌, रज, तम न्याय-वे्तोषिक 
के श्रथ मे गुण नहीं है । वेशेपिक की परिभाषा मे तो उन्हे दव्य कहना 
ज्यादा ठीक है । साख्य के अनुयाय गुण श्रौर गुणी में येद नदीं मानते । 
गुण ॒श्रौर गुणवान्‌ मे तादास्म्य संबंध होता है | उत्तर-कालीन सांख्य में 
इन तीनो में से प्रत्येक गुण को श्रनंत कटा गया है; प्रकृति खी ्रसीमता 
गुणो की श्रनंतता के कारण हैँ । यह सिद्धांत वंशेषिक के परमाणुवाद्‌ के 
समीप श्रा जाता दै । 

प्रोफ़ेसर हिरियन्ना ने सांख्य री प्रक्ति की एक विशेषता की शरोर 
संकेत करिया है 1 प्रायः संसार के विचारक ने विर्व के मूल कारण को 
देश श्रौर काल मे रहनेवाला माना है | सांख्य की पकृत्ति देश श्रौर काल 
दी सीमा स बाहर दहै; यायो कहिए किं देश यौर काल प्रङृति कंदी 
दूरवर्ती परिणाम है । अकति देशकाल को जन्म देती है; वह॒ स्वयं इनमें 
नहीं हे । 

सृष्टि से पहले प्रकृति कं तीनो गुण साम्यावस्था मे होते है! इस 
सास्यकेभंगकाद्ी नाम खि है । वेषस्य या विषमता जगव्‌ के मूल सें 
वतंमान ट । प्रकृति की साम्यावस्था का भंगकेसे होता है, यष्ट सांख्य 
की समस्या है । वास्तव में सांस्यने सृष्टि श्रौर प्रलय के सिद्धांत को 
मानकर श्रपने को कचना मं डाल लिया | सास्य का कथन है किं 
पुरुप के सान्निध्य या समीपतामाच्र से प्रकृति की साम्याचस्था भंग 
हो जाती षै । परंतु सांव्य का पुसप तो निष्िय द; वह प्रकत्ति को गति 
देने का रतु कंसेष्टो सकता टै १ उत्तरे कषा जाता § ढि जैसे घुम्यक्‌ 
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पत्थर स्वयं गतिमान इये धिना ठी लोहे मे गति उत्पन्न कर देता दै, वेसे 
ही पुरुष की सनिधि-मात्र से प्रकृति चचल हा उसती है । पुरुप को सुक्त 
करने के लिये दी मरकति की सारी परिणमन-क्रिया या विकास होता हे । 
गाय के थना से दूध श्रपने लिये नहीं बक्ति वच्ठंदे कं लिये प्रस्रवति 
होता है। 

प्रकृति का परिणाम होने से जितने पदार्थं उत्पन्न ्टोते है, वे सब 
श्नव्यक्तरूप में भक्ति मे वर्तमान थे । साख्य नैयायिको के श्रारभवाद का 
समर्थक नीं हे । ससार मे कोद भी चीज्ञ स्वधा नद उत्पन्न नष्ट होती । 
कारणम जोद्धिपा दहै, वही उत्पत्तिमें प्रकटदहोजाताद्े) इस दि तं 
साख्य का परिणामवाद श्राधुनिक विकासवाद से भिन्न है, आधुनिक 
विकास्वादी नवीम रो उपपत्ति भ्रौर श्रविराम उन्नति मानते है) सास्य 
उन्नति श्रौर श्रवनति, खशि नौर प्रलय, दोनो का समर्थक है । जिस क्रम 
से प्रकृति सि करती है उससे उलटे क्रम से विश्व को अपने मे ल्लय भी 
कर लेती हे । 

प्रलयावस्था मे भी प्रकृति नि स्पन्द्‌ या क्रियाहीन नदीं ष्टो जाती | 
प्रत्त उस्र समय उसमे सजातीय परिणाम" होता है । सृहि-रचना 
विजातीय प्रिणाम का फल षै । 

सास्य विकास-वाद्‌ या परिणामवाद की एक विशेषता यह टै कि 
यह विकास निर्दश्य नहीं होता, षल्कि पुरष के मोक्त-साधन के किये 
होता है । प्रकृति पुरुष के हित-साधन में क्यो पद्त्त होती है, उसके भोग 
श्रौर मोक्त कारक््यो भरबंध करती है, इसका ठीक उत्तर साख्य मे वर्ह 





१ पानी से जो वफ़़ं बनता है , यद सजातीय परिणाम है । पानी ओौर वम्र 
के मुख्य गुणों मे मेद नहीं है । किसी वस्तु का श्रपने से भिन्न जाति ओर 
गुणावाते पद्‌ायं उत्पन्न करना विजातीय परिणाम कटलाता दहै ! घास, मिर टी 
प्रादि का विजातीय परिणाम है । 
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मिलता । षरूप की उदश्य-पृतिं प्रकृति का स्वभाव है । यह उह श्य-पृत्ति 
किंस प्रकार ष्येती है, यह महत्तत्व के वणेन म कहा जायगा । 

उद श्यवाली होने के कारण प्रकृति को श्रन्य-द शंनो कं जडतत्व या 
पद्गल के समानं नहीं कहा जा सकता । भ्रन्य वातो में भी प्रकुति जड्‌- 

व के समान नही है 1 भ्रकति के गुर्णो मे भी लघुस्व, प्रकाशकत्व च्रादि 

गुण पाये जाते है, इसलिये वे वैशेषिक के गुणो से भिन्न हँ । प्रकृति चतन 
भी नरीं है; पसप मे उससे विरूढ गुण पाये जाते दै । 

प्रकति का पहला विकार महत्त्व है; इसे बुद्धि भी कहते हँ । स्प्रति 
संस्छासे का श्रधिष्ठान बुद्धि, नकि मन या शरहंकार । श्रध्यवसाय 
( ठेसा करना चाहिए इसका निश्चय ) बुद्धि का धमं हे, उसका व्यावर्तक 
गुण है ! धर्म-्रधर्म, ्ान-श्रज्तान, वेराम्य, देश्वयं यह सब बुद्धि की 
विशोपताए हे । पेश्वयं श्राठ है, श्रणिमा, तधिमा, गरिमा, महिमा, भाषि 
प्राकाम्य, वशित्व, श्रोर दशि 

महत्तत्व से अहंकार उत्पन्न होता है, यह तीसरा तत्व है] सांस्य- 
दर्शन का नाम त्वो की गणना करने के कारण पडा है, एेला ऊद लोग 
कहते है । ग्यक्तित्व श्रथवा एक की दूसरे मनुष्य से भिन्नता का कारण 
प्रहंकार-तत््व है । बुद्धि शरोर श्रहंकार सार्वभौम तत्व है; उनका मनो- 
वेक्तानिक र्थ भी है! प्रत्येक मनुष्य कौ बुद्धि श्रौर श्रहता ्रलग-्रल्लग 
है, परंतु एक बुद्धि त्व श्रोर एक श्रहंकार-तत्व भी हे । 

प्रकार को (भूतादिः भी कहते है; उससे ग्यारह इंद्धियां श्रौर ॒प॑च- 
तन्मात्राए उन्न होती है । सांख्यदर्शन मे मन श्रौर बुद्धि तथा च्रहंकार 
के महत्व मे बहुत येद्‌ है । मन केवल विकृति या चिकार है जबकि उुद्धि 
शरीर श्रहंकार प्रकृति श्रौर विकृति दोन ह । वेदांत मे मन, बुद्धि, चित्त 
धरोर श्रहकार को एक ही स्थान दिया गया है] यह सव मिलाकर 
“तःकरण चतुशटयः कदलाते हं 1 योगदशंन मे महत्‌ का स्थान चित्त ने 
ले लिया द 1 तन्मा्रापुं तामस श्रहंकार से उपपन्न होती हैँ ओर इंदियां 
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साचिक (सतोयुण प्रधान) श्रहंकार से! तन्मात्राश्च से पचभूर्तो का 
प्रादु भाव होता हे, शब्द्‌ तन्मात्र से श्राकाश का, शब्दतन्माच्र श्रौर स्पत 
तन्मात्र से वायु का, इन दोर्नो तथा रूपतन्मात्र से धरि का; रसतन्मात्र 
सित इनसे जल का श्रौर पर्चो से पृथ्वी का । तन्मात्राश्रौ को भरतो का 
सूक्मरूप समना चाष्िए । कारणभूत तन्मात्रा के साथ ही भूतौ के 
गुण भी बढ़ते जाते है । याकाश मे केवल शब्द्‌ गुण है, वायु म स्पशं 
सी रै, श्रि मे शब्द, स्पशं श्रौर रूप हे, जल मे रस बद जाता है श्रौर 
पृथ्वी मे पांचवीं गंध भी पाई जाती है । 

देश श्रौर काल की उत्पत्ति पराकाश से होती है (चिक्ञानभिक्ञ) ! 
सास्य देश श्रौर काल को, प्रकृति के श्नन्य विकारो की तरह, परिच्छि् 
मानता है । यह मत श्रादृन्स्टाहइन के श्रपेक्तावाद के नुक है ! वैशेषिक 
के परमाणु मी प्रकृति के विकास मे वहुत वाद्‌ को ते दै, पचभूत 
परमाणुमये । 

इसके बाद दम पुरुष का वणन करगे । प्रकृति के परिणाम या विकास 
को निञ्नलिखित ताजिका से दिखाया जा सकता हैः-- 

१. प्रकृति 


२. महत्‌ 


३. श्रदंकार या भूतादि 


[ परिगयिगीगी 


४, मन ‰~ई पोच क्ञानेन्दिया पाच कर्मन्द यां 


१ ०-१४ तन्मान्नापं 
१८.१६ 
२०.२४ पाच भूतं 


दस प्रकार त्वो की संख्या चोयीस टो जाती है । इनमें "पुरुष › को 
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गोड देम पर सास्य के पच्चीस तच पूरे हो जाते ह जिनके त्वस्तार्न^ "से... 
क्ति दो सकती हे 1 स 

रङृति की तरह पुरुष की सिद्धि भी श्रनुमान से होती दै । साख्य- 
कारिका ने पुरूष के श्रस्तित्वे के क्तिये चार 
युक्तियां दी हे । 

सघातपरार्थलात्‌ च्रिगुणादिविपययादधिष्ठानात्‌ 
परुषोऽस्ति भोक्तभावात्‌ केवस्याथ प्रवृत्तेश्च ।१७। 

पहली युक्ति--जितनी चीज्ञे संयातरूप होती हे वे दूसरो कं क्िये होती 
हे! खाट शयन श्ररनेवाले के ज्ये होती है, इसलिये खाट को देखकर 
सोनेवाक्ते का अनुमान किया जा सकता है । महत्त्व, श्रहकार श्रादि 
पदार्थं संघात-रूप दहै, इसलिये वे किसी दूसरे के लिये दँ । इस भकार 
पुरुप की सिद्धि होती है । तो क्या पुरूष संघातरूप नहीं हं ? नर्ही, क्योकि 
पुरुप तीनो गुणौ से सुक्त दै 1 पुरुप त्रिगुण पदार्थो से भिन्न है । 

सास्य के श्रतिरिक्त दर्शनो मे ससार की “रचनाः देखकर इश्वर की 
सत्ता का श्रनुमान कियाद! विश्व की विचित्र रचना उसके रचयिता क 
प्रोर संकेत करती षै । यह युक्ति योरपीय द्तनो मे भी मिलती है । प्रसिद्ध 
संदेहवादी दयुम दस इश्वर के श्रस्तित्व का सबसे वड़ा प्रमाण समता 
था परंतु सांख्य ने इस युक्तिका दूसरे ही खूप म भ्रयोग किया है । 
(रचना, रचयिता की श्रोर नदी; वल्क श्रपना उपभोग करनेवाले की शरोर 
टगित करती है । पललग सोनेवाले कौ सिद्धि करता है, पलग को वनाने- 
वाले की नहीं 1२ 

यह्‌ युक्ति वास्तव मं सांख्य कं मूलसिद्धान्तो के विस है! सांल्य 
पुरुष को निर्ण श्चोर श्रसंग मानता है । इस युक्ते मे यह मान लिया 
गया द कि पुरुप शरोर प्रकृति के कायो मे वनिष्ट संबंध है | यह्‌ युक्ति 

^+ दसिये प्रिगिल पटीसन छरत दी अराइडिया अआराफ गाड, लेक्चर १ 

२ देखिये हिरियना प्र° २७६ 

९२८ 


पुरुष 
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वारतव मे उपाधि-युक्त या प्रकृति मं संसक्त पुरुष की सत्ता षी सिद्ध 
कर सकती हे | 

त्निगुणादि विपयंयात्‌- तीनो गुणो से भिन्न होने से--इसकी एक 
द्रीर चिशेषता भी बततलाहै गई है) ब्राह्मण नाम तमी सार्थक है जब 
ब्राह्मण से भिन्न लोग मौजद द्ध! यदि सब मनुष्यो काक टी वगं 
होता तो षरण-व्यवर्था शब्द व्य्थदहो जाता | इसी भ्रकार ससार फे 
पदाथौ का चिगुणसय ना, युणदीन पुरुष को सिद्ध करता है । पुरुष 
को च्रिरुणमय सानने से थनगवरथादोष भी श्राता है । यदि पुरुष सघात 
है तथा “प्रौर किसी केलिये, तो उस्र श्रीर्‌ किसीः कोभी किसी 
दूसरे के लिये मानना पडेगा; इस प्रकार दुसरे के किये का कभी श्रत 
न द्मा! 

दसी य॒क्ति--श्रयिष्ठानात्‌--सुख-दुःखमय जितने पदार्थं हैँ उनका 
कोर न कोद अधिष्ठाता द्योता है, एेसा देखा गया है । इस किये अद्धि 
प्रहंकार श्रादि का कोद्र अ्धिष्ठात्ता दोना चाहिए श्रधिष्ठाता पुरुष के 
बिना विविध श्रनुभूति्ो मं एकता या अलग ॒न्यत्त्सवि नहीं भ्रा सकता । 

तीसरी युक्त--युखनदु.ख श्रादि का कोद भोक्ता या भोगनेवाज्ा 
होना चादिषु ! यदि कोद भोक्ता नष तो श्रनकूल शौर परतिकल श्रनु- 
भव कवे हयो ! दुसरी व्याख्या यह भी है कि बुद्धि श्रादि सारे पदार्थं दश्य 
ह, उनके दष्टा का होना श्रावश्यक है ! च्श्य से दृष्टा का श्रनुमान किया 
जाता हे । 

चौथी युक्ति--केवल्य फ लिये लोगो मे वृत्ति पादं जातीहै जो 
पुरूप के श्रस्तित्व की चोतक ह । इद्धि, मन श्रादि का तीन गुर्णो से युक्त 
होना संभव नदी हे ! इसलिये केवल्य की इच्छा को पुरूष मे ही मानना 
चाहिए श्राघुनिक र्द मेके तो मयुष्य में ससीमता के प्रति रस- 
न्तोष शोर श्रसीम के प्रति य्रवृत्ति पाद जाती है। यह भरव्रत्ति या श्रभि- 
तापा जद्-तस्वो की नहीं हो सकती । इतनी ऊँची श्राकांत्ताएं मरे 
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व्यत्तित्व फे मूत म किसी उच प्रकार की सत्ता को सिद्ध करती दै । वदी 
पुरूष हे । 

पाठक इस बात को नोट करं किं सांख्य के सारे प्रमाण उपाधि-सयुक्त 
पुरुष को ही सिद्ध करते है । यदि पुष प्रकृति मे लिप्त न माना जाय तो 
उसका श्रचुमान भी नहीं हो सकता | पुरूषो के बहुत होने मे जो देतु दिये 
गये है, वे भी उपाधिवान्‌ पुरुष को ही लागू होते ह । 

पुरष बहुत है प्तयेक पुरुष का जन्म-मरण च्रौर इन्ियां श्रलग-श्रलग होती 
हैं । सब की म्रच्ततियां भी भिन्न-भिन्न होत्ती है; एक काम मे सब की पवत्ति 
एक साथ नहीं होती । विभिन्न पर्ष में तीनों गुर्णोका भी विपयंय पाया जाता 
है, किसी की प्रकति सच प्रधान है, किसी की रजोगुण श्चोर तमोगुण प्रधान । 

पुरूष शरीर, इन्द्रियो रौर मन से भिन्न है; वेह इद्धि तत्व श्रोर 
प्रहंकार भी नहीं । परुष सदा-प्रकाश-स्वरूप दै । वह शुद्ध चैतन्य हे । 
प्रकति रौर 'उसंके कार्य जङ्‌ है; ्रपनी श्रभिव्यक्ति के लिये उन्हं पुरुष का 
प्रकाश श्रपेक्तित है । पुरुष कारण-हीन है; उसका कोद कार्यं भी नहीं है, वहं 
न प्रकति हैन विकति । पर्ष नित्य दे, व्यापक है, क्रियाहीन हे, गुणरहित 
है श्रौर चेतन है 1 प्रीति, अप्रीति शरोर विषाद्‌ पुरूष के स्वाभाविक धमं 
नदीं ह; प्रकति के संसर्गं ॒से ष्टी उसमे इनकी प्रतीति ्ोत्ती है । एरुषसें 
गति नहीं हे; सुक्तं हो जाने पर वह्‌/ कहीं जाता या आता नदीं । यदि पुरष 
म सुख, दुःख श्रादि धर्म॑ माने जार्ये, जैसा कि नैयायिक मानते है, तो 
पुरूष की सुक्तिकभी न हो सके} च्रपने स्वाभाचिक धर्म को कोद नहीं 
छोड सकता 1 सुख, इुःख, इच्छा, दष आदि वास्तव मे बुद्धि के धर्म ह 1 
खक्ति का श्रथं किसो बह्म या इश्वर में लीन टो जाना नदीं है । सुक्तिका 
मतलब है फवल्य था इकन्लापन; प्रकृति का संसग छूट जाने का ही नाम 
मोक्त है । पुरुष का ्रङृति से संसग कच श्रौर क्यो इश्रा, यह प्रश्न व्यर्थ 
हे 1 श्नादि काल से पुरुप प्रकृति मे फसा चला श्रात्ता है । इस बंधन से 
मोत्त पाने का प्रयलल हर एक को करना चाहिए | 
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प्रकृति फ ससर्गं मे होने एर पुरुप की जीव सन्ता होती है । परप का 
ग्रपमे को प्रकृति से एक समना ही सारे श्रनर्थौ की जद्‌ है । जव परप 
प्यपने फो भृति से भिन्न समू लेता है, तव सक्त शो जाता है | 
श्रकृत्ति श्चोर परुप सवथा विरुद्ध ॒गुखवाले पदां है । इसलिप्‌ 
वस्तुत, उनमें किसी भकार कासंबधनदीष्ो 
र शरोर प्रति सकता । जो कद्ध भी संबध उने प्रतीतो 
स्मरसान का फल सभसना चाहिए । सास्य का मूल सिद्धात यष्टी हे किं 
पुरुष शरसंरः या सग-रहित टै ८ श्रसंगा्ययं पुरुप. ) 1 परु 
इसके खाथ ही साख्य यह मानता हे कि भङरृति का परि 
णाम या विकास पुरुप के ल्लिये होता है । सांख्य की इन दो धारणार््रो मे 
विरोध है । भरकृति श्रोर पुरुष के संयोग को भंधे श्रौर लंगडे अदमिर्यो 
के सखाथसे उपमा दी गै दे) प्रकृत्ति धी दै शौर देख नहीं सकती, 
परुष लंगद़ा या गतिहीन दहे) कथाष्टै किं एक जंगलमें से एक श्रधा 
शरोर एक क्गङ्ा श्रादसी एक दृसरे की सहायता से बाहर निकल श्राए । 
प्रधा ज्यक्ति क्तंगदे को कंधे पर निखा कर उखकी भाक्तामुसार चला; इस 
प्रकार दोनों बन से बाहर हो गये । प्रकृत्ति थर पुरुष का संयोग भी दसा 
हयी दै । परपु इन ख्पकों से विधय पर विशेष प्रकाश नहीं पदता । यदि 
पुरुष वास्तव में ्रसंग है, यदि पर्ष को सचमुच सुख-दुख के श्रनुभरवो 
से कोह सरोकार नदीं है, यदि पर्ष का कों प्रयीजन नहीं, तो भरकतिं 
उसका हित-साधन करती है, यदह भरमात्मक कथन हो जाता है । दोनो 
का संबध किस प्रकार काह, यह भी कलि समस्या है! परुष रौर 
प्रकत्ति को साथ लाने के लिए साख्य के ्रयुयायी उुदधिततत्व की सहायता 
खोजते है । 
सास्य दशन फो समने के लिये पुरुष श्नोर उद्धि का संध जानना 
पुरुष रौर वुद्धि सवित्‌ प्रमाधश्यक है । सांख्य की सारी मौक्तिकता 
श्रीर्‌ मानस शाच्च शरीर फटिनाहयां इस संबंध का विवेचन करने मे 
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प्रकट हो जाती हे । इद्धि प्रकृति का पहला विकार है । श्रपने मूल स्वरूप 
म ्रकति अव्यक्त है; महत्त्व के रूप मे ही वह पुरुष के सामने भ्राती या 
उससे संबद्ध होती है । सांख्य-योग प्रव्यक्त, श्नुमान ओर अ्रःगम इन तीन 
प्रमाणो को मानते दै । श्रनुमान श्रौर शब्द का पिवेचन न्याय-वेशेपिक से 
भिन्न नहीं है! उपमान का संततभाव अनुमान में हो जाता है । सास्य का 
्रतयत्त का लक्ण ष्टी विशेप ध्यान देने योग्य है । कारका कती है-- 


प्रतिविषयाध्यवसायो द््टम्‌ । 


प्रति विषय के श्रध्यवसाय को भ्रप्यत्त परमाण कहते हे । श्रध्यवसाय 
बुद्धि का व्यापार है। ईइंद्ियो काश्र्थं या विषय से संनिकष होने प्र 
बुद्धि मे जो वृत्ति पेदा होती है उसे प्रत्यत्त प्रमाण कहते दै । सांख्य सूत्र 
मे लिखा है :- 

यत्‌ संबद्धं सत्‌ तदाकारोर्लेखि विन्ञानं तत्‌ प्रत्यक्तम्‌ । १।८६ । 


रथात्‌ वस्तु से संबद्ध होकर वस्तु का श्राकार धारण कर लेने वाला 
विन्तान प्रत्यत कटलाता है । विक्लान का श्रथ यहां बुद्धिवृत्तिः हे । यदि 
प्रतयत्त का यही लक्तणदहै तायोगिर्यो का भूत श्रौर भविष्य का ज्ञान 
्रत्यत्त न कला सकेगा ? सूत्रकार उत्तर देते है कि योगिर्यो का प्रत्यत्त 
“प्रबाद्यप्रत्यत्त' होता है; वह दद्वियो पर निभैर नही होता! इसलिए 
उपर के लक्षण में श्न्याक्षिः दोष नहीं है । 

यदि कटो किं ईश्वर के प्रव्यक्त मे ऊपर का लकण नही घटता, तो 
उत्तर यह है किं दश्वर की सिद्धि ही नहीं हो सकती । हमारे भरत्यत्त के लक्तण 
को दूषित बताने से पहले प्रतिपक्ती को श्वर की सिद्धि कर लेनी चादिषए। 

्रत्यत्त लक्षण पर टीका करते हए श्री वाचस्पति भिश्च प्रश्न उरते हैँ 
. कि बुद्धितत्व तो प्राङ्त होने के कारण अचेतन है, इसलिए उसका व्यापार 
ग्रध्यवसाय या उसकी वृक्तियां भी श्रचेतन है । दसी प्रकार सुख, दुःख 
प्रादि भी बुद्धि के परिणाम होने के कारण ्रचेतनं है । फिर भ्रचेतनं 
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वरत्ति्यो का श्चनुभव केसे होता है ! सुख, दु.खः, रूप रस श्रादि के ्चनु- 
भव का स्याथर्थं है! 

एक श्रोर द्धि की जढ़ वुत्तिया हे श्रोर दूसरी श्रोर निगु ए, निष्िय 
प्रौर श्रसग पुरुप जो सिक प्रकाग-स्वरूप हे ! फिर यह नाना प्रकार का 
द्मनुभव कहा श्रौर केसे उत्पच्च होता है ? पुरुप श्रौर इद्धवृक्तिर्यो का 
संबध वर्णन करने में साख्य के श्रनुयायी सदैव रूपकमयी साषा का प्रयोग 
करते है । बुद्धि की व्तर्यो सं चैतन्य का प्रतिर्धिव पदता टै जिसके संयोग 
से वे वृक्तिया चेतन-सी हो जाती हं । इस प्रकार बुद्धिवति मे प्रति्विंबित 
चैतन्य को या चेतन्य-प्रतिर्विब-युक्त बुद्धि वत्ति को श्रमाः या तान कहना 
चाहिए । उदि वत्ति टी प्रत्यत्त प्रमाण दे। यर्दा प्रश्न यहदहैकिम्रमाया 
पतान वद्धिनिष्ठ ८ वद्धि में रहने वाला >) दै या पृरूप-निष्ठ ? योग के मत 
से प्रमा पुरूष-निष्ठ ह 1 दूसरे मत मे भ्रमा बुद्धि-निष्ठ दै, पुरुप भमा का 
सात्ती है, इस मत मे पुरब भरमाता नदी है । पहले मत में इदधवृत्ति को 
प्रमाण कटा जायगा, दसरे मत म दद्विय-सनिक्णादि का षी प्रसाण नाम 
होगा ( देखिये वित्तान भद्ध का माण्य, १। ८७ ) ! 

जसे भ्रमि के सयोग से लोहा गर्म हो जातादहै. वसे ष्टी चेतन्य के 
सयोग विशेष या सान्निभ्य से अत.करण उञ्ज्वलित हौ उठता द ! वाच- 
रपति के मत मे सनिधि का श्रथ देश नौर कालम संयोग नदीं बर्कि 
योग्यता विद्ेष है ! प्रतु विक्लान भिक्ञ के मत में संयोग ऊुक्ठ श्रधिक 
वास्तविक है ।* यदि संनिधि का रथं योग्यता तो सक्तिकालमें भी 
उसे वतमान रष्टना वचाष्िए्‌ । फिर भी विक्तान-भिक्त को संयोग की काल्प- 
निकता माननी पड़ी हे । परुष श्रौर बुद्धि का सयोग र्फरिक पत्थर श्रौर 
उसमे अतिर्बिबित जवाङुसुम के संयोग के समान है । स्फटिकं में एूल 
का रग प्रतिभासित होता है, वास्तव मे उसका रंग लाल नदीं टो जाता 
सीं प्रकार बुद्धि के सनुभवे भूमवश पर्ष के मालूम होते है । 


१ देखिए ध्याय १ सूत्र ६६ ( साख्य सूत्र ) । 
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तस्मात्तत्संयोगादचेतनंश्वेतनावदिवलिगम्‌ 
गुण क्त्वेत्वपि तथा करत्तंव भवय्युदासीनः । २० । 

परुप के सान्निध्य या संयोग से श्रचेतन इुद्धि चेतन-सी हो जाती है 
प्नौर उदासीन पुरूप तीर्न गुणो वाला कत्त मालूम ॒पड्ने लगता है । 
वास्तव में श्रनुभव कन्त न पुरष है न द्धि; दोर्नो के एकत्र होने पर वाहय 
पदार्थो का श्रनुभव होने लगता है । चैतन्य के प्रतिबिम्ब से चेतन होकर 
बुद्धि, सुख, दुःख, रूप, रस, गंध श्रादि का श्रुभव करती ह शरोर चह 
प्रनुभव परुष का श्रनुभव का जाता दै । तास्विक दृष्टि से देखने पर पुरुष 
कोनदुःख हदोतारैन बंधन । दुःख श्रौरं बंधन तभी तक है जव तक 

पुरुप श्रपने को बुद्धि-दृत्तिरयो से भिन्न नदीं सम लेता ! 
पाठक यहां सांख्यो के विचिन्र मनोविक्तान प्र भी च्ष्टि उल लें । 
सास्य-याग के श्रनुसार मानसिक त्व श्रौर भोतिक त्वो में भेद नदीं 
है । हमारे सुख, दुःख, विचार, भावनां श्नोर मनोवेग उन्दी च्वौ के जने 
हुये हं, जिनके # कर्खौ, मेज, पेड, पत्ते रादि । हमारी सूच्म से सुच्म 
भावनां बुद्धि-तत् का विकार हे; स्थूल से स्थुल पदाद्‌ भी बुद्धि तच्च के 
दरवत्ता कार्य या परिणाम हैँ 1 न्याय-वेन्नेपिक मे बुद्धि का भ्र्थं क्तान दहै । 
सास्य की बुद्धि वेशेपिर्को का दन्य पदाथ है जिसकी विभिन्न दशाप्‌ं सुख, 
दुःख, एप, शोक, मोह कहताती हं । "मानसिक भौर 'भोतिक सें सेद 
यही हे किं मानसिक तत्व श्रपनी सूच्मता के कारण पुरुप के चेतन प्रति- 
चिव को ग्रहण कर सकते है, जव कि भौतिक तरव परप से श्रधिक दुर 
६ । भोतिक पदार्थं पहले बुद्धि-टृत्तियो मे परिवर्तित होकर टी पर्प के 

चैतन्य से प्रभावित टो सकते टै । 

पुरुप पौर उद्धि की भिध्या एकता ही श्रता या श्रहंकार को जन्म 
0 देती हे 1 यह कहा जा काष्ट कि सव ज्ञान- 
एृ्ति-रूप दं ! यदि परप श्क्यं न्दी ह॑तो 
उसका भी क्तान पृत्तिरूप होना चाहिये । पुरुप श्रौर द्धि के मेद प्षान के 
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चिना युक्ति नहीं टो सकती, क्या यष्ट जान भी बुद्धि की एक वृत्तिमात्र है ! 
साख्य का उत्तर दै, ष्टा! पुरुपकाज्ञान तो इसलिये सभव है कि पुरुप 
का ग्रतिर्विम्य बुद्धि-त्तियो मे पदता दं । पुरुप शरोर उद्धि का भेद क्षान- 
बुद्धि की शद्धता पर निर्भर हं 1 वात यह हं कि परूप चुद्धि से श्रत्यन्त भिन्न 
नही रै} योग-सूत्र कहता टे .-- 
सप्वपुरुपयो शधि. साम्ये कंवल्यस्‌› ।३।९९। 

जव द्धि मे सतागुण की वृद्धि होती ह तब शुद्ध बुद्धि श्रौर परप में 
कद समानता दहा जाती) इस का फल यदह होता है कि बुद्धि श्चपने 
शरीर पुरुप के भेद्‌ ज्ञान का रूप धारण कर लेत है । इस चान के उदय 
होते ही केवस्य श्रथवा मो कौ प्रापि दो जाती है! रेसा मालूम होता है 
किं यहा सास्य-योग ने प्रकृति श्रौर पुरुपकेघोर द्वत को कृष शल 
वना दिया है । 

मो्त से पटले जीव तरह-तरह की योनियो स श्रमण करता र्ता है, 
भारत के न्य दशना की साति सांख्य-योग 
दहस सिद्धान्त फो मानते है । उनकी विशेषता 
यही है कि उन्दने पनरजनम की प्रक्रिया को टीक-ठीक समाने की चेष्टा 
की षे । पनजन्म क्रिसका होत्ता द ? सवेव्यापक पुरुष एक शरीर से दूसरे 
शरीर मे जाता है, यह एक ्ास्यास्पद्‌ वात दै । वास्तव में सास्य कै 
निगुण श्रौर संग परुष का पुनजन्म नही हो सकता । फिर पुनजेन्म 
किंसका होता है ? सांख्य का उत्तर है, लिग-शरीर का । लिंग-शरीर बुद्धि- 
द्हकार, मन, पांच, क्ानेन्द्रिय शौर पाच कमेन्द्रिय तथा तन्मात्राएं इन 
श्ररारह तर्त्वौ का बना ह्रध्ा है । कर्दी-कीं इस सुची मे से यकार को 
उद्धा दिया जाता है) जो दिखला देता हे श्रौर जो जला दिया जाता हे, 

१सूत्र का र्थ है, पुरुष शरोर बुद्धि की शचद्धि या निमेलता मे समानता हो 
जाने पर मोक्ष होता है । परन्तु पुरुष तो स्वरूप से सदेव निसंल ह ही, उसकी 
द्धि सभव नदी है | 


पुनजन्म 
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वह स्थूल भारीर है । लिग-शरीर एक स्थूलशरीर से दसरे स्थूल शरीर में 
जाता रहता है । मुन्ति होने पर ह्री लिग-देह का नाश होता हे । 

यो तो प्रत्येक प्रलय मे सिंग-शरीर नष्ट होता श्रौर प्रत्येक करप, के 
श्यादि मे उत्पन्न होता है; पर॒ वास्तविक नाश षिवेक उत्पन्न होने परदही 
होता है! सृष्टिके आदि से प्रव्येक पुरुष से संबद्ध ङि शरीर पिद्धृली 
सष्टि के कर्म के श्रनुसार उत्पन्न होकर विशेष योनि मे प्रवेश करता है । 
धर्म, अधर्म, सान, श्रन्तान, वैराग्य, घ्रासक्ति रादि “भाव कहलाते हैँ जो 
किं लिंग-शरीर में, उुद्धि के श्राधित, वर्तमान रहते हैँ । इस प्रकार किसी 

जन्म मे की हृद साधना व्यथं नदीं जाती । अनच्छ-लुरे प्रयो का सुच्मरूप 

दृसरे जन्म में मनुष्य के साथ जाता है 1 आर्मोक्नति के किये की हु 
को शिश निप्पल नहीं होती; रच्छ क्म करने वाले को दुगति नदी हो सकती; 
नहिं कल्याणकृत्‌ कश्चित्‌ दुगत्तिं तात गच्छति । ( गीता , 

महाभारत में लिखा है कि यम ने बलपूवक अंगुष्ठमाच्र पुरुप को खींच 
लिया । यह्‌ रशरगृडे के बराबर श्राकार लिंर-शरीर काहैनकिश्रास्माया 
पुरुप का । पुरुष तो सव॑-न्यापक है- मदन्तं विञुमा्मानंमत्वाधीसे न 
शोचति । पुनजैन्म संबंधी सास्य के इन विचारो को वेदान्त ने लगभग 
स्वीकार कर लिया है । 

जव पुरुप को सम्यक्‌ क्षान हो जाता है तो उसके नवीन कर्म, धर्म, 
प्रधमं श्रादि भाव बनना घंद्‌ हो जाते है । पिद्धला कमाशय भी जले इये 
बीज की तरह शक्तिहीन दहो जाता है श्रौर श्चपना फल नहीं देता ! फिर 
भी मनुप्य जीवित रहता है रौर मघ्यु से पले सक्त नहीं होता, इसका 
क्या कारण है ? बात यह्‌ है कि कर्माशय के दुग्ध हो जाने पर भी पिद्धले 
संस्कारो के वश शरीर सकारहता है । कुम्हार चक्रको घुमाना वंद्‌ कर 
देता हैतो भी वह पिद्धृले वेग नामक सरकार के कारण कुठ देर तक 
घूमता रहता हे 1 इसी प्रकार कानी के सस्कार भी उसके जीवन को कुद 
दिनो तक श्क्रुए रखते ह । जिन कर्म ने श्रभी फल देना शेर नही किया 
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हैवे कमतो नष्ट हो जाते ई, परन्तु जिन कमो ने फलत देना प्रारभ कर 
दा है वे कमं अर्थात्‌ "प्रारन्ध कर्मः विना भोगे नष्ट न्दी होते । इसलिये 
विवेकी एरुष भी जीवित रहता हे | 

श्वर नहीं है, फेसा तिद्ध करने की कोशिश सांख्य ने कीं नहीं की 
है । सृष्टि, प्रलय श्नौर कर्मविपाक में दैश्वर की 
श्रावश्यकता नदीं है, इन तकां को लेकर दैश्वर 
को सिद्ध नहीं फिया जा सकता, सांख्य का केवल्ल यही ्रमुरोध हे । योग- 
दशन ने ईश्वर फो ज्यादा मस्व का स्थान दिया है, प्रतु उस्म भी इश्वर 
प्रकति शरीर परुष का रचयिता या श्राधार नहीं है] इसकतिये हम माख्य- 
योगकोन तो अननीश्वरवादी ही कष्ठ सकते हैँ न न्याय-वैशेषिक की तर 
ईश्वरवादी टी । श्वेताश्वतर शौर गीता फे साख्य की तरह उत्तर साख्य 
को सेश्वर नहीं कदा जा सक्तां ¡ तथापि योग का दैश्वरवाद्‌ जेनिर्यो क 
मुक्तदैश्वर वाद्‌ से श्रधिक रोक शौर भक्तिपूणं है | योग का हैरवर विश्व 
के सब पुरषो के किये एक त्रिकाल-सिद्ध श्रादशं-सा है जिसकी समता 
तक्‌ सुक्त पुरुष कठिनता से पर्हच सकते दै । इसके विरु जनों के सूक्त 
पुर्पो की दैश्वरता मे कों मेद नहीं दै । योगदरशंन के सुक्ति-काद्ी 
सिद्धिरयो का तिरस्कार कर देते, जब कि उसके हैरवर को सिद्धिया श्रौर 
कैवल्य दोर्नौ स्वतः-गराप्च हैं । 

भारतीय दर्शनो मे सांख्य का ऊचा स्थान है| कणाद के परमाण 
वाद्‌ ने जदत्व के खण्ड-खण्ड कर दिये, जिनयें 
किसी प्रकार का सबध दिखलादं नहीं देता । 
सास्य की अ्रकृति विश्व की एकता की ज्यादा ठीक व्याख्या कर सकती है । 
पांच भिन्न-भिन्न त्वौ फे बदले एक प्रकृति को मान कर सास्य ने श्रपनी 
दार्शनिक करान्त-दुशिता का परिचय दिया ह | भ्रकृति में उसने उतना दी 
प्रान्तरिकर भेदं माना जितने से कि विविध सृष्टि सभव हो सके | चेतन- 
त्व को श्रलग मानना दाशंनिक्‌ शचीर्‌ साधारण दोनो दष्टियों से युत्ति 


सांख्य शरीर ईश्वर 


सास्य का मट््त्व 


सांख्य-योग 


संगत रै । सांख्य की पुरुष-विषयक 'धारणा ल्याय-वेभोषिक फी श्रपे्ता करटी 
प्रयिक उन्नत है । न्याय-वैरोपिक ने श्रात्मा मे सव तरह के गुण श्रारापित 
कर डाले, परंतु उसे चैतन्य के गुण से वंचित रखा । सांख्य ने सुख, दुःख 
प्रादि द्धि के गुण चतला कर पुरुष की धारणा को सरल वना दिया । 
वास्तव मेँ न्याय-वैशेषिक के श्रात्मा या जीव की युक्ति संभव नहीं मालूम 
होती ! यदि सुख, दुःख जीव के ही गुण दै तो उनका दूटना श्रसंभव है । 
पर्प को श्यानंदमय न मानकर सांस्य ने यह सिद्ध कर दिया छि वह्‌ 
श्रपनी दाशेनिक ग्याख्या में लोक-बुदधि को खुश करने की जराभी चेटा 
नटी करता । 

सास्य की श्रालोचना के दो मुख्य विषय है, एक तो पुरूषो की ने- 
कता भ्रौर दुसरा भ्रकति-पुरुष का संवेध । सांख्य 
ने पुरषो का बाहुल्य सिद्ध करने के जिय जितने 
हे दिये है बे उपाधि-सहित पर्ष कोष्ट लागू होतेह १ ्रसंग श्रोर 
निगण परप मे श्रनेकता सिद्ध नही हाती } एक ही चेतनत्व उपाधि- 

संसग से श्ननेक रूपो में बेरा हश्रा प्रतीत हो सकता है । प्रङ्ृति-परुप का 

संव॑घ सास्य की दूसरी बडी कथिनाह है । स्फटिक श्रौर रक्तकसुम, चुम्बक 
प्रीर लोहा, वद्धदा श्रौर दृध श्रादि के उदाहरण समस्या का हलर नहीं 
करते, उलटे उसे तेज रीशनी भे ले श्रते ह । भ्रङृति का विकास-निरद्‌ श्य 
पुरुष की उद्‌ श्य-पूत्ति के लिये नदीं हो सकता; न परूप को बधन दही हो 
सकता रै । अक्त पुरुप भ्रति की सत्ता से, जो उसी की भोति सत्य है, 
सवथा भ्रनभिक्त रहे, उसे देखे भी नही, यह वात कथिनिता से समम नं 
प्रती हे। विश्व के दो समान सत्य त किसी प्रकार फे सं्वध-विना 
रदे, यह समीचीन नदीं मालूम होता । या तो प्रकृति शरोर उसका पसारा माया 
है, मिष्यादै, या सुत पुरुप शरोर प्रकृति मे कोद्र संच॑ध होना चाहिए ।१ 

सत्कायं वाद्‌ की धघालोचना सीमांसर्को, नयायिकों भौर बौद्धोने भी 

१ दे° धाकर्‌ भाष्य, २,२,१० 


सांय्य की श्रासोचना 
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की है ! बौद्धो की भालोचना सबसे तीच्ण है । 
शंकराचायं भी सत्ायंवाद को व्यावहारिक 
जगत्‌ का सिद्धात समम्ते थे, श्रन्यथा खृष्टि की उत्पत्ति बतानेमें वे 
"विवर्तवादः का श्राश्रय न जेते । नैयायिक श्रौर मीमासक श्रालोचक 
बतलाते है कि उत्पत्ति से पहले घट की सत्ता मानना चिल्ल श्रसगत 
है } यदि अरनसिव्यक्त घदे से पानीनरहीं जेजायाजा सकता तो उस्छी 
सत्ता जानने से क्या लाम ? उस्पर्ति से पहले धट श्राचरत दशां में रहता 
है, दूसरा कायं घट-कार्य के श्रावरण या ध्ावरकं का काम करता है, यद 
साख्य कासत दहे । इस श्रावरण को हटनेवाला कोह हेतु होना चादिए । 
वह हेतु श्रपनी भ्रावरण हटने की क्रिया करने से पहले सत्‌ था या 
प्रसत्‌ † सत्छायंवाद्‌ के श्रनुसार उसे सत्‌ मानना चाहिए । तच प्रश्न यद 
्ै कि श्याचरण दुर करने के हेषु के रहते हये भी घट श्रनभिन्यक्त क्यो 
रहा ? जिस सत्ता या घटनाद्वारा घट को श्रभिव्यक्ति मिकज्षती है उसे 
सत्कार्यवाठ के शनुसार सत्‌ मानना पडेगा श्चोर उसके सत्‌ होने पर 
किसी मी त्तण मे घट श्रनसभिन्यक्त नहीं रह्‌ सकता | 

प्रपने 'तत्वसंग्रह' मे बोद्ध ताक्छिकि शातरक्तित ने साख्य की कदी 
द्ालोचना की है !* “तत्व संग्रहः प्र कमलशील्ल मे "पञ्िकाः नामक 
रीका लिखी दै । यदि काय॑ श्रौर कारण एक ही होते है तो प्रकृतिको ही 
महत्ततव श्रादि का कारण क्यो माना जाय, महत्त्व को प्रकृति का कारण 
क्यो न मानें ? बिना उर्पत्ति स्वीकार किये कारणवाद व्यर्थं है! यदि 
दही दूध सें पहले से वत्तमान है तो ष्दष्ही बन गया या उत्पन्न हो गया 
यह कहना गलत रै ! कायं की श्रभिन्यक्ति के लिये कारण मे ऊद परि- 
वत्त॑न श्रपेकिति होता है, यदि यह “परिवक्त॑नः भी पदलेसे टी सत्‌ है तो 
कायं को पहले से ही भभिन्यक्त होना चाहिए ! यदि "परिवर्तन सत्‌ नदीं 
था, तो श्रसत्‌ की उत्पत्ति माननी पदेगी । 


१ देखिये दासयुप् इत इतिदास, भाग २ प° ९७२ । 


सत्कायं की श्रालोचना 
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सांख्य के मत के ्रनुसार संशय, भम श्रादि बुद्धि के परिणाम हमेशा 
सत्‌ रूप से वर्तमान है; इसलिये किसी निश्चित सिद्धांत का “कथनः 
संभव नहीं हे । इसी प्रकार जिन निश्चयो या सिद्धातो पर पर्हचना है वे 
भी सदा से शौज्गूढ है, फिर उलकी स्थापना या अन्वेषण के लिये प्रयत 
करना व्यर्थं है । यदि किसी सिद्धांत को उसके प्रतिपादन से पहत्ते श्रसत्‌ 
मानें, तो सांख्य के श्रनुसार वह कभी श्रसि्तित् मे न श्रा सकेगा 
सतकार्यवाद्‌ के श्राधार पर न तो हम च्रपने भूम या मिथ्याज्ञान को नष्ट 
कर सकते हे, न श्रनुपर्थितत यथार्थं ज्ञान को उत्पन्न ही कर सकते ह । तव 
तो सारी दाशंनिक प्रक्रिया या त्वर की बौद्धिक खोज व्यथं ही है! यथार्थ 
श्रौर श्रयथार्थं दोनों ही प्रकार के ज्ञान रहै; उन्मेसेएककेनाशका 
प्रौर दूसरे तक पर्हैचने का यल करना स्था व्यथं है । जो श्रक्तान है, 
जो सत्‌ है, उसका नाश किस प्रकार होगा ! 

हम देख चुके है किं न्याय-वैशेषिक का असत्कायवाद्‌ युक्ति के श्रागे 
नहीं सट्रना, सांख्य का सक्तायवाद भी विचित्रे उलसर्नो मे फसा देता 
टं । दो विरोधी सिद्धांतों सं एक भी कटिनता से मुक्त नही है, यह श्राश्चयं 
की ब्रात है! इन दोनों सिद्धांतों के विरोध गौर दोनों की श्रसमञ्जसखता 
ने वेदात के (्रनिवचनीयवादः रौर "विवर्तवाद को जन्म दिया | 

लेकिन वेदात-दशन का श्चग्ययन करने ते पहले हमे मीमासर्को का 
मत देख लेना चाहिए । जहां “ज्ञानवादः फेल हये वहा ^कर्मवादिर्योः को 
कितनी सफलता मिली, यदह दशनीय वात है! वैसे भी "उत्तर मीमांसा 
से पटले 'पू्द॑मीमांसाः का पाड होना चाहिए । 


चोथा अध्याय 
षे मीमां 
पूवं मीमांसा 
वेदिक संहितां मे जो विचार वीज सूपं में वत्त॑मानथे वे बाह्मण 
श्रीर उपनिषदों मे श्रं्ुरित हो गये । उन्दीं के ्राधार पर पडदशंनो के 
वयटवृर्तो का विस्तार हृष्रा यो तो श्चति का (शासनः सभी आस्तिक 
दशन मानते है, पर श्रति के वास्तविक श्रनुयायौ पूवं श्रर उत्तर मीमासा 
ही कहता सकते हँ । जव कि न्य दशन शति से कषु सकेत लेकर टी 
सतुष्ट हो गये, पूं मीमांसा चौर उत्तर मीमांसा के लेखर्को ने श्चपने संपूरणं 
सिद्धात श्रति से निकालने की कोशिश की । न्याय-वैशेषिक के साहित्य में 
श्रति के उद्धरण शायद ही मिलें, साल्यकारिका भी श्रति की विशेष 
परवाह नटी करती, परतु पूवमीमांसा ओर वेदात के विषय में एेसा नहीं 
कहा जा सकता । यह ठीक है किं उत्तरकालीन वेदांत को ाल्ोचर्को से 
पनी रक्ता करने के लिये तकं का ाश्रय लेना पदा, इसी प्रकार पूर्व 
मीमांसा के टीकाकारो मे मी तकं कम नर्ही है, फिर भी इन द्रोरनो से मुख्य 
सिद्धातो का प्रतिपादन श्रति के श्राधार पर किया गया है । यषां श्रति से 
मतलब वेदो, बाह्मण शरोर उपनिषदों के समुदाय से है !। जहा दूसरे 
दशन श्रपनी पुष्टि के लिये उपनिषद की शरण लेते है, वहा पूर्वं मीमासा 
बराह्यण-म्र्थो पर निभ॑र रहती है । बाह्मण उपनिषदो से पहले भ्राते है, 
दसी लिये इस सम्रदाय का नाम पूवं मीसासा पदा । उपनिषदों का श्चाश्रय 
लेने के कारण वेदांत को “उत्तर मीमांसा कष्टते दै । 
पूवं मीमांसा का दसरा नाम कमे-मीमासा भी है! इस नाम से 
पूवं मीमांसा के विषय श्चोर अभिरुचि का पता चल्लता है । पूवं मीमासा 
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का सबसे प्राचीन श्रौर प्राभाणिक अंथ जैमिनि के सूत्र है । इन सूत्रों में 
वैदिक यन्न-विधानें की भक्रिया श्रौर महत्व का वर्णन है 1 यन्ञ-परतिपाद्क 
वत्रा की व्याख्या किंस अकार करनी चाहिए, किन यस्तो को कब, किस - 
लिये श्रौर किस प्रकार करना चाहिये, इसका निय करना मीमांसा का 
काम हे । यन्न-सर्वधी व्यख्या््रो के मतभेद दर करके संगति भ्रोर सामजञस्य 
स्थापित करना ही जेमिनि-सूत्रों का लच्य था । प्रशन छिया जा सकता टै 
किं यदि पूर्वं मीमासा कर्मकांड का वणन मात्र है तो उसे "दशेनशाख' के 
इतिहास मे क्यो स्थान दिया गया ? वात यह है कि धीरे-धीरे टीकाकारो 
के हाथमे पूर्वं मीमांसा ने दशन काश्यप धारणं कर लिया । श्रारंभ में 
पूवं मीमांसा की स्वग में रुचि थी जो यन्तो द्वारा भ्ाप्य था, परंतु भाष्य- 
कारो भ्रोर टीकाकारो ने मोक्षः का प्रवेश मीमांसा-शख मे करा दिया । 
यथपि कुमारिल श्रौर प्रभाकर या्निक-क्रिया्रो को महत्व देते दै, तथापि 
उनमे स्पष्टरूप मे दाशंनिक पक्तपात बदा हुश्रा पाया जाता है । 
कीथ के मत मे पूं मीमांसा के सूत्र सव सूत्रों में प्राने द! उनका 
समय ठीक-सीक नहीं बताया जा सकता! 
मीमांसा-शदख में लगभग २९०० सूत्र है जो 
वारह श्चध्यार्यो सें विभक्त है । दाशनिक सुत्र-प्रथो में मीमांसा का श्राकार 
सवस बदा र । मीमांसा सूरो पर शायद्‌ सबसे पहले “उपवधः ने वृत्ति 
लिखी 1 उनका नाम शलावर भाष्य मे श्राता है जो कि सवसे पराचीन उप- 
लञ्ध भाष्य ह} शवर भाष्य पर प्रभाकरने 'व॒हतीः टीका लिखी । 
प्रभाकर का समय ६५० दै° समना चाहिए । श्वृहती" पर शात्लिकानाथ 
फी श्दजुविमलाः टीका मिलती हे 1 शालिकानाथ को प्रभाकर का शिष्य 
वतलया जाता है । सौमांसा-साहित्य में प्रभाकर शुरु" नाम ते भतिद 
ह । शावर भाप्य पर दूसरी दीका कमारिल भट (७०० द°) ने क्िखी, 
दस रीरा कं तीन भाग हँ, श्लोकवार्चिक, तंत्रवार्तिक श्रौर टष्टिका । श्लोक- 
चात्तिक पर, जो कि दाकशेनिक भाग है, श्री पार्थसारथि भिश्च ने न्याय 


मामासा साहित्य 
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रताफरः ज्िखा । प्रभाकर की बृहती शबर स्वामी के भाष्य के श्रधिक 
श्रनुषूल है, कमारिल कभी-कभी भाष्यकार कं विरुद मी चले जाते ह । 
प्रभाकर नौर ऊमारिल के दानिक सिद्धार्तो मे जगह-जगह सतमेद्‌ ६ । 
दरस प्रक्रार शाबरभाष्य का श्राधार लेकर प्रभाकर श्रौर कुमारिल ने मीमांसा 
के ढो दाशेनिक संप्रदायो की नीव उली 1 कुमारिल कें मतानुयायियो का 
श्रधिक्र सादहिवय उपलन्ध हे । पा्थंसारयथि मिश्र की (शखदीपिकाः मडन 
मिश्र का भविधिविवकः शरोर "भावनाविवेकः, माधव का न्यायमालाविस्तर , 
ग्यददेव की भभा डीपिकाः श्रादि मथ उल्लेखनीय हैं । श्रापदेव का 
'मीमासा-न्याथ-प्रकार' सत्तरहवी शताब्दी मे लिखा गया, लोधाक्तिभास्कर 
का (प्रथसंम्रहः भो नवीन मथ है । भाट मत का एक नया श्थ 'मानमे- 
योदय हाल ही सं प्राप्त हृश्रा हे । प्रभाकर मत की भरसिदध पुस्तक शाक्िका- 
नाथ की 'प्रकरणपन्चिराः है । हसी लेखक ने शावरभाण्य प्र '्परिसिष्ट 
भी लिखा हे । 

प्रभाकर श्र।र फमारिल कं मतो का टस भिलाकर वणन करगे, क्योकि 
भद ्टाने पर भी दोना का कद्ध महस्वपुरं वातो प्र एक मतै] जहा 
दोना के सिद्धातो मे भेद दै, वहा वैसा ष्टी निख दिया जायगा | 

जमिनि ने प्रव्यक्त, श्रनुमान श्रौर शब्द्‌ यह्‌ तीन भरमाणा माने थे। 
प्रभाकर ने उपमान धार श्र्थापत्ति को भी 
प्रमाण स्वीफार किया | कुमारिल ने प्रभाकरं 
की सूची मे श्रभाव को श्रौर जोह दिया । संभव श्रौर रेति (जन-प्वाद्‌) 
को दोना मं को प्रमाण नीं मानता} न्याय-वगेपिफ में श्रत्यत्त ज्ञान के 
कारण को धरय प्रमाणः कष्टा गया धा, परतु प्रभाकर के मत में प्रत्यत्त- 
तान थर प्रत्यत प्रमाण एक ही ह| प्रमाण रा लक्ण- 

प्रमाण मनुभतिः, सा स्म्रतेरन्या, न सा स्तिः, 
न प्रमाण स्मृति. पृत्नप्रतिपत्ति व्यपत्यात्‌, ॥ 


* कध, कमं मीमात्रा, ध्र २० 


प्रम-पिचार्‌ 
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प्रमाण ्रनुभूति को कहते है जो स्छति-क्ान से भिन्न हे । स्छति 
प्रमाण नहीं है क्योकि वह पूर्व्ञान की श्रपेक्ञा करती है । जब किसी सान 
म स्मृति का श्रंशषश्राजाताहै तो उसमें भम की सभावना उत्पन्न हो 
जाती हे । 

ज्ञान के विषय में एक महत्वपूरण बात याद्‌ रखनी चाहिए, वह॒ यह 
कि नान काश्राकार नदीं होता । मीमांसा का मत दहै कि बिना श्राकार 
की वस्तु का प्रव्यक्त नहीं होता । ज्ञान प्रप्यक्तगम्य नहीं है, वह स्वतः 
प्रकाश है । प्रत्यक्त-बुद्धि अर्थ-विषयक होती है न किं जुद्धि-विषयक (अथ- 
विषयेहि प्रत्यक्तबुद्धिः, न ञुद्धिविषये-- भाष्य) १ प्रत्यत्त पदार्था का होता 
हैन कि पदार्थो के ज्ञान का संवित्‌ (ज्ञान) कभी सवेद नदीं होती | 
संवित्‌ सदैव संवित्‌ के ख्पसें जानी जाती हैन कि संवेय के रूपमे 
(सवित्तयेव हि संबित्‌ सवे्या न संवे्यतया)> ज्ञान कौ उपस्थिति अ्रनुमान 
से जानी जाती हे । क्तान दूसरे पदार्थो को प्रकाशित करता हे, श्रपने को 
नहीं । ज्ञान ज्ञेय है, पर प्रव्यक्त करने योग्य नहीं है । यह सिद्धांत सीना 
तिक मतत का चिलङ्कुल उलटा है । सौत्रांतिर्को कं श्रनुखार विक्तानों का 
प्रत्यत होता है श्रौर पदार्थौ का श्नुमान; मीमांसा के मत मे वस्तुं का 
प्रतयत्त होता है श्रौर उनके ज्षान या संयित्‌ का श्रचुमान । 

परत्यत्त सविकल्पक श्रौर निविकर्पक दो प्रकार का होता है । मीमांसा 
का नििकरपक प्रत्यक्त न्याय-वेशोषिक से भिन्नदहै। मीमांसा का निर्वि 
कर्पक कोरी कल्पना नहीं हे । निर्विकस्पक ज्ञान में वस्तु की श्रेणी या 
जाति तथा विश्चेप धर्म की प्रतीति नदी ह्योती, यह कुमारिल का मत है 13 
प्रभाकर के मतमे दोनो का श्रस्पष्ट परत्यक होता है! निर्विकल्पक ओर 

सविकल्पकं दोनो प्रकार के ज्ञान प्रमाण है; दोनो ही जाता को व्यवहार 

१ वही, प्र २० श्मौर्‌ प्रभाकर रकूल माफ़ पूवे-मीमासा, प्र° २६। 
२ वृह 
3 कोथ, वदी, प° २६। 
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से लगा सक्ते षै ) पका क्तान निर्चिकल्पक ्टोता है श्चौर प्च कँ 
व्यापारो का कारण बन जाता है 19 

श्ात्मा का भरत्यत्त होता है या नहीं, इस विषय में प्रभाकर श्रौर 
कुमारिल मे मतयेद्‌ है । ऊमारिलि के मतभेद में श्रहंप्रस्यय द्वारा श्मात्मा 
का प्रव्यक्त होता है । श्रत्मा एक साथी दर्ा प्रौर दश्य, स्ता भौर 
प्तय हो सकता है । आात्मानुभव मे श्रात्मा श्राप दही पते को जानता है । 
स्तयर्प से श्रात्माजद्‌ है शरीर त्रातारूप से चेतन, इस प्रकार श्रात्मा 
जड-बोधारमक है । सैं अपने को जानता हू, यह भ्रनुभव षी इस 
विषय में प्रमाण है । प्रत्येक पदार्थं के ्तान के साथ श्रात्मा का ज्ञान 
लगा रहता है । घटन्ञान मेँ दो बृत्तिया विद्यमान होती है, एक धट-३त्ति 
ग्रोर दूसरी श्रहवरत्ति । श्रात्माचुभृत्ति भत्येक सान की निश्चित सष्टकारिणं 
हं । यह मत जर्मन दाशेनिक कारट के मत से समानता रखता है । कार्ट 
ने कहा था-अव्येक प्रत्यत्त-क्ञान के साथ श्ये जानता या सोचता 
है" यह कान म्बत. लगा रहता है । परत ऊमारिल के मत में श्रात्मा 
्ताताः के छप मं नहीं जाना जाता, व्यक्तित्वं की एकता की श्रनुभृति 
ज्ञरूर दोत्ती है । भ्रात्म-त्व को श्रक्तेय नहीं कहा जा सकता । 

प्रभाकर का मत न्याय-वेशेपिक के समीप श्रौर ऊमारिल स भिन्न 
ह । भ्रमाकूर परिणामवादौी नहीं दै; वह श्रात्मा की परिवर्तनीयता में 
विश्वास नदी रखता । पुरुप को स्तेय" कहना भी समीचीन नही है । 
ताता कमी श्रपना क्य नदीं ष्टो सकता ! वाद्य पदार्थष्यी क्तयहैन कि 
द्नात्मा । श्राव्मा क्ताता है, प्रत्येक ततान में वह ाताके ख्पमष्षी मरक्रा- 
शित्त हत्ता हे । यटि भस्येकन्ञान मे किय पदार्थं के साथ ज्ञाता भी 
प्रकाशित न हाता ता एक पतान दूसरे छान से भिन्न न जानाजा सकता! 
श्रात्मा स्वप्रकाश नहीं, जद हं । यही न्याय-वेशेपिक का भी मत हे! 


| क क क क गीरथः गीष 


१ हिरियन्ना, प्र° ३०४ । 
॥ व्‌) ठ9 २०५ । 
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वास्तव मे स्वयपरकाश जान है | या ्नुभव के लिये प्रभाकर के भ्रनुयायी 
“संविव' शब्द्‌ का प्रयोग करते है । संवित्‌ स्वप्रकाश है, उसे किसी दूसरे 
के प्रकाश की श्रावश्यकता नहीं है । संवित्‌ उद्न्न होती शरोर तिरोहित 
होती है ओओौर प्रकट होते ही विषय अर्थात्‌ क्षेय पदार्थं तथा ज्ञाता श्रर्थात्‌ 
ग्रात्मा दोनो फो प्रकाशित कर देती है; वह स्वयं तो अ्रकाशितदहैही 1 इस 
प्रकार तीन चीज्ञ (संवित्‌, क्षेय श्रौर क्षाता) के एक साथ प्रकाशित हो 
जाने को श्रिपुरीक्ञानः कहते हँ (देखिये, दिरियन्ना, पृष्ट ३०७) । ्रात्मा 
यदि स्वयंप्रकाश होता तो निद्रावस्था श्र सुषि मे भी प्रकाशित रहता | 
इसलिये संवित्‌ को ही स्वयप्रकाश मानना चाहिए | 
ऽढ मख 

मीमांसक वेदो को अपौर्षेय श्रौर नित्य मानते ह! श्रपौरूषेय का 
प्रथं यही नहीं है कि उन्हे किसी मनुष्य ने नही बनाया; इसका अथं यद्‌ 
हे कि रन्हे किसी ने नहीं बनाया | वेद्‌ इश्वरष्त नही है । वस्तुतः 
मीमांसक अरनीश्वरवादी है । हिन्द दर्शन मे, जैसा कि हम बता चुके है, दश्वर 
को न माननेवाला नारितक नहीं होता, श्चति को न माननेवाला ही नास्तिक 
कहलाता है । इस प्रकार चनीगश्वरवादी होते हये भी मीमांसा एक ्ास्तिक 
दशन है । वेदो की नित्यता का अर्थं यह है कि वेदो के शब्द्‌, वाक्य रादि, 
सब नित्य, वार्क्योकाक्रमभीन्त्यि है) इसीक्रमसे इसी भाषामें 
लिखित वेद गुर्‌-शिष्य-परस्परा द्वारा श्रनादिकाल से चलते श्राते है । मीमा 
सक शब्द्‌ को नित्य मानते है । ऊुमारिल के मत मे शब्द एक दव्य ह । 
शब्द्‌ नित्य है, इसी प्रकार श्रं नित्य है; शब्दो श्रौर अर्थौ का संबंधभी 
नित्य हे । नैयायिको के मत से, किस शब्द्‌ का क्या अर्थं होगा, यह ईश्वर 
की इच्छा पर निभर दै । परंतु मीसांसक शब्दो शौर उनके श्र्थ॑का 
संवध स्वाभाविक, श्रङ्त्रिम तथा श्रनादि मानते है । जिस शब्द काजो 
प्रथं है, चही उसका श्र्थं हो सकता है । वह सुविधा के लिए “मान सेनः 
की चीजु नहीं टे ! शब्द प्रर श्रथ का संवंध निलय है । 


९६२ द््ौनशाख का इतिहासं 


णाब्द-मान्न की नित्यता सिद्ध करने के लिये मीमासको ने शद युक्तियां 
दी है । ससार की चस्तुए पहले थीं चोर उनका 
नास बाद श्छो रस्खा गया, यष्ट मत सीमासा शो 
त्वीक्रत नही है । वस्त्रों श्रौर उनके नासो मे क्या पहले था, यदह बताना 
प्रसंभव हे । परतु शब्द का प्रथं ध्वनि न्दी है । शब्दं वणं-समूह का नाम 
है । प्रत्येक वणं सवन्यापक, निरवयव श्रतएव नित्य है । वणं नित्य 
दै, इसके पक्त मँ एक महत्व की धुक्ति यद्‌ है कि किसी वणं का उच्चारण 
होते दी हम पहचान लेते हँ फ यह श्रसुक वणं है । एक ही नित्य वण 
का वार-वार उच्चारण होता है । ध्वनि वणं के उच्चारण का साधन मान्न 
है, ध्वनि सै वर्णो ्रभिन्यक्ति मिलती रै । ध्वनि वणं नहीं है 1 ध्वनिं 
ची, नीची, धीमी या तेज हो सकती है, परंतु इससे वणं मे भेद नहीं 
पडता । वणौ के समुदाय को शब्द्‌ कष्टते हँ । शब्द वर्णो का समूष्टमान्र 
ह, वह श्रवयवी नहीं है । फिर भी श्रथं की प्रतीतिके किये वर्णो मेँ टीक 
कस ना श्रावश्यक है । श्रन्यथा "नदीः श्रौर ष्दीन" मे धथ मेद्‌ नष्टया 
ण्व का श्रथे ण्यक्ति" फो नहीं चक्ति जातिः को बताता है गो शब्द 
का श्रथं है गोत्व जाति । चक्रिं जात्तिया नित्य है इसलिये शब्द शरीर 
प्रय का संवध भी नित्यहे)। 

यदि शब्द्‌ नित्य नर्होतोगुरुरिप्य कोप्ढा भीन सके। गाय 
जाती हैः यह कमे मे पदक गायः शब्द्‌ का उच्वारण होता बाद को 
'जात्ती' श्रौर फिर षे का} गायः में पहले ग का उच्चारण होता दै) 
यदि उच्चारण फेसाथदही गूव्णंनष्टहो जायतो पूरे शब्द्‌ या पूरे 
वार्य काश्रर्थं कभी सम मेंनश्रा सके नष्ट ह्र शन्ड भर्थका 
तापन नदीं कर॒ सकता । क्ताप्य ( जिसका स्तापन क्रिया जाय ) श्रौर 
त्तापक ( जापन करनेवाले ) को एक समय मे होना चाहिष्‌ । 

प्रभाकर के मत मेंसारी ध्वतिया वर्णाष्मरु ह! कमास्ति शौर 


१ हिरियन्ना, ए” ३०६-३१० 


गन्द की नित्यता" 
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प्रभाकर दोनो के मतमे श्रं वणौका धम॑दहेन कि उनसे श्रतिरिक्त 
किसी स्फोटः का। र्फोटवाद्‌ वैयाकरणो ( व्याकरण-शाच्िर्यो ) का 
सिद्धान्त है । मीमांसक उसके विरुद्ध है । 


वणं सदैव, सर्व॑न् वर्तमान रहते ई; उचारण से उनकी श्रभिव्यक्ति 
मात्र हो जाती है । इसलिये यह तकं कि वणौ की उत्पत्ति ओर नाश 
होता है, इसलिये वे श्रनित्य रै, ठीक नहीं । एक ही शब्द का वहत से 
लोग बहुत जगहों मे उच्चारण करते है, न कि श्रनेक शब्दौ का | श्रन्यथा 
पुक-से अथ की प्रतीति सब जगह नदी हो सकती । 


जव साधारण शब्द नित्य द तव वेदिक शब्द्‌ नित्य है इसका तो 
कहना ही क्या 1 महामाप्यकार पतंजलि के मत मे वेदिक धरं निच्यर्है, 
शब्द नित्य नहीं हे । परत मीमासक शब्दो श्रोर शर्ब्दो का अभिप्राय 
दोनो को नित्य मानते है । परंत॒क्या नित्यहोनेसे वेदो का प्रामाण्य 
स्थापित ष्टो जाता है ? इसके उत्तर में मीमांसक ज्ञान के (स्वतमप्रामाण्यः 
प्र ज्ञोर॒देते है । “स्वतःप्रामाख्यः के सिद्धान्त पर विचार करने से पहल्ञे 
टे यह सम लेना चाहिए कि शब्दप्रमाण का क्तेत्र अलौकिक जगव्‌ है | 
जहां प्रत्यत्तादि प्रमाणो की पर्हुच नहीं हे वहीं शब्द का प्रामाण्य होता है 
वेदो का भ्रामाण्य इसलिये है कि वे श्रलोकिक तेत्र के विषय मे बतलाते 
ह । “इस प्रकार का श्रनुष्ठान करने से यह फल मिक्तेगा, यह किसी दृ्रे 
प्रमाण का विषय नदीं है । या्चिक ्रनुष्ठा्नो के फलम्रद होने का विश्वास 
वेदो का प्रमाण मानने परहीदहो सकतादहै। मीमांसा का उदेश्य 
धमः का स्वरूप निश्चय करना है! वैदिक विधियोका पालन ही 
"धर्मः है! ध्म का स्वरूप श्रौर किसी उपाय स, प्रव्यक्त या श्रनुमान 
दवारा, नहीं जाना जा सकता । मीमांसा वेदिक बार्यो की व्याख्या करने 
से नियम बतलाती दै जिस वेदो का च्रभिप्राय ठीकनटखीक समा 
जा सके । 


¢ 
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स्वत. प्रामास्य 


प्रामाण्यवाद की टीक-टीक समस्या श्या दै, इसे हमें श्रच्छी तरह 
समक लेना चादिए । चन्ल, श्रान्न भादि इन्दिर्यो से जो ज्ञान उत्पन्न होता 
है उखे “प्रव्यक्त कष्टते ह । मान लीजिए किं श्रापको सप का प्रत्य इमा | 
जैसे ह्य श्रापको सर्पं दिखलाद देता है, श्राप विग्वास कर लेते कि 
ग्रापके सामने स्प॑हे। प्रशन यह है कि क्या श्चपका यह स्वाभाविक 
विश्वास बिलकुल ठीक द्यी है, गरलतत न्दीष्टो सकता, क्या ज्ञान का 
उत्पन्न होना शौर न्षान का यथाथ होना एक ष्टी बातदहै{जो जो पतान 
उत्पन्न होता है क्या वह सब ठीक द्यी होता ह ? ज्ञान फी उत्पत्ती क्य 
सकी सच्चाई या यथार्थता की मी गारदी कर लेती है १ जिसे श्राप सपं 
कह या समर रहे है, वह रस्सीभी तो टो सकती है । 


नैयायिको का कथन है कि ज्ञान की उत्पत्ति एक बात है श्रौर ज्ञान 
की यथार्थता का निश्चय दुसरी वात्त, यथार्थं ज्ञान का स्वरूप स्तेय के 
प्रनुकूत होता है, प्रतु यथाथ्तान की परख व्यावहारिक सफलता है 1 
जिस षान के श्रनुसार काम करने प्र सफलता हो उसे यथार्थ्॑तान कहना 
चाद्िए । यह ॒यथार्थन्तान का लक्षण न्दी हे, उसे पहचचानने का उपाय 
है । यथाथ्तान उत्पन्न टो जाने पर भी उसकी पहचान विना व्यवहार के 
नटीं टो सकती । इस मत को प्रत. प्रामाण्यवाद' कहते है । 


मीमासर्को का मत इससे उलया है ! क्तान श्रपना प्रामाण्य श्मपने 
साथ लाता है। ज्ञान की यथार्थता को परखने के लिये किसी ज्ञानेतर 
पदाथ, किंसी प्रकार के व्यवहार या व्यापार की श्रावश्यकता नहीं है । 
स्वान उत्पन्न होना शरोर उस जान कौ यथार्थता मं विश्वास श्येना, एक ठी 
वात है । भ्त्यक्त राहि प्रमाणे में नेसर्गिक विश्वास पाया जाता है । किसी 
ज्ञान को श्रयथार्थं सिद्ध करने के लिये श्योर ऊद करने की आवश्यकता 
ह, यथार्थं सिद्ध करमे के लिये नही । इसं मत को 'स्वतः प्रामास्यवादः 


समन ययं हरि चि ष्तः प्रामाण्य दिद सरना सीस्येश ॐ क्तिये स्ये 
द्रोर्‌ च्िदिना अवश्यक है 1 परतः भरासास्यदाद्‌ रो सात सेने एर चेत 
की विर्वस्नीयता एक दस नष्ट हो जती है ! चैदिरु वार्यो शे सस्यता 
ऊी परख करना संभव चरी है ल्योकि उना संयध परसरं सेर! 
इसल्तियि या त॒ सारे देदिक वाक्यो सं विश्वास क्षयि जा सरुतष्ड 
या अविभ्वान अथवा सन्देह ! स्तान्‌ फे स्वतः भ्रासास्य को साच सेमे 
पर विश्वास का मागं प्रशस्त हो जाता हे । 

क्या इसका यर्थ यह नहीं है कि हमे किसी फे भी पाप्य से पिस्पास 
कर लेना चाहिए ? मीमांसा का उत्तर है, ष्ठं) किसी भी परपका 
वाक्य प्रमाण हो सकता है यदि उसं परुपसमे कोरे दोष मनष्ो। छाग 
स्वरूपतः निर्दोष होता है, पर क्नके स्रोतमेदोप ए सता ए। 
मीमास्क इंद्वि्यो को प्रस्यक प्रसाणे नही कहे, प्रय चतुभूत्ति फो 
मरतयत कहते है ! इसका रथं यह्‌ हरा कि प्रस्य भमाण या प्रजक्त 
तान स्वत. निर्दोष रहै, परन्तु उसके स्रोत (दन्द्यो) मे दोपे सकता 
दे । इसी प्रकार शब्द ज्ञान के सोत पुरुप का घातय प्रमाण हो जाय । 
चुकरि वेद का कोद कत्तं नीं है जिसमे दोप एो सके, प्रसलिमे नदिः 
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वाक्य सर्वथा प्रमाण ष्टी है । 

प्रन टम स्वतः-मामारयवाद्‌ की सुख्य युक्ति देते दै । परतः- 
प्रामाण्यवाद कषिनि्े मे डाल देता दै। ध्य पान द" इस शानक 
सैयायिक भ्यावष्टारिक परीका करना चाहते ह । पानी के श्रस्तित्व का ज्ञान 
तब टीक है जव उससे प्यास बु जाय ! "मेरी प्यास बुरू गरः यह भी 
एक प्रकार का श्रनुभव या क्तान है | इस प्रकार हम देखते द किं पटले 
ज्ञान की 'न्यावहारिक परख' का श्रथ उसकी दूसरे ्षान से परीक्षा करना है ! 
परन्त॒ भेरी प्यास बुक गर" यह भी त्षान टै इसकी भी परीक्ता दोनी 
चाददिए । इसकी "परख जिस ज्ञान ते होगी वद भी न्तनष्टी होगा श्चौर 
उसकी मौ परीका श्रावश्यक्‌ द्ीगी । इस प्रकार दम देखते द कि प्रतः 
प्रामाणयवाद्‌ हमे श्रनवस्था मं फसा देता! स्ञान के परत.-प्रामाणय 
को मानकर म कभी किसी ज्ञान की यथार्थता का भिश्वय नहीं कर 
सकते | 

शष्ट म्रमाण॒॒श्रीर प्रामाययवाद्‌ का वर्णन हम कर चुके । श्रनुमान 
ध्रौर उपमान की व्यार्या में कोई विशेषता नी है] कमारिति ने श्रभाव 
प्रमाण को भी माना ह । प्रभाकर चरभाव या ्नुपलन्धि को प्रमाय नहीं 
मान्ता । श्चथापत्ति को ठोर्नो भमाण मानते ह परन्त॒ उनकी न्याख्या मेँ 
महरवपू्ण भेद है ! पले हम श्र्थापत्ति का ष्ठी वर्णन कर्मे | 


“वदत्त मोटा हैः श्रौर "देवदत्त दिन में नदीं खाताः यद्‌ दोनों ्ञान 


अपति प्रयाया परस्परविरोध दै । इन प्र विचार करने से 
यह परिणाम निकलता रै क "देवदत्त रात को 
खाता टै |` इस तीसरे क्तान को भ्र्थापत्ति कते है । 


एक दसरा उदृा्टरण लीजिए । देवदत्त जीवित दै पर देवदत्त धर 
१ सव्‌ ददन समह, प° १०८ 
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म नहीं है" यदम र्थापत्ति प्रमाण से यह सिद्ध होता है कि प्देवदत्त घरं 
के बाहर है! प्रभाकर कामत है कि अर्थापत्ति का मूत सन्देह हे। 
देवदत्त को धर मे न पाने प्र उसके जीवन में ही सन्देह दान लगता हे । 
इस सन्दे को दूर करने ऊ लिये तृतीय क्न धर्थात्‌ ्रथापत्ति की 
कल्पना करनी पडती है । "देवदत्त घर फे बाहर दै" इस सान से सन्देह 
दूर ष्टो जाता है। देवदत्त की धर से श्रनुपत्थित्ति श्रकेद्धी श्रधापएत्ति के 
ज्ये यथेष्ट नही है । देवदत्त मरा हृश्रा भीष्टो सकता, घरमे न होने 
का ध्थं बाहर होना ही नहीं दहै। घर में देवदत्त फी श्रनुपस्थिति देखकर 
उसके जीवन फे विषय मे संशय उत्पन्न हा जाता है जिसे अर्थापत्ति से 
दूर किया जाता है । 

प्र्थापत्ति का श्रजुमान मे श्रन्तभाव नहीं हो सकता क्योकि यह 
ज्ञान ग्यास्षि के बिना होता है केवलव्यतिरेकी अनुमान को दोनों मतो 
के मीमांसक नदीं मानते । व्यतिरेक ग्यासि श्रादरणीय नहीं हे । 

कमारिल ने श्र्थापत्ति की न्याख्या दुसरी तरह की है । वास्तव में 
प्रभारूर की ब्यास्या दोपपूणं दहै । जिस दशा मे सशय उ्पन्न होता है 
उसी दशामें फिर दूर केसेहो जाता? ादि से रन्त तकदो हयी 
निरिचित श्वान रहते है, देवदत्त का जीवित रहना श्रौर उसका घरमे न 
होना । देवदत्त के जीवित होने में संदेष् कभी नही होता श्रौर यरि रेसा 
संदष्ट दोता है तो उसके दूर टोने का कोद कारण नहीं दीखता । वास्तवं 
मे देवदत्त के जीवित होमे चोर धरमेनदहोने के दोनो कानों मे संशय 
नहीं हाता । लेकिन इन दोनो श्रसदिग्ध कानों मे विरोध है! इस 
विरोधको दुर करने के लिये जुद्धि प्रयत्न करती है जिसके परिणाम-सवरूप 
भ्रथापत्ति का उदय होता हे । एक ही परिस्थितियों मे सदेह की उत्ति 
श्रौर नाश दोनो, मानना श्रसंगत दहै; यदी प्रभाकर की व्यास्या से 


दोष दहे । 
प्रभाकर इस प्रमाण को नहीं मानता । ऊकुमारिल का मत दै कि घुर 
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के अभाव का प्रत्यक एक ध्रलग प्रमाण से दोत्ता 
अभव 9 है जिसे थलुपलन्धि प्रमाण कहते हे । घटाभाव 
का ज्ञान मरत्यक्त से न्दी दो सकता, क्योकि 
हंद्विय-संनिकषं का श्रभाव है । श्रजुमानन चोर श्र्थापत्ति से भी “भूतल 
मे घट नहीं हेः यह न्षान नही हो सकता 1 इसत्तिये श्रभाव का अहण 
करने वाला श्वलग प्रमाण भानना चाहिये 1 भ्रनुपलबन्धि का श्रथ है 
(उपलब्धिः या हणः का श्रभाव } प्रभाकर के श्ननुयायी श्रभाव-पदाथं 
को नहीं मानते; इसलिये उनकी दष्ट मे अ्ननुपलब्धि-मरसाण समी निर- 
थक है । 
प्रमाणो का वणन दो चुका, अव प्रमेयो का वर्णन दोना चाहिए | 
यहा भी प्रभाकरं ओर ऊमारिलि मे मतमेद दे मीमासर््ो का प्रमेय- 
विभाग न्याय-वेशेषिक से बहुत मिलता है ! 
न्याय-वेशेपिक नौर सांस्य-योग कौ तर मीमांसक भी यथार्थवादी 
हे, वे वाद्य जगत्‌ की स्वतनच्र सत्ता में विश्वास रखते है । ससार मनोमय 
या कर्पना-म्रसूत नदी है ! ऊमारिल ने वित्तानवादियों का तीर खंडन 
कियाद) जगत्‌ फी स्वतत्र सत्ता माने बिना कोरे च्यवहार मेदं चल 
सकता । गुसंरिप्य-सबध, अच्छे-खुरे का ग्यवहार श्रादि वाद्य जगव्‌ की 
प्रपनी सत्ता माने जिना नहीं हो सकते । विन्नानवादी स्वप्न-पदार्थौ का 
उदाहरण देते हैं ! परतु स्वप्न-पदार्थो का मिष्यापन जाग्रतकाल के पदाथ 
करी श्रपेत्ता से है । यदि जाग्रत जगव्‌ सी रूठादहैतो स्वप्न के पदार्थौ को 
मूढा कहना मी नदीं बन सकता श्रौर विक्लानवाद्‌ का सुस्य तक व्यथं हो 
जाता है । ऊुमारिलि ने यह दिखाने की वहत कोशिश की है कि कोद 
विक्तानं श्रपने को नहीं जान सकता, न दूसरा विक्तान ही एक चिन्तान को 
जान सकता दहै ।१ वित्तान से पदाथ का चोध होता है, वित्तान स्वयं 
प्रयुमेय है । पदार्थं को वता चुकने के बाद्‌ विन्ञान स्वयं न्ञान का विषय 
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वन सकता है, इस संभावना पर कुमारिल्ल ने विचार नही कि 
प्रतर्दशन या मानसिक श्रवस्था््नों के प्रव्यक्त को कुमारिल ने नीं माना ॥ 
श्रपने '्लजिकः के श्रतिम श्रध्याय मे प्रसिद्ध तकंशास्नी वर्नाडं बोसाक्ट ने 
कमारिल के दस मत की पुष्टिकी है कि सव मानसिक अवस्थां भोतिक 
पदार्था ( या शारीरिक दशार्भ्रो ) की श्रोर इंगित करती है । भ्व्येक मान- 
सिक दशा का विषय होता है । निर्विषयक विन्ञान संभव नहीं है । 

प्रभाकर के मत में इतने पदाथं है--दव्य, गुण, कर्म, सामान्य, 
पारतभ्य या समवाय, शक्ति, सादश्य शरोर 
संख्या । श्र॑धकार श्रलग दन्य नही है, प्रकाश 
की श्रनुपस्थिति ही श्रंधकार हे ! प्रभाकर श्रभाव श्रौर विशेष को पदार्थ 
नरह मानता 1 

कुमारि के श्रनुसार दन्य, गुण, क्स, सामान्य श्रौर श्रभाव यह 
पच पदार्थं है! श्रभाव चार प्रकार काहै। “विशेपः पदार्थं नहींहै। 
प्रधकार श्रौर शब्द्‌ इवय है; इस प्रकार दर्यो की सख्या “्यारहः है। 
समवाय भी श्रलग पदार्थं नहीं है ! 

वेदिक विधि-वाक्य ्रपना पालन करनेवाला को स्वगं की श्राशा 
दिलाते दहै! यदि श्रात्मा अनित्य हो तो यह 
वाक्य निरर्थक हो जायं 1 ध्यत का करनेवाला 
स्वगं को जाता है" इसका साफ़ श्रथं यही है यज्त-कर्ता खल्यु के वाद नष्ट 
नहीं हो जाता । श्रात्मा भ्रमर है श्रावम-सत्ता की सिद्धि के कलिय 
जसिनि ने विश्येष प्रयत नहीं किया है, वे यह विषय उत्तरमीमांसा का 
समस्ते ह ।! उपचपं जिन्टोने दोनों मीमांसा पर वृत्ति लिखी है, कहते 
हं कि श्रात्म-सत्ता उत्तरमीमांसा में सिद्ध की जायगी । प्राचीन काल मे 
ठोनो मीमांसाए्‌ मिलकर एक दशन कहलाता था जिसमे कर्म-मागं शरोर 
स्तान-मागं दोनो का परा विवेचन दहै । 
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श्रात्मा शरीर, दंद्ियां श्रौर उुद्धि इन सव से भित है । निद्धावस्था 
मे उदधि की श्रनुपस्थिति मे भी श्ात्मा मौजूद दोत्ताटै। ईइंद्रियो के नष्ट 
हो जाने प्र भी श्राव्मा नष्ट न्ह दोता | शरीर जद ष्टे श्रीर न्ानका 
श्राधार नहीं टो सकता । स्द्रति भी श्राव्मा फी सत्ता सिद्ध करती टे ! ज्ञान 
एक रकार को क्रिया है जो धरात्म-दन्य में रहती या होती है । भ्रत्मार्म 
परिवततन या व्यापार होता दै, इससे उसकी निच्यता में को मेद्‌ नदं 
परता ¡ श्रात्मा को विक्तार्नौ का समूह मानने सर काम नर्हा चज्ञ सकता ! 
यदि कर्म-सिद्धान्त में कोह सत्यता दै तो एक स्थिर यात्मा मानना चाहिष्‌ 
जिसका पुनर्जन्य होता ष्टे । बौद्ध मत यें कर्म-विपाक श्रौर पुनर्जन्म दोनों 
ही नहीं बन सक्ते । श्रत्मा को व्यापक मानना चाहिए । यदि श्रात्मा 
प्रसुष्टोतो शारीर से भिन्न-भिन्न भार्गोमे होने वाले परिवर्त॑नोकीन 
जान सक । मध्यम परिमाण मानने पर श्रत्मा श्रनित्य हो जायया | 
इसलिये श्रात्मा को विभु या ज्यापक मानना ही ठीक दै 

प्रात्मां नेक है । शरीर की क्रियार्य्यो से श्रास्मा का घचनुमान होता 
हे । प्रत्येक शरीर की क्रियायं श्रलग-श्रलग दं । प्रत्येक व्यक्ति का धर्म 
श्रध या श्रपू, स्ति श्रौर अनुभव दूसरी से ध्रथक्‌ है, इसलिये श्नेकं 
प्रास्माए्‌ माननी चादिए । 

प्रभाकर के सतमेश्रात्मा जद है जिसमें ज्ञान, युख, दु.ख शादि 
गुण उदपन्न होते रहते ह । श्रात्मा का प्रत्यक्त कभी नदी ता 1 श्रास्मा 
स्वयप्रकाश नहीं हे, च्रन्यथा सुपुक्षिमें मी श्रत्मानुभूति बनी रहे । 
स्वप्रकाश संवित्‌ ( त्न ) विषय श्रोर ्रात्मा दोर्नोको प्रकाश्चित करती 
है | श्ात्मा हसेशा ज्ञान के गरहीता के खूप मे प्रकर होता है मद्य विषय 
याक्षेयकेखूप में कभी नहीं। श्रास्मा न वाद्य प्रप्यत्तका विषयदहैन 
मानस प्रत्यक्त का । श्रचतन होने पर भी श्रारमा कत्तं थौर भोक्ता है; वह 
शरीर से भिन्न घोर व्यापक है । व्यापक होने प्र भी श्चात्मा दुसरे शरीर 
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कै व्यापारो को नहीं जान सकता; जो शरीर उसके श्रपने कर्मो ने उद्पन्न 
क्रिया है उसी को वह जान सकता है । 

पार्थं सारथि मिश्र का कथन है कि श्रात्मा को आद्य रर ग्रहीता, स्तेय 
ओर क्ताता मानने मं कोद दोष नष्टं है । प्रभाकर के यह्‌ कहने का कि 
संचिव्‌ आत्मा को प्रकाशित करती दै, यदी श्रथ हो सकता है कि श्रात्मा 
संवित्‌ का क्ेय या विषय हो जाता है । स्मृति-क्वान मे श्रात्मा को श्रपनी 
परत्यभिक्ता पहचान होती है । इस प्रस्यभित्ता का विषय यदि श्रात्माफो 
न साना जाय तो प्रत्यभिज्ञा निर्विषयक दहो जाय । परंतु कोद ज्ञान निर्वि- 
घयक नहीं हो सरता । श्रात्मानुभूति का विषय श्रात्मा होता है; च्रात्मा 
का मानस-प्रव्यत्त संभव हे ¦ 

कमारिल के मत में प्रत्येक सान-व्यापार में ्रात्मा टी भ्रमिन्यक्ति 
नहीं होती, जेसा छि प्रभाकर के श्रनुयायी समते हैँ । विषय की श्रनुभूति 
के साथ कभी श्रात्मानुभूति होती रै, कभी नहीं । चेतन के जीवन में 
श्रात्मानुभूति विपयानुभूति से ऊंचे दज की चीज है । श्रात्म-परत्यत्त श्रौर 
विषय.प्रयक्त एक ही बातत नहीं है । प्रभाकर श्रा्मा ओरौरं संवित्‌ को श्रलग- 
प्रलग्‌ मानता रै; उसके मत मे थास्मा जड दै ौर संवित्‌ प्रकाशरूप ! 
भट मतवा को यह सिद्धांत मान्य नहींद्े । सन ्रात्मा काही 
परिणाम, पर्याय दै! यदि श्राव्मा श्रचेतन है तो उसका परिणाम 
स्वभ्रकाश नदी हो सकता । परत कुमारिल ने भी भरादमा में एक शरचि- 
दशः या जड भाग माना है जो श्रारम-परत्यत्त का विषय होता है ! वास्तव 
मे यह मत शीकर नही; श्रात्मा ज्ञान का विषय होता है इसका यह श्र्थ 
नहीं हे क्रि ग्मातसमाभे एक (जडः श्रश भी मानना चाहिए । फिर भी यह 
मानना ही पटेभा रि न्याय-वेशेषिक श्रोर प्रभाकर की श्रेत ऊुमारिल 
की श्राप्मा बिपवरफ धारणा श्रचिफ़ उन्नत है | चह वेदांत के भ्रथिक समीप 
भीष 
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यस्त किये जाते है । मीमासर्कोने इस से श्रागे 
जाने की श्रावश्यकता नहीं समकी | धम के 


सचय के लिये दैश्वर की ज्ञरूरत नहीं हे । जेभिनि ने कीं श्वर की सत्ता 


से स्पष्ट इनकार नदीं किया है उन्दोनि ईश्वर-पदार्थ की उपेत्ता की है | 
वेदो मे जहा ईश्वर की स्तुति की गर है चह वास्तव मे यतो के श्रनुप्डाता 
की प्रशसा है । यत्त -कत्ताश्रां को तरह-तरद के रेश्वयं प्रकत होते द । 
मीमासक सृष्टि श्रौर प्रलय नदीं मानते । काल की किसी विश्नेप लम्वाहै 
मीत जाने पर प्रलय श्रौर फिर सृष्टि होती है, इस सिद्धात को मीमासर्को 
ने सादसपूर्वक इकरा दिया ।> श्रौर सब ार्तकदर्शन सृष्टि श्रौर प्रलय 
मानते दं । जव खष्टिकाश्रादि दही नदीं दहै तो सृष्टिकर्ता की केट्पना भी 
भनावश्यक दै ! कुमारिल का निरिचक्त सत है किं विना उर्दय के अवृत्ति 
नष्टी हो सकती । जगच्‌ को बनाने म दैश्वर काक्या प्रयोजन हो सक्ता 
हे १ उद्‌ श्य श्रौर प्रयोजन श्रपूणता के चिन्ह रहै, उद्‌ श्यवाल्ला ईश्वर 
श्रपूणं हो जायगा । धर्म॒श्रर श्रधर्म के नियमन केलिये भी ईश्वर 
श्रावश्यक नहीं है । यज्ञकर्ता को फल प्रापि "अपूवे' करता हे ! शरीर न 
होना भी ईश्वर के कन्तैन्य मे वाधक है । ससार की दुःखमयता भी श्वर 
के विरुद्ध साती देती है! 

नाद्‌ के मीमासरो मं दश्वर-विश्वास प्रकर ष्टोने स्षगता है | शायद 
न्य दशनो के प्रभाव से मीमासा के ्टुयायियों में आस्तिकता (दश्वर- 
विश्वास) का उदय इुद्या। साथी देवताश्रों की श्रलग सत्ता में विश्वास 
घटने लगा । देवताश्रों कौ महिमा कम हो गर; देवतान का महत्वपणं 
स्थान मं््ोनेल्लेक्लिया। भगवद्गीता का परमाव भी कम नहीं पदा, 
श्रापदेव श्रोर लोघा्तिभास्कर लिखते दै कि यदि यज्ञादि कर्म भरावान्‌ 

१ कोथ, वह, अध्याय ४। 
२ वी, प्रु ६० । 
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कै ज्िये किये जाथ तो ्रधिक फल मिलता दै । यत्न कर्म ईश्वर (गोविद) 
के लिए करने चाहिए । वंकटेश ने “सेश्वर मीमांसा? नामक अ थ लिखा । 
रस प्रकार सेश्वर सांख्य री तरह सेश्वर मीमांसा का भी सम्रदाय बन 
गया | 


मीमांसा-शाख का स्वरूप श्रारंम मे व्यावहारिकं था, दाशनिक 
समस्यार््रो का प्रवेश उसके बाद को हश्रा। 
मत्त का श्रादशं भी जेमिनि श्रोर शबरं के 
सामने उपस्थित न था । च्रारभिक मीमांसक धर्म, श्रथं ओौर कामको 
श्रिवर्गः कहते थे, उन्दं मोत्त मे दिल्लचस्पी न थी। श्रथः 
श्रौर "कामः की प्राक्षि मनुष्य के व्यावहारिक क्षान श्रोर कुशलता 
प्र निर्भर रै, परंतु श्वर्मः को जानने के क्लिये वेदो के ्रतिरिक्त दूसरा 
श्राधार नहीं है। धसं किसे कहते है, इसके उत्तर मे जेमिनि का 
सूत्र दै 


व्यवहार-दडंन 


चोदना लक्तणोऽ्था धमः ।१।१।२ 


धर्मपदार्थं का लक चोदना श्र्थात्‌ प्रेरणा है । श्वति के वाक्य जो 
छद करने का यादेश देते हैँ वहीं धमै हे। ऊुद्धं करने का आदेश करने 
वाज्ञे चायो को “विधि वाक्य" या केवल "विधिः कहते दहै । जो वाक्य 
कुं न करने का उपदेश देते है वे निषेध वाक्यः कहलाते हँ । “स्वगं का 
इच्छुक यक्त करेः यह विधि; "्रह्यणं को नहीं मारना चादिए्‌ः यह 
निषेध-वाक्य है । श्रनुष्ठान-विशेषो की स्तुति करनेवाले वाक्यो को (र्थ 
वादः कते हैँ । धरनुष्ठान न करने श्रोर करने से क्या हानि-लाभ होगा 
से ( एतिहासिक उदाहरण सहित ) बततलाने वाले वाक्य 'श्रथंवाद्‌ः 
है 1 कभी-कभी श्रथवाद्‌-वाक्य लोक विख्यात वातं मी कह देते है जैसे, 
श्रमनि जाडे की दवा है ( अ्रननिर्हिमस्य भेषजम्‌ ) । कहीं कहीं वस्तुर्भो 
मे लोक-विरुढध गुणो का श्रारोपण भी अर्थवाद कदता है जैसे, ययादित्यो 
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यूप. खभा सूर्य है 19 मीमासकों का निश्चित मत है कि वेदों ( मत्र 
प्रौर बाह्मण भाग ) का शाप्पर्य क्रियाम दं। 
प्राम्नायस्यक्रिार्थत्वाढानथक्य सतदर्थानाम्‌ ।१।२।१ 

प्र्थात्‌ वेद्‌ क्रियार्थक दहे; जो प्रियार्थक नही चह निरर्थक ह! शाख् 
का लक्तण ष्टी यह दहै कि चह प्रचरन्ति या नि्चरृत्ति का उपदेशा करे । वरदो का 
श्रभिभ्राय मनुष्यो को उनके कत्तव्य द्धी शिक्ता देना या ध्मौपदेश है! 
सलिए श्चति से यह श्राश्ना नहीं रखनी चाष्िए्‌ कि वह श्रात्मा शरोर पर- 
मात्मा का स्वङ्प समाये । श्रा्मा स्या है ? इसका उत्तर देना श्रति 
का काम नदी है, श्रात्मा को लेकर क्या करना चादिए, यह श्च॒त्ति का विपय 
हो सकता है । इसीलिए ज्तिखा दै-श्राव्मा च श्रे श्रोतन्यो मन्तव्यो 
निदिध्यासितव्य, शर्थात्‌ श्रात्मा के विपय मे सुनना चाष्िए, उसी का 
मनन शौर उपासना करनी चाहिए । वदान्त का मतत ह किं श्रुति ्चात्म- 
स्वस्प का घोधकरातीष्टे। मीमासर्को की संमति से यह्‌ वेदातियो का 
भ्रमरै। वेदातका विचारदहै किं श्चेति श्रत में कर्म-व्याय का उपदेश 
देती है, मीमासकों के श्रनुसारश्रति का तात्पर्य भर्ति के रास्ते बक 
लाना है। 

धर्म के टीक्‌ स्वरूप के विषय म प्रभाकर श्रौर कमारिल सं मतमेद 
है ।२ कुमारिल के श्रनुसार ध्म श्र श्रधर्म क्रियाश्रों के नाम हैँ | यात्तिक 
श्रनुष्डान धर्म है श्रौर साहि कर्म॒ श्रधर्म । प्रभाकर के मत मे धर्म श्रौर 
्रधमं क्रियार्श्रो के फल को कहना चाहिए । कमारिलि का मत न्याय- 
वैशेषिक के यनुङ्ल हे । भरभाकर के धर्म-श्रधर्म॒दृूसरे दर्शनों के पुण्य- 
पापके समानार्थकद। धमं श्रौर धर्म दोनों को मिलाकर प्रभाकर 
"रपू" कहता दै । श्रूं का कान श्चु्ति के भरतिरिक्तं कटी से नहीं ष्टो 
सकता, वह 'मानान्तरागूषः है ! धर्म श्चौर चधमं श्रात्मा मद्य ससथाय- 

२ हिरियन्ना, र" ३२७-२८ 
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सबंध द्वारा रहते है । 

कुमारिल के श्रनुसार श्रपूवं एक प्रकार की शक्ति दै जो यक्तादि श्रनु- 
ष्ठान करनेवाले मेँ उत्पन्न हो जाती है। श्प का श्रस्तित्व श्रथापत्ति 
प्रमाणएसे सिद्ध होताहै। किये हूये कर्मा का फल श्रवश्य मिलना 
चाहिए, पर हम देखते हँ कि यन्तादि कमं तुरंत फल दिये चिना समाघ्च 
हो जाते हैँ । इन दोनों ज्ञनो का विरोध मिटे के लिए पूर्वः की 
करपना श्रावश्यक है । कोद भी यक्त कर्म॑श्रपने कर्ता एक शक्ति 

उत्पन्न कर देता है जो कालान्तर में उसे एल्ल देती हे । 

वेदिक विधि का श्रवण करके मनुष्य उसके श्रयुष्डान्‌ मं र्यो प्रवृत्त 
हो जाता दहै? याज्ञिक विधार्नो मे प्रवर्तिका कारण कष्या होता है ? यहां 
भी म्रभाकर श्रोर मारित मे मतभेद दहै। पटले हम कमारिल का 
मत सुनाते है | 

कुमारिल का एक मयोः है जिसका उसने दश्वर के विरुद्ध भी 
प्रयोग क्रिया है, वह यह है कि :- 

प्रयोजनमनुदिश्य न मंदोऽपि भवततत 

प्रयोजन के बिना मंदबुद्धि भी किसी काम सें नदीं ल्ग जाता। 
इसका च्राशय यही है कि प्रत्येक कार्यउदश्य को लेकर किया जाता 
हे। प् वृत्ति का मल कारण सुख-माक्षि श्रौर दुःख-निवृत्ति की चाह दै 1 
रत्येकं मनुष्य सुख चाहता दहै, ्रानंद्‌ की कामना करता है श्रौर दुःख 
से बचना चाहता है । स्वगं की इच्छा सुख की ्मिलापादहै श्रौर 
नरकं से बचने की इच्छा दुःख-नि वृत्ति की कामना है} लोग वेदिक 
विधियो का पालन भी सुख-मासि के सिये करते है 1 वैदिकविधि-वाक्य 
भनुष्डानां के ्रादेश के साथ ही उनसे मिलने वाले फल का भी जिक्र 
कर देते दै, इसीलिए लोग उनकी श्रोर श्राकर्षित होते दहै! “दस 


सनुष्ठान से हमें लाम होगा यह ष्ट-साधनता-क्ञानः ही कर्म॑ प्रवृत्ति 
का कारण है! 


२० 
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प्रभाकर कामत इससे भिन्नरै। मनुण्य इतना स्वार्थी नर्ही हे, 
जितना कि कमारिल के श्रनुयायी उसे बतते दहै । वैदिक श्चादेर्शो का 
पालन लोग इसलिए करते दै किं वे वैदिक श्रादेश हैँ । वेद्‌ ञुके पेसा 
करने को कते है, इसलिए यह मेरा कर्त॑न्य है, यह शान टी कमं करने 
को प्रेरणा करता है । कमे-पवृत्ति का हेतु या कारण कार्यता-जञान' या 
कर्त॑न्यताबोधः है न कि रष्ट-खाधनत्ता-्तानः । श्रयुष्ठान को कत॑न्यता 
का निश्चय ही उसे करने की उन्तेजनता देता हे श्रपने श्रादेशो का पाल्लन 
कराने के जिए वेद्‌ इतने निःखष्टाय नदीं है, न्दं सुखेच्डाः श्रादि वाद्य 
सहायक श्रपेक्ित नरी वेद वाक्यके ज्िणु आदर षी वैदिक यक्ञ- 
विधार्नो को श्चनुष्ठित कराता है !* यह मत जर्मन दाशनिक “कोँयटः के 
सिद्धात से समानता रखता है ! कोर्ट का केटेगोरिकल दरस्परेयिव प्रभा- 
का "विधिवाक्य" है | भेद इतना हीरे किकांट का श्रादेशवाक्यः 
श्रतराव्मा की श्रावज्नदहैन करि प्रभाकर के वेदों की, इसलिए कोर्ट का 
सिद्धात ज्यादा सावभौम है! 
प्रभाकर के प्रनुसार श्रनुष्डान की पुं श्रक्रिया इस प्रकार है | वैदिक 
प्रादेश की उपस्थिति मे पहले कायंता-क्ञान उत्पन्न होता है, फिर चिकीर्षा 
या करने की इच्छा का प्रदुभाव होता है । चिकीर्षां के साथ ह्वी यह अनु- 
एान साध्य या स्भच ह यह-कृति-खाध्यता-क्ञान या-भावना भी 
रहती हैः उसके बाद प्तत्ति चा ककष होता है, फिर चेष्या रोर श्त म 
क्रिया 1 "दस विधान से सुमे लाभ होगा इस-- इष्ट साधनता-त्तान, का 
गोण स्थान है } मुख्य प्रेरक कार्यता-स्तान है । परंतु हरएक दिधि हर एक 
व्यक्ति को ्रपने पालन मे नहीं लगा लेती, इसका क्या कारण ३ ! क्या 
वजह दै कि कु लोग पुत्रेष्टि यक्त करने लगते दै श्रौर कु भनिष्टोम 
का श्रुष्ठान ? उत्तर यष है कि वेदिकं पिधिया वीनां के समानदहैजो 
धंुरित होने के लिये उपयुक्त भूमि ददती द । यही कारण है कि सब 
१--दिरियन्ना, प्र° ३२६ 
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विधि-वाक्य सघ को आकर्षित नहीं करते ! विभिन्न विधि-वाक््यो के 
नियोऽय श्रलग-श्रलग व्यक्तिया भ्यक्ति-समूह होते रै । इस प्रकार भी 
प्रभाकर की "विधिः कौश्ट के केटेगारिकरर ईंपरेणि से कम सावभौम 
है! कण्ट का नैतिक श्रादेश सब मुर्ण्यो को सदा श्रोर सवत्र लागु 
होता है । 

मनुष्य के सारे कर्मो को मीमांसा ने तीन श्रेणियो में बो है, काम्य 
निविद्ध श्रौर नित्य । जो कम॑ किसी इच्डाकी 
पूति के लिये किसी मनोकामना की सिद्धि के 
लिये, किये जते है वे काम्य कर्मः है । पुत्र या एश्वर्य या स्वगं छी प्राक्षि 
के अर्थं जो यरानुष्ठान किया जाय वह कास्यकम कहलायगा । जिन कार्म 
के करने से वेद रोकता है वे निषिद्ध या प्रतिषिद्धं कस कहलाते है । नित्य 
कर्म वे है जिनका करना प्रत्येक व्यक्ति को वश्यक ही दै, चाहे उसमे 
कोड कामना या अभिलाषा होया नदीं। नित्य कमं मीमांसा के 
'सावैभोम महान्तः ह । दो काल संध्या करना, वर्णाश्रम धमं श्रादि नित्य 
कर्मौ मे ऽम्मिक्ित है] नित्य क्मौका फल क्या मिलता ह? भाद 
(कमारिल के) मत में नित्य क्म भी फएलाभिलाषा के साथ किये जाते है| 
नित्य-कमौ से ्रतीत श्रोर भागामि दोष नष्ट होते है । इस भकार दुरित- 
तय श्रौर भत्यवा्यो ( विश्वो या भावी पार्पौ ) से बचाव यह दो फल निध्य 
कर्मो के है | नित्य कर्म न करने से मनुष्य दोर्षो मे फंसता है । नित्यकर्म 
का कोद भावात्मक फल नहीं होता, फिर भो वे निरुद्‌ श्य नहीं है । प्रभा- 
कर श्रोर कुमारि दोनों के मत मे काम्य कर्मो की तरह विशिष्ट फल देने- 
वाले न होने प्र भी नित्य-कर्म सदैव कर्तव्य है । अमाकर के श्रनुसार 
नित्य-कमं कास्य कमौ से श्रेष्ठ है । कर्तव्य कर्त॑न्य के लिये' की रिक्ता 
प्रभाकर मे वत्तेमान है । भाट मत मेँ नित्य-कमौ की इतनी प्रतिष्ठा नदीं हे 
नित्य-कमं श्रेय-साधन में सहायक-मान्न है । 

भारतवपे के सब दशनो का सिद्धांत है कि कम-फल से द्ुटकारा पाण 


कम-विभाग 
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मो बिना मुक्ति नहीं हो सकती । सीमासा भी इस 
` सिद्धांत को मानती हे। श्री सुरेश्वराचायं ने 
मीमांसा खी मोक्त-परक्रिया को संतेप मे इस प्रकार कटा है .-- 
प्मकर्वत क्रिया. काम्या निषिद्धास्त्यजतस्तथा । 
नित्य नैमित्तिक क्म विधिवस्चामुतिष्ठत ॥ 
काम्य कर्मफलं तस्माद वादीमं न ढोकते 1 
निषिद्धस्य निरस्तच्वान्नारकीं नेत्यधोगतिम्‌ ! 
८ नेष्करस्य सिद्धि, १।१०,१९ ) 
शर्थात्‌ काम्य श्रौर निषिद्ध कमौ कात्याग क्र देने से श्चौरं नित्य 
नेसित्तिक कमो का श्रयुष्डान करते रहने से मुक्ति लाभ होता है 1 काम्य 
कम का फल स्वग॑-प्राक्घि श्रादि ह, जिससं सोक्तार्थी को बचना चाहिए । 
निषिद्ध कर्म से श्रधोगति सिलती है, इसलिये उन्हं मी छोड देना चाहिए 1 
नित्यनैमित्तिक कमो का कोद श्वास फल नहीं है, उनसे सिँ दोष दुर 
रहते ह, उसलिए उन्दं करते रहना चाहिए 1 इस प्रकार जीवितं रहकर 
प्रारन्ध कमो का भमोगसे क्य कर देने से मोक्त-लाभ होता है । मुक्तिके 
लिये ज्ञान की श्रावश्यकता न्ह हे । मुक्ति के या तक्‌ भी नित्य कमो को 
नही व्यागना चादिएु ! कमणा बध्यते जन्तु --कर्म से माणी वधता है- 
यह नियस नित्य कौ को लागू नहीं है ! इसलिए मीमासक सन्यास-मागं 
का समर्थन नहीं करते । सान-निरपेक्न कमे से भी युक्ति मिल सकती है ! 
यही नही, नित्य कर्म का त्यागना दर दशा मेँ दोषो मे फरनेवाला है, 
यह मीमासा का निर्चित विश्वास हे । 


युक्ति का स्वरूप क्या है ? जब श्रात्मा, इद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, 
हप, शरयत्न, धर्म, श्रधमं धादि विनश्वर ८ श्रागमापायी, श्राने-नामेवाे, 
श्रनित्य } धर्मो से च्ृट जाता है, तव उसे सुक्त कते है । सक्त दशा में 
जीव में तानशत्ति, सत्ता; उव्यत्वादि श्रपने स्वाभाविक धर्मं ही रहते है । 


पूवं मीमांसा ३०६ 


सुक्तावस्था मे सुख, दुःख दोनो नदीं होते 1 च्रानंद्‌ श्रात्मा का स्वरूप नर्ही 
है, इसि सुक्तावस्था भावात्मक श्रानद्‌ की श्रवस्था नदीं हे 1 श्रा ज्ञान- 
स्वरूप भी नहीं है । सान बिना मन के नहीं हो सकता श्रोर सुक्तावश्था में 
मन का विलय हो जाता है! इसलिए सक्ते मे आात्म-जान रहता दै, यहं 
कहना दीक नही । मोत्तावस्था म श्रात्मामें ज्ञानशक्ति रहती दहै, न कि 
ज्ञान । यदि मोक्त मै श्रानद नदीं होता तो मोक्त पुरुषार्थं केसे हैँ १ उत्तर 
य्ह कि दुःख काश्रत्यत नाश करना ही सनसे बदा पुरषाथं दहै; यही 


मोत हे । 


मीमांघा-दर्शन की रूप रेखा प्री करमे के लिए उसके दो सिद्धातो का 
चरन करना श्रौर ज्ञखूरी है । इनमे से एक तो वाक्य श्रौर पर्दो के श्र्थंके 
संबंध के विषयमे हे श्चोर दूसरा अम की व्याख्या से संब रै । दोनोद्ी 
समस्याश्रों परं प्रभाकर श्रौर कुमारिल के ्रलग-श्रलग विचार है । 
सरकृत-व्याकरण के श्रनुसार जब किसी शब्द में त्यय-विशेष लग 
प्नन्वितामिधान रौर जाता है तब उसे "पदः कहते है । ^रामः श्रौर 
प्रमिहितान्वय “भूः शव्द है, सार्थक ध्वनियां है; इन्हे पद 
बनाने के लिये इन मे सुप्‌, श्रर "तिङः कहलाने वाले प्रत्यय जोढने 
चाहिए 1 रामः श्रौर “भवतिः पद्‌ दँ । चाक्य पदो का बना हुश्रा होता 
हे । पद-समुद को वाक्य कहते हैँ रौर शक्त को पद्‌ । ( न्याय ) प्रभाकर 
कामतद्ेकषि श्व्दोया पर्दोका श्रं वाक्यसरे लग नरींजानाजा 
सकता । विधि बताने वाले वक्यं ही पदो का भ्रथं होता हे । यदि पद्‌ 
दस प्रकार वाक्य श्रौर विधि से संब््धनष्टोतो उनके र्थं की स्मति तो 
होगी परंतु किसी प्रकार की प्रमा ( यथार्थ-्तान ) उत्पन्न नदीं होगी । इस 
सिद्धांत को अन्विताभिधान कहते हैँ । वास्य में न्वित हो जाने पर ही 
शब्दो का भरं होता है 1 यथं का मतल्ञव (्रयोजनः है ।१ 





१-दे० प्राकार स्कूल, प° ११७ श्रौर प्र ६२-६३ ` 


३१० दुशनशाख का इतिष्टासं 


कुमारि के मत में वाक्याथं का बोध शब्दो के धर्थ-बोध प्र निर 
है । सार्थक शब्दो के मिलने से दाक्य बनता है । प्रत्येक शव्द का स्वतंश्र 
भ्र्थं होता है चौर शर्दो के मेल से वाक्य बनता टै । इस सिद्धांत को 
(अभिहितान्वयः कते है । वाक्य मँ अन्वय ्टोने से पहले ही शब्दो का 
पर्थं होता है । 

प्रभाकर का मत श्राइदियेलिस्टिक लो जिक के इस सिद्धांत फे श्रनु- 
छल है कि भाषा की इकारं चाक्यहैन कि शब्द्‌ । जरह एक शब्द्‌ का 
योध होता प्रतीत होता है, वाँ मी वास्तव मेँ शब्द के पीदं वाक्य 
दिप होता है । “श्रेः हायः चादि शब्द्‌ एक-एक होते इये भौ पूर 
वाक्यो का काम करते | चरेः काथ्र्थद्ै भें याश्चयं या शोकं भ्रकट 
करता ह 1* बध्वा जब पानी, कता है तो उसका मतलब होता हे, 
देखो पानी हैः या "वह पानी पी रहा दै श्थवा भे पानी पीना चाहता 
ह इत्यादि । श्रकेले शर्ष्दो की श्रथं-प्रतीति माषा-क्ान के विकास रमं 
वाद्‌ की चीज्न हे | 

ग्याकरण शौर मीमासा दोनो के दाशंनिक मतानुसार वक्य मे क्रिया 
का मुख्य स्थान है ( श्राख्यात प्रधानं वाक्यम्‌ ) । क्रिया के साथ श्रन्वय 
होने पर षी अन्य पर्दोका श्र्थंदहो सकता हे! यह सिद्धात प्रभाकर के 
धिक श्रुष्टूल है । नैयायिको के मत में फिया की रेसी भधानता नहीं 
हे । संस्छृत भाषा के श्रवुसार "काच्च.या त्निसुबनतिल्लको भूपतिः यह भी 
वाक्य हो जाता है, यद्यपि इसमे क्रिया नदीं है । काच्ची म त्मनो लोको 
का तिल्लक राजाः चास्तच मे दस संस्कृत-वाक्य में भ्रस्ति-क्रिया द्विपी इदे 
हे 1 दसी प्रकार “त्रयः कालाः” ८ तीन कालल ), इस वाक्य को भी क्रिया- 
शून्य नरी कहा जा सकता । मीमांसकं के मत में क्रिया-बोधकं विधि 
वाक्य ही भमाण है, सिद्ध श्र्थं ( भ्स्तिस्ववान्‌ पदार्थं को ) बताने वाल्ला 
वाक्य केवल ्र्थ॑वाद्‌ है; वहं ्चकेला प्रमाण नहीं हो सकता ! विधि- 
वाक्य से भ्रलग हो जाने प्र भ्रथवाद्‌ का को महत्व नीं रहता है । 
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श्रम की समस्या प्र प्रभाकर शरोर ऊमारिल्त के श्रलग-अलग विचार 
है । प्रभाकर का सिद्धांत “श्रस्यातिः कटल्ताता 
मिथ्याज्ञान या भ्म की ८ कयोतत" 
-स्यातिः । दोनो 
०, प्रीर ऊमारिल का "विपरीत-स्यातिः । दोनो 


मे “अख्यातिः श्रधिक्‌ प्रसिद्ध हे; पहले हम उसी 
का वणन करेगे । 


हम देख चुके है किं मीमांसक स्वतः प्रामाख्यवादी हैँ । यदि हर एक 
ज्ञान श्रपने साथ श्रपना प्रामाण्य लाता है तो शक्ति मे रजत का ज्ञान 
भी प्रमाण होना चाहिए; फिर यह ज्ञान शूढा क्यो कहा जाता दहै ? यष 
मीमांसा की समस्या है । प्रभाकर का उत्तरदहैकिक्ञनको मिथ्याया 
श्रप्रमाण बनाने का उत्तरदायित्व सस्ति प्र हे । हम देख चुके दै किं 
स्मृति प्रमाण नहीं हे । जब इंद्विय-प्रच्यत्त के साथ स्सति का भ्रंश मिल 
जाता है तब मिष्या-क्ान की खि दहोती है शुक्ति-रजत के उदारहण में 
इद्मश का (“यह” का) प्रत्यत प्रहण होता है श्रौर रजत-अरंश का स्मरण । 
क्ति मे ऊचु गुण रजत के समान है, इसलिये शुक्ति को देखकर रजत 
का स्मरण होता है । यहां तक तान मे कोई दोष नही है) ज्ञान मे दोष 
तब श्राता है जब दष्टा प्रत्यक्त-्ञान शरोर स्रति-ज्ञान के सेद्‌ को भूल 
जाता है । इंद्वियादि के दोष से प्रत्यक्त-ज्तान श्र स्मृति-ज्ञान के मेद का 
ग्रहण न होना ही भूम रहै । रजत-ज्ञान वास्तव में पहले का होता है, परंतु 
उसकी यह विशेषता-- किं रजत-महण पहले श्रा है, रजत का गृहीतता 
शंश-उुद्धि से उतर जाती है रोर भम होता है । इसे संस्कृत में स्छति- 
भ्रमौष कहते दँ । भूति-ज्ञान में हम यह भूल जाते है कि षदो" ज्ञान है; 
उन दोनों ज्ञानो के ्रलग-ग्रलग विषय (शक्ति श्रोर रजत) भी प्रतीत 


?--दे° रेरिडल, इंडियन लजिक, प° ६८-६६ तथा भामती, प° १४ 
( वेदात शाकर भाष्य ) 
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नदीं ्टोते ।! भम-ज्ञान वास्तव भ एक तान नदीं होता वर्क दो लानो 
का समूह्‌ होता है, जिनमें सिर एक का स्वतः प्रामाण्य हे | स्द्रति-ान 
स्वतः प्रमाण नहीं टै! इस भ्रकार प्रभाकर ने श्रपने मूल-सिद्धांत की 
रत्ता-पूव॑क भूम की व्याख्या करने की कोरिश की हे । 


परंतु भ्रालोचकों को प्रभाकर की व्याल्यामें भी दोष दिखाहं दिये 
्। वे कते है भूम के उक्त उदाहरण में पक 
बात है, जिसे श्रस्यातिवादी नहीं सममा सक्ते । 
वह॒ वात यद है कि भात न्यक्ति की रजत को उडा लेने कौ प्रवृत्ति होती 
हे 1 भ्रव्रति भावात्मक पतान का फलेन कि स्ञानाभाव का | रजत भौर 
क्ति के मेद्‌ का भ्रग्रहण (एक प्रकार का क्ानाभाव) भांत पुरष को 
रजत मे भ्रवत्त नीं कर सकता ! सेद्‌ का श्रग्रहण व्यवहार का देतु नहीं 
हो सकता 1 रजत की उपस्थिति फा भावात्मक स्तान ही हाथ बढ़ाने की 
क्रिया का कारण ष्टो सकता ह 1 इसलिये पष्ट दंदपदाथं (शुक्ति) मे 
रजत का धारोपण होता है, फिर उसमें प्रवर्ति, यष्टी मत टीक्‌ हे । ५ 
कुमारि कृत म्म की व्याख्या चिपरीत-ख्याति क्टलाती हे । श्री 
पाथसारथि मिश्र शाखदीपिका (प° <८-६६) 
नक मे ्तिखते हैँ कि प्रभाकर की स्याति दो चंद्र 
दीखने फी व्यास्या नहीं कर सकती 1 दष्टा जानता है किं चद्धमा एक दे, 
किर भी धांख को उंगली से पीदित करने पर दो व॑द दिखाई देतेद। 
यहां "द्वित्व का ज्ञान कैसा होता है१दो चोका स्मरण न्दी है, अर्ण 
सी नदीं ्टोता क्योकि दो वदो का संनिकषं नद है । फिर द्वित्व (दो-पन) 
का भम स्यो ्ोता है १ लेखके का भपना उत्तर यह है कि नेत्रो कोदो 
दर्शा या स्थानो तथा चंद्रमा इन तोन का संनिकष प्राप्त है । भम दस- 


श्मासोचना 


१--चेतनन्यवदारस्या्ञान पूवैकल्वालुपपत्ते › आरोपज्ञनोत्पाद्‌ करमेणवेति । 
मामती, ए० १५ 
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ये होता है कि देशगत दिस का दोषवश च॑द्रमासमें ारोपष्टो जाता 
ह । इसी प्रकार शक्ति मे पूर्वानुभूत रजत के गुणो का ्रारोपण कर दिया 
जाता है ग्नौर शुक्ति रजताकार दीखने लगती है । भम का कारण शुक्ति 
प्रर रजत के मेद का अग्रहण नहीं बर्कि शक्ति का रजतरूप मे अहण 
ह । भांत ज्ञान मे दशैकं स्वयं कुं करता है, एक के गुर्णो को दूसरे मे 
रारो पित करता है । यह श्ारोपण 'दोषवश होता हे । 
कुमारिलल का मत वेदांत के श्रध्यास-वाद्‌ के श्रधिक समीप है, परंतु 
वह॒ मीमांसा के मौलिक सिद्धांतों रे श्नुकल नहीं है । चिपरीतख्याति 
स्वतः-प्रामाख्यवाद्‌ को ठेस पर्हचाती हे । प्रभाकर का मत वर्तमान रिश्र- 
लिञ्म के ज्यादा श्रनुद्धूल है । वस्तुतः प्रभाकर के श्रनुसार भूति-क्ञान श्धूरा 
तान है, श्रत्तान नदीं । परंतु ऊप्रारिल के मत में “अर्ताः वास्तविक है । 
प्रतान की भी एक प्रकार की सत्ता है, यदी मत वेदांत कामभीहै। 


पोचचां अध्याय 


वेदांतसूत्र, योगवाशिष्टं खर गोडपाद्‌ 


वेदांत के प्रमुख श्राचार्यौ के सिद्धातो का चखंन करने से पहले हम 
वेदात-सूर्रो का कुद परिचय देना श्रावश्यक समते हे । श्रन्य दृशर्नो के 
प्राचीन सूरो की भोति वेदांत-सत्रो का समय भी टीक-टोक नहीं चतलाया 
जा सकता 1 परिचिमी विद्वानों के श्रसुरोध से भरो हिरियन्ना सुर््ोका 
रचना-काल ४०० ई० समते दै । वेदात-सूत्र बादरायण की ईति बत- 
लाये जाते ह । कुल अथ में चार श्रध्याय दें श्रौर प्रत्येक श्रध्याय में चार 
पाट, प्रत्येक पाद श्रधिकर्णो म विभक्ते! एक श्रधिकरण मं एक विशेष 
्रश्न या समस्या पर विचार क्रिया जाता है ! वेदात-सून्नाो का उद्‌श्य 
स्पष्ट है । उपनिपर्दो की शिक्ताके चिपयमें प्राचीन काल से मतभेद चला 
प्राता था, ऊद विद्वान्‌ उन्हे द्रत परक समते थे, छद श्द्रौ त-परक । 
कुट ्रालोचकीं का यदह भी कहना थो कि सच उपनिषद्‌ पुक-सी शिष्ठा 
नदीं देते, उपनिषदा मे श्रान्तरिक मतसेद टै शरोर उनकी शिक्ता में संगत्ति 
या सामञ्नस्य भी नहीं है । उपनिषदों में परस्पर विरोधी कथन पाये जाते 
ह । इन श्राकतरपो का उत्तर देने के ज्ये चौर सव उपनिषदों फी एक संगत 
श्रोर सामञ्चस ग्यास्या करने के क्तिये ही वेढंत-सूत्रो की रचना की गह । 
वाद्रायण का श्रनुरोध टै कि सारे उपनिषद एक ही दार्शनिक मत का 
प्रतिपादन करते हँ ।! उपनिपर्दो की चिभिन्न उक्तर्यो मे जो विरोध दीखता 
है वह वास्तविक नही है, वह उपनिषद्‌ को रीक्‌ न समम सकने का परि- 
याम है } वादरायय से प्रे भौ रेसे प्रयज क्रिये जा चुके थे, यह्‌ वेदांत 
सूत्रों सेष्टी प्रतीत होता है । वादुरायण ने काशद्रस्नः का्ांजिनि; 
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भ्रारमरथ्य, जैमिनि, बादरि श्रादि श्रनेक विचारो के मत का जगह-जगह 
उल्लेख किया टै ! परंतु इसमे संदेद नदीं कि बादरायण के सूत्र श्रन्य 
सब समान भयत से श्रेष्ठ थे श्रोर श्रेष्ठ माने गए, इसी कारण उनकी 
रक्ता हो सकी । 


इस भ्रकार पाठक समक सकते हँ कि वादरायण के सूत्र मीमांसा- 
सुतरा के समान तथा छ्रन्य दशर्नो के सूनो सेभिन्न दै । जैमिनि थौर 
बादरायण श्रति के व्याख्याता-माच्र है; वे मोक्लिक विचारक होने का दावा 
नहीं करते ! न्याय, वैशेषिक, योग श्रौर सांख्य का श्रपना मत है जिसकी 
पुष्टि वे श्रतिसे ङ प्रमाण देकर कर लेते है! इन दशनो के श्राचायं 
यह दिखला कर सतुष्ट हो जाते है किं उनका मत श्रति का विरोधी नहीं 
हे ! परत दोनो भीमांसा्रो का श्चेति से ज्यादा घनिष्ठं संबंध दै, श्रूति का 
मत ही उनका मत है श्रौर श्रति की संगत व्याख्या कर देना ही उनका 
कायं है पूव मीमांसा वेद के उस भाग की न्यास्या करती हे जिसे "कम- 
काण्डः कते द; “क्ान-कार्डः की व्याख्या उत्तरमीमांसा का काम हे । 
इस प्रकार दोनो मीमा को एक दृसरे का पूरक कहा जा सकता हे । 
श्री उपवर्पं ने दोनो पर वृत्ति लिखी, एेखा कहा जाता है । फिर भी दोनो 
मीमांसा मे कृ विरोध था जो उनके श्रनुयायिर्यो के हार्थो मे शौर भी 
बढ़ गया । इस समय मी्मासा से मतलब पूर्वं मीमांसा का समसा जाता 
है रौर उत्तर मीमा का नाम वेदांत पड गया है! दोनो ऊ वर्वमान 
दाशंनिक सिद्धातो मे चिरेष समता नही हे । 


वेदां त-सूत्रो के रचयिता वाद्रायण ने उपनिषदो को किस अकार 
समा था श्रथवा उन का दाशेनिक मत क्या था, यह विवादास्पद है । 
काल-क्रम से उपनिषदो की तरह वेदांत-सूत्र भी नेक व्याख्यानो के शिकार 
चन गए । भारतीय दशन मे वेदांत का र्थं “उपनिपद्‌, वेदांत-सूच्च शौर 
भगवद्‌गीता हारा ्रतिपादित सिद्धांत सममा जाता है इन तीनोको 
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सिलाकर प्रस्थानत्रयी, कहते ह ! विभिन्न आचार्या रै प्रस्थानत्रयी पर 
भाष्य जिखे है योर उसश्ी विभिन्न व्यास्याए्‌ं की दं ! यह सब व्याख्याणए्‌ 
"वेदात, कहलाती है, यद्यदि उनमें गम्मोर सतसेद दै! मानवी बुद 
सव भकार के वधर्नो का तिरस्कार करके अपनी स्वतंत्रता की किस भकार 
रक्ता करती है, यह वेदात के विभिन्न स्कल या संप्रदायो को देख कर स्पष्ट 
हो जाता हे । प्रत्येक ावचार्यने सूर््रो, उपनिषदौ श्रौर गीता का श्यं 
पने-श्नपने दार्शनिक सिद्धांत के अनुद्धल फर डाला है ! इस प्रकार वेदांत 
के श्रतर्गत ष्टी द्वौतवाद, श्र्रोतवाद, विशिष्टाद्रत प्रादि संप्रदाय पाए 
जाते है । परंतु व्यवहार मे ष्वेदात्तः शब्द का प्रयोग शांकर-वेदात या 
प्रदरं त-वेदात के लिए होता है 1 वेदात-सु्रौ की तरह शंकराचाय॑के ब्रह्म 
सुत्र-भपप्य की सी अनेक व्याख्यां शो गहै" ौर अद त-देदात के श्र॑तगंत 
द्यी केदै संप्रदाय चस पडे । इस वंन से भारतीय सस्तिष्क की उबेरा- 
शक्तिका कद श्रनुमान ष्टो सक्ता है) दाशंनिक म्तौ कीं विविधता 
भारतीयों के दर्शन-मेम श्रौर दार्शनिक श्रभिरवि की घोत्तक है | 


वेदात-सूत्र या बद्यसृत्र पर श्री शंकराचार्य का श्ह्यसूत्र-भाष्यः श्चोर 
श्री रामानुजाचाय का श्रीभाप्यः, सब से प्रसिद्धै! इन के अतिरि 
श्री वरत्तभाचार्य, श्री निम्बार्काचार्य, श्री सध्वाचार्यं के भाप्य मी मदृत्वपूण 
ह । भास्कर, यादव प्रकाश, केशव, नील्लकरठ चलदेव, वि्तान-भि त॒ श्चादि 
ने भी सूत्रा पर रीकाएंकीजोभ्रसिद्धन ष्टो स्कीं! दामिद्, स्क, भारचि, 
सातरपपज्, कपर्दी, च्यानन्द्‌, गुहदेच रादि ने भी सूर्नो पर व्याल्यायं लिखीं 
एसा कटा जाता दह । इनसे कोह भी उपल्ध नहीं डे! टीका भौर 
टीकाकारो की संख्या से वेदांत-सूर्रो की प्रसिद्धि भोर भादरणीयता का 
श्रचुमान किया जा सकता है । 


बिना भार्यो की सहायता कं सूनो का धर्थं लगाना संभव द्वी हे | 
कोन धिकरण या सुन किस श्रुति या मंत्र की श्रौर संकेत करता है, इस 
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का नि्ण्यभी हमारे लिये संभव नहीहे। रे्ी दशा में यह निश्चय 
करना कि सृून्नकार का मत क्या है, बहत कडिनि काम है ! थिवो नामक 
विद्वान्‌ का मत है कि सूत्रों के दाशेनिक सिद्धांत शंकर की छपे रामानुज 
के श्रधिक ्रनुकूल है, परंतु उपनिषदो कौ शित्ता शंकर के श्रधिक 
ग्रनु्ूल हे । इसका श्र्थं यह हुख्ा कि वाद्रायण की श्रपेत्ता शंकर ने 
उपनिषदों को ज्यादा ठीक समा हे । बादरायण उपनिषदों को नहीं 
समस्ते थेः यह मानने को दहिदू-हृदय कषटिनता से तेयार हो सकेगा । 
वास्तव में यदह निरचय से नहीं कहा जा सकता कि सून्न रामायुज-सत का 
ही भतिपादन करते दँ । कुचं सूत्र रामानुज के अनु्ूल जान पदृते हेतो 
कु शंकराचार्य के ! यदि शंकर ने उपनिषद्‌ की खीक व्याख्या की है रौर 
यदि यह मान लिया जाय कि वाद्रायण उपनिषदों का रहस्य समसते थे, 
तो यह निष्कं सहज ही निकल राता है कि शंकर की व्याख्यां ही सत्रों 
की वास्तविक व्याख्या ह । श्रव इम पारकं को ब्रह्मसूत्र या वेदांत के 
चयं विषय का कुष परिचय देमे की कोशिश करगे । 


पट्सानञ्रन्याय 


्रथातो चद्य जिक्तासा ।41१।१ 
प्रन ब्रह्य को जिज्ञासा करनी चाहिए । 
जन्माद्यस्य यत, ।१।१।२ 

जिस बह्म से इस जगत्‌ का जन्म, स्थिति चओरौरभंग (नाश या 
परज्य) होता ३ । 

ब्रह्य कौ यह परिभाषा सप्रप॑च या सगुण नद्य में घरत्ती है, जिसे 
वेदान्त की परिभाषा में श्वरः या श्यप्र बह्य' या कार्थं ब्रह्म" कते ष 
चोर जो शुद्धव्ह्यसे नीची श्रेणोकापदार्थंहै। राम लुज इस सूत्र पर 
टिप्पणी करते हुए कदते है कि जिनके मन में निर्विशेष या निर्गुण ब्य 
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जिन्ञास्य ह उनके मत में यह सूत्र नदी घटता क्योकि निगुण या निष्परपंच 
बह्म से जगत्‌ की उत्पत्ति ध्रादि नष हो सकत । थिबो का भी विचार ह 
कि सूत्रों का उपक्रम ( श्रम ) शकराचार्य फे विरद है । श्रद्वं त षादिर्यो 
का उत्तर है कि यह जह्यका तटस्थ लक्षण है, स्वरूप-लक्ठण नही है ¦ 
बह्म सच्‌, चित्‌ च्रौर आनंद है यह स्वरूप-ल प्ण ह्या । 

शास्त्र योनित्वात्‌ | तत्त समन्वयाव्‌ । १।१।३ 

छश्वेदादि शास्त्रों का कर्ता सर्व॑न्त, सर्वशक्तिमान्‌ ब्य ही हो सकता हे। 
ब्रह्म जगत्‌ का कारण है, इस विषय मे श्रुति्यो का एक मत्त है ¦ 

हैप्तसेनाशन्दम्‌ 

श्रुति मे--तदैरत बहू स्या प्रजायेयेति--ई्ण शब्द्‌ का भयोग है 
जिसका अर्थं हे (उसने देखा या सोचा! इस क्रिया का प्रयोग जड़ प्रकृति 
के साथ नहीं हो सकता, इसक्िए चतन बह्म हो जगत्‌ का कारणं हे । 
शश्रात्माः शब्द्‌ का अयोग भी है, यह छुटवा सूत्र बतल्लाता है । 

अआनदसयोऽभ्यासात्‌ । १।१।१२ 


ह्य श्रानंदमय है, क्योकि श्रुति बार-बार एसा कहत्ती है । ध्यानंद- 
मयः में (मय-प्रत्यक्तः विकार के श्रथं में नहीं, भाचुयं के श्र्थमे है| ब्रह्य 
मे ्ानंद्‌ कौ प्रचुरता है। श्रति में श्रानदमय बह्यकेक्तिएुश्रायाहैन 
कि जीव के जिए । बह्मके घ्नार्नंद्‌ से दी जीव श्रानदी होता ह । 


शेष श्रध्याय मे यह बतलाया गया है कि उपनिषदो के विभिन्न 
स्थानो मँ ब्रह्य को विभिन्न नाम दिये गण्‌ हँ । सूत्र में हिरख्यमय परुष जह्य 
ही है । च्राकाश, भाण, ज्योति, श्रत्ता श्रौर वैश्वानर चद्यफेषही नाम हें। 
ह्य चुलोक घौर भूलोक श्रादि का श्चायतन (८ घर) या श्राघाररै। 
भूमा, श्रत्तर रौर दहराकाश भी ब्य ष्टी है । सूर्य, च॑दमा, नक्तन्र सब ब्रह 
करी ज्योतिसे कारित दहै। जिन श्ुतिरयो मे सास्य वाजे प्रकृति का 
वणन देखते है, उनका वाश्तव में दूसरा ् श्रथं है । श्रति का खरि-क्रम 


वेदांतसूत्न, योगवाशिष् श्रोर गौडपाद ३१३ 


सांख्य फे क्रम सेभिन्नदहै। श्चति कहती दहै कि उस श्राव्मा से श्राकाश 
उन्न द्रा जब कि सांख्य के श्रनुखार भ्राकाश तन्माच्रा-विशेष से उत्पन्न 


होता दै । 


दृ स्रा अत्याय 


वेदात का दसरा अध्याय डे महव का है । इसमें सूत्रकार ऊ देर 
के ज्तिये तारिक बन गए ह| इस श्चध्याय का दृसरा पाद्‌ तकेपाद्‌ कह- 
लाता दै, क्योकि उसमे श्रति की दुहाई देकर नदीं नर्क तकं का श्राश्रय 
लेकर वैशेषिक, सांख्य, बोद्ध, जेन रादि मतो का खंडन किया गया ह । 
पटले पाद मे ऊद श्राप का समाधान है । 

विपती अक्तेप करताहै कि बरह्म कं जगत्‌ का कारण मानने प्र 
सांख्य स्मृति से विरोध होता है । उत्तर यह है, किं सांख्य-सिद्धात मान 
लेने प्र दृखरी स्दछतियों का विरोध होगा । शरद त-परततिपादक रौर नद्य 
को एक-मान्न तस्व बताने वाली श्चतिर्यो का भी तो मान करना है, स्ति 
का भ्यान बाद्‌ को करना चाहिए । सांख्य के सब तरवो का नाम मी श्चति 
म नदीं है। इसी प्रकार योग स्मुति का विरोध भी करना ही पडेगा, 
यद्यपि यौगिक क्रिया का च्रादर सब को करन! चाहिए । 

एक श्रात्तेप यह भी है किं जगत्‌ द्य से विलक्तणए या भिन्न गुणवाला 
है, इसलिए ब्रह्य उसका कारण नहीं हो सकता । उत्तर यह है कि गोबर 
से विच्छ जैसी भिन्न वस्तु पेदा होती है श्रौर पुरष के शरीर से फेश, नख 
प्रादि उत्पन्न होते है; इसी प्रकार चेतन ब्रह्म से श्रचेतन जगत्‌ भीं उत्पन्न 
हो सकता है ! यदि कारण शरोर कार्य बिलकुल पएकनसे ही हो तो कारण- 
कायं संबंध का ही लोप हो जाय । ब्रह्म च्रौर जगत्‌ में सत्ता गुण तो समान 
हे ही । यहां शंकराचायं यह भी कहते है फ वास्तव मे सृष्टि माया-मयौ 
हे । जेसे माया श्रपनी माया से नहीं दता, वैसे हौ बह्म जगत्‌ के 
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विकारो का स्पश नहीं टता । 


शतिं के विरोध मे तकं नहीं करना चाहिए स्यो तकं श्चप्रतिष्डित 
है । एक वादी के त्का का दूसरा वादी खंडन कर डालता है 1 (२।१११) 

परमाएवाद श्ति-परक न होने से त्याज्य है । अ्रसक्तायं वाद्‌ ठीक 
नही, कायं श्रौर कारण एक ही होतेर्दै। भिद्टी के ष्टोने प्रं घट उपलब्ध 
होता है, इससे सत्कायवाद सिद्ध त्ता है । 


कृत्स्नग्रसक्तिर्निरवयवत्व शब्ड कोपोवा । 

धरतेस्तु शय मूलववाव्‌ । ( २।१।२६.२७ ) । 

विपती श्रात्तेप करता है कि यदि सत्कार्यवाद्‌ के भ्रनुसार जगत्‌ को 
बरह्म का परिणाम मानोगेतोदोमें से एक दोष जृरूरश्राएगा।यातो 
यह मानना होगा कि सारा बह्म जगत्‌ रूपमे परिवर्तित ष्टो जाता है 
श्रथवा यह मानना होगा छिजह्यकच्छा को भाग जगत्‌ बन जाता! 
पहली दशा म॒ व्य को सत्ता का एक प्रार्‌ से लोप दहो जायया, +केवल 
जगत्‌ रह जायगा । दुसरी दृशा मे च्य सावयव ( िस्सेवाला, सखड ) 
हो जायगा श्रौर बद्य को निरवयव बतानेवाली श्रति से विरोध होगा । 

सके उत्तर मे सूत्रकार कते ह कि श्रति टी जगत्‌ को नद्य का कार्य 
वतल्लाती है यौर वही बह्म का विकार बिना स्थित रहना भी कथन करती 
है | इसलिए उक्त श्राक्तेप रीक नदीं । 


पाठक सवयं देख सक्ते ह कि सूत्रकार फी युक्ति कितनी लचर या 
निर्वल है"! श्रुति मे विश्वास न रखनेवाला व्यक्ति इस युक्ति से कभी 
सतुष्ट नदीं हो सकता । श्री शकराचायं इस कमी को सममते थे, इसलिष्‌ 
दनि सूत्र के माव्यमें मायावाद्‌ का प्रवेश करा द्विया | ब्य वास्तव में 
जगव्‌ रूप मे परिणत नदीं हो जाता, तु एसा परिणत हुश्ना प्रतीत टता 
है! जते रस्सी में सयं दिखादैदेतादै) केसे दही बह्म में जगत्‌ दिखाई 
पदता टै । जेषे मम का सपं रस्सी मे कोर विकार उत्पतन नीं करता २३ 
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ही जगत्‌ ब्रह्म की सत्ता से कोई विकार नदी लात्ता । शकर क! यह विवत्तं 
वादः या (मायावादः उनकी श्रपनी चीज दहै; सूरो मे इस सिद्धांत कौ 
उपस्थिति मालूम नही पडती । 


इन सूनो के भाष्य मे रामानुज भी कहते षे किं बह्म मे विचित्र 
शक्तियां है, इसलिए श्ाक्तेप-कर्त के दीष उसमे नदीं ्राएगे । बह्य दूसरे 
पदार्थो कौ तरह नदीं है रौर उसके विषय मेँश्च॒ति ही प्रमाण ह 
( शब्दैकप्रमाणकलेन सकलेतर वस्तु विसजातीयत्वादस्याथस्य विचित्र 
शक्तियोगो न विर्ध्यते इति न सामान्यतो दृष्टं साधनं दूषणं वाहेति 
ब्रह्य )१ यहं स्पष्ट है कि रामानुज का समाधान दीक नदीं है | विया के 
कारण ब्रह्य मे जगत्‌ की प्रतीति होती हे, शकराचायं कौ यह व्याख्या 
सबसे श्रधिक युक्ति-संगत श्रौर उदधि को संतुष्ट करनेवाली है । 

वैषम्य नेधे ख्ये न सपिकतसवात्तथाहि दशयति । २।१।३४ 

संसार मे कोद दुःखी है, कोई सुखी ¦! क्या इससे जगत्‌ क रचयिता 
भे विपसता श्रौर निधु एता (निदेयता) दोष नहीं श्राते ! सूत्रकार का 
उत्तर है, "नदीं, । ईश्वर जो विपम सृष्टि करता है, वह जीवो के कमो की 
श्पेक्ता से, न कि निरेक होकर ! संसार श्चनादि ३, इसलिये प्रारंभ से 
विषमता कषां से श्रा, यह म्रणन नहीं उस्ता । 

दूसरे पाद मे विभिन्न मतोंकाखंडनदहैजो हम संरेपमे देते दै 

सास्य की युक्ति है कि जगत्‌ के घट-पट श्रादि पदार्थं सुख, दुःख, 
मोहात्मक दै, इसलिये उनका कारण प्रधान हे 
शकराचायं दस युक्ति का खंडन करते हये कहते 
किं घट, पट मे सुख-दुख देखना अयुक्त है । सूत्रकार का कहना है किं 
विश्व में जो तरह-तरह की रचना पा जाती है उसकी उत्पत्ति या सिद्धि 
चिना चेतन कत्तं के नहीं हो सकती । संसार के सर्वश्रेष्ट शिरपी जिस 


2 मीम 


साख्य का खडन 
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६९२ दर्शनशाख का इतिहासं 


विचित्र सषि की कल्पना भी नही कर सकते, उसका कारण श्रचतन प्रकृति 
केसे ्टो सकती हे १ 

सत्‌, रज, तम की साम्यावस्था प्रकृति हे, इस साम्यावस्था का संगं 
क्यो श्रौर कंसे होता हे, यह सास्यवाल्ते नही समा सकते । अकति का 
परिणाम पुरुप ॐ लियं होता है, यह भी समू मे नद्य भ्राता । श्चचतन 
प्रङ्रति परुष का हित-साधन करने छा विचार कंसे कर सकती है, चहं 
साल्यवाले ही जानं । गाय कां दूध चेतन गो द्वारा श्रधिष्ठित होतादहं 
इसलिये बदुदे के लिये परस्‌वित श्टोने लगता हे ! यदि कदो धास दूष 
वन जात्ती है भौर घासं भ्रचेतन है, तो टीक्‌ नरी । बेल भी घास खाता 
है, पर उसके दूध नहीं उतरता । इसलिये दूध का निमित्त मानना पडेगा ! 

श्र॑धे रौर लंगडे का दृत पुरुप की सक्रियता सिद्ध करता है जो 
साल्य को श्रभिप्रत नदी हे । चिना ङं कटे सेगड्ा अघे को सागं नहीं 
धता सक्ता ! यदि चुस्बक भौर रोहे का उदाहरण ठीक साना जाय तो 
पुरुष श्चौर प्रकृति के सान्निध्य की नित्यता से अङ्कति की भ्रवरृ्ति भी नित्य 
हो जायगी श्रौर कभी प्रलय न होगी | 

स्रो मे न्याय का खंडन नहीं हे 1 परमाणश्रो का परिमल या श्रु 
परिमाण होता हे, उनसे बड़े परिमाणो की सषि 
केसे ती है १ द्र यणक का हस्व परिमाण कहां 
स॒ श्राता है? यदि इद्विय-अरगोचर परमाणो सं दीखने योग्य जर्यणक 
द्रोर णु परिमाण से महत्परिमाण उत्पन्न दो सकता हेतो चेतन ब्रह्य 
से भ्रचेतन जगत्‌ उत्पञ्न होता है यह माननैमे क्या हानि दहै? कार्य रा 
कारण से भिन्न होना दोनो जगह समान है ! (२।२।१३) 

भ्रलय-काल मेँ परमाण विभागावस्था में होते है, उनके संयोग का 
छारण क्या ष्ोता है १ संयोगकर्म का कोई चेतन कर्ता होना चाहिए । 
“ग्रदष्ट" श्चचेतन है, इसलिये परमारा-संयोग का निमित्त नहीं हो सकता । 
उस समय श्रात्मापएं भी प्रचेतन होती है, फिर उनका मन से संयोग भी 


वेगेषिक का खडन 
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नदीं होता, इसलिये परमाणुर्रो का श्रादिम संयोग सिद्ध नहीं होत 1} 
[इस श्रालोचना से मालूम होता हं किं सञ्चकार शरोर शंकराचायं दोनो 
वैशेषिकं को श्रनीश्वरवादी समङ्ते थे, क्योकि ईश्वर परमाणुर्रो के 
प्रथम संयोग का कारण होता हे, यह तकं श्रालोचना मे नहीं उखाया गया 
है !] (२।२।१२) 

जिस पदार्थं म रूप, रस, गंध, स्पशं हो वह स्थूल शरोर श्रनित्य होता 
है, इस व्याति से परमाणम का काय श्रौर श्रनित्य होना सिद्ध होता 
हे । (२।२।१६) 

परमाण या तो प्रवृत्ति-स्वभाववाल्ते है, या निचरत्ति-स्वभाववाले, या 
दोनो स्वभाववाल्ञे या दोनों स्वभावरहित । पहक्ली दशा मेसखष्टि तो 
होगी, प्रलय न हो सकेगी 1 दूसरी दशा मे केवल प्रलय संभव है 1 तीससै 
दशा सभव नहीं है, परमाणो मे विरुद्ध गुण नही हो सक्ते । चौथी दशा 
मे प्रवृत्ति का कारण किसी वाद्य पदाथ (दष्ट भ्रादि) को मानना पडेरा 
जिसका सनिधान (समीपता) या तो नित्य होगा शरोर प्रलय न हो सकेगा, 
या अ्रनित्य या च्रनियमित । किसी प्रकार भी परमाणुचादीी दोष से न वच 
सकेगे । (२।२।१४) 


बोद्धा के कणिक स्कंधों शरोर श्ररर्यो का संघात नदीं बन सकता, 
यष्ट पटले भाग मे लिख चुके दहै! क्योकि 
उत्तर ण की उत्पत्ति से पदले पूवं षण न्ट हो 
चुकता है, इसलिये पूं ण उत्तर चण का देतु या कारण नही हो सकता । 

“ध्र्थक्रियाकारित्वः सत्ता का लक्तण कर देने पर प्रतिसंख्यानिरोधः 
शरोर “श्रभ्रतिसंख्यानिरोधः (खुद्धिपूवंक विक्तान-संतति का नाश श्रौर सुषि 
प्रादि मे श्रदद्धि-पू्ैक निरोध) दोनों नहीं बन सकते । बौद्धो के कणिक 
भाव पदाथं अरचिराम प्रवाहित होते रहते दै ! यदि ध्रंतिम विज्ञान को, 
जिसका निरोध च्रभीष्ट है, सत्‌ माना जाय तो उससे दुसरा विक्तान ञ्ञरूर 
उत्पन्न होगा नन्यथा उस विन्तान की सत्‌ संज्ञान हो सकेगी; उसमे 


वोद्धो का खडन 
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सत्ता-लक्त्ण न धट सकेगा ! यदि ्ंत्तिम विज्ञान को यसत्‌ माना जाय 
तो उससे प्टज्ते का विक्ञान भी श्रसत्‌ होगा श्रोर इस प्रर सारी विन्ञान- 
संतति प्यसत्‌ हो जायगी, तव क्ान से निरोध सका होया † 


विक्ञानवाद्‌ कौ चाल्लोचना पले लिखी जा चुकी हे । "्वाद्यताः का 
भूम मी बाह्यकेक्ञान के चिना नहीं ष्टो सकता । बध्यापुत्रको क्तिसी ने 
कीं न्दी देखा है इसलिये उसका भूम भी नहीं होता । 


जैनो के सक्त भगी न्याय का खंडन भी उपर लिख चुके | जीव 
को शरीर-परिमाणपी मानने पर वष्ट अनित्य ष्टो जायया ¦ 


कुठ लोगो (जैसे न्याय) के मत में ईश्वर उपादान कारण नी है 
केवल अधिष्ठाता कारण है ! जैसे ङम्हार मिष्टी से 
घद्ा बनाता है, वैसे दैश्वर भङ्ति या परमाणो 
से सृष्टि करता है । ईरवर केवल निभिन्त कारण है ! यह मत ठीक नहीं । 
इस मत को मानने पर ईश्वर पक्षपात दोष से नरह यच सकता । श्वर 
ने श्रच्छे-वुरे भाणी क्यो बनाये ! यदि कहो कौ के ्रुसार दैश्वर ने 
भेद-सृ्टि की तो क्म॑श्रौर दैश्वर एक दुसरे के ्राश्रित हो जा्यगे, दैश्वर 
का वस्तुत परिच्छेद भी टो जायगा । प्रक्रति श्रोर जीव उसकी अ्रसीमता 
छो नष्टकरदंगे यातो श्वर सें जीरो की संस्या श्योर भक्ति की सीमा 
का क्तन्‌ होगा, या नी । प्ली दश्वा मं प्रकृति भौर जीव परिमित ष्ट 
जार्येगे, दुसरी दश्वा से ईश्वर श्रसर्व्॑त बन जायगा । 


तरस्थेश्वरवाद 


दस मत में एक निरञ्जन वासुदेव चार रूपो में स्थित रहता दै 
वासुदेव-न्युह, संकर्प॑ण-ज्यूद, भयुश्न-भ्यूद्‌ श्रं 
प्मनिरदध-उयुह । उन्म वासुदेव परा म्रक्रति ह, 
प्न्य उसके कार्य है । वासुदेव से सकर्षण (जीव) उत्पन्न होता है, 

कपण से प्रय॒न्न (मन), उससे श्रनिरुद (श्रहकार) 1 उत्पत्ति मानने 
से जीव श्रनित्य हो जायगा फिर मोक्त या भगवच्मास्ि किसे होगी ? कत्तं 


भागवत धमं का खडन 
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(जीव) से करण (मन) की उस्पत्ति भी ठीक सिद्धांत नरह है । किर इस 
मत का भ्रति में उपपादन भी नदीं है। 

नोट-उपयक्त श्रालोचना्श्रो मं हमने शांकर भाष्य का भरनुसरणं 
किया है । 

तीसरे पाद का पहल! श्रधिकरण श्राकाशको ब्रह्य का कायं होना 
सिद्ध करता है! आकाश निर्विभाग भ्नौर नित्य नहीं है । इसी प्रकार 
वायु, जल श्रौर श्रग्नि भी कार्यं है । जीव का जन्म श्रीपाधिक है श्रौ 
नित्यता वास्तविक । जीव ज्ञाता (ज्ञः) दै अथवा क्लानस्वरूप या चेतन्य- 
स्वरूप है 1 

ग्रागे के ्रधिकरण मे श्राप्माश्रणु हेया विज" इस पर विचार 
किया गया है । रामायुज के मत में श्रास्मा या जीव श्ण है; शंकर के मत 
म अण्व उपाधि-सहित जीव का धमं हे । अधिकरण के ध्रारंभ के सूत्र 
से एेसा मालूम होता है कि सूत्रकार जीव को अणु मानते ह । शंकर 
की सम्मति मे यह सूत्र (१६.२८) पूर्वपर फेर! हरमे रामानुज की 
व्याख्या ज्यादा स्वाभाविक मालूम होती दै । दस सुना का लंबा पूर्वपत्त 
मानना श्रस्वामाचिक रै 1 

जीव कन्त है श्रौर स्वतंत्र है; यदह टीक है किं ईश्वर क्म करता षे, 
परंतु यह्‌ कमं कराना जीव के पूवे प्रयर्लो की भ्रपेत्ता से होता है । जीव 
बह्म का भ्रंश या आराभास है । 


तीसरा अध्याय 


मरने के बाद जीव सूच्म भूतमात्रा से वेष्टित होकर जाता है, 
जीव सम्पूणं कमो का भोग करिये बिना ही स्वगं को जाते हँ । अभुक्त 
कमा के श्चनुसखार ही स्वगं के बाद्‌ जन्म होता है । इन क्म को, जिनका 


फल स्वगं नहीं है, “्रनुशयः कते है पापौ जीव च॑द्रलोक को नही 
जाते । 


३२६ दशनश्ताश्च का इतिहास 


स्वम मे जीच सुषि करता हे । रामानुज के मत में स्वसृ का 
कर्तां ह्वर है । 

पोच श्रधिकरण ( द्वितीयपादे) का नाम उभयलिद्धाधिकरण 
है । बह्म वास्तव मेँ नीरूप , निर्विशेष श्रौर निर्गुण है, यह शंकराचायं का 
मत है  श्ररूपवदेव हि तद्मधानत्वात्‌ः ८ ३।२।१४ > यह सूत्र शाकर 
मत क। पुष्टि करता रै । इसका र्थ है--श्रत्ि में बह्म के निगुण वरन 
की ्रधानता है, इसत्िये ब्रह्म निर्गुण या नौरूप ( रूपटीन ) है । रामा- 
सुज ने इस श्रधिकरण मे चार सूत्र चौर मिलाकर दूसरी व्याल्याकी हे) 
उनके मत में यह अधिकरण ब्ह्यका दोषो से रहित होना कथन 
करता हे ! 

कर्म का फपल ईश्वर देता है न कि स्वयं कर्म॑या अदृष्ट । जैमिनि क 
मत मे धर्मः फल देता दे 1 

उद्गीथ विया, प्राण-विद्या, शाण्डिल्य शादि विदार्थो मे न्यक 
ही उपासना बतलादै गहं हे । श्रवश्चिष्ट तृतीय श्रध्याय श्योर चौथे शघ्याय 
के ्रधिक्ाश भागम जिन विपर्यो काव्ण॑न हई उनका दार्शनिक महत्व 
कम ह । | 

चोथा अध्याय 

दवितीय पादु मे यष्ट बतलाया गया है किं वाणी, समन, प्राण श्रादि 
का लय कटां होता है | विद्धान्‌ दक्तिणायनमें मर कर भी विधा का फल 
पाता है! 

अचिरादि मागं ्रनेक नदीं एक ही है 1 ध्र्चिष्‌ आदि जीवको ले 
जानेवाले देवता््रों के नास है । बादरि का मत है कि प्रवद्य गति का 
कमं नहीं हो सकता, इसलिये कायं बह्म" तक जीव को पूर्हचाया जाता 
है, एेसा मानना चाहिये । जैमिनि का मत इससे उलटा है, परबह्य ही 
जीव का गत्य है । यहां अधिकरणं समक्ष हो जाता है, शंकर क मतरे 
पहला मत ही सूत्रकार का सिद्धांत है । शकर के श्रनुसार गले दो सूत्र 


वेदांतसूत्र, योगवाशि् श्रौर गोढपाद ३२७ 


का दुसरा श्रधिकरण है ! रामानुज के मत में कुल एक ही ्रधिकरण है 
(७--१६) 1 सोलहवें सूत्र के साथ ही तृतौयपाद्‌ समाप्त हो जाता है । सूत्र 
कार का सत जैमिनि कामत रहै, यह रामानुज की व्याल्या का सारांश 
है । बद्य “परः श्रौर रपरः दो नीं है; ब्रह्य एक ही हे । 

चोथे पाद्‌ मे भौ सक्त परुष का वणेन है । युक्त पुरुष के अपने रूप 
का ्राविभाव हो जाता है । जैमिनि के मत में सुक्तपुरुष नह्य केरूपसे 
स्थित होताहै जह्य कारूपपाजातादहे। श्रीडलोमि के ्रनुख्ार युक्त 
पुरुष चेतन्य मात्र होता है । ( ४।४।१, ५.६ ) यही शंकर का मत दै । 
संकल्प करते ही सारे भोग उसके पास उपस्थित हो जाते ईह; उसका कोह 
श्रोर श्रधिपति नदीं होता; जैमिनि के मतम शरीरका भाव होता, 
बादरि के मत मेँ श्रभावं } बादरायण यहौ कोड विरोध नहीं देखते; संकर्प 
करते ही उसका शरीर हो जाता ह । जगत्‌ की सुष्टि श्रादि व्यापार सुक्त 
पुरुष नही कर सकता ! भोगमान्न में वह ब्रह्य के समान होता है । श्रति 
कहती है किं उसकी पुनराचृत्ति या ससार में पुनज॑न्म नहीं होता 1 यह 
वेदांत का अन्तिम सूत्र है, श्रनावर्तिः शब्दाद्‌ नाचरत्तिः शब्दात्‌ ! 

शंकर के सत मे यह सब वर्णन उस जीव का है जिसे बद्यलोक की 
प्रा्ि दो गई हे | रेखा जीव मी वापिसि नहीं श्राता, परणं सुक्त हो जाता 
है ! पूरणं सुक्त रौर बद मे तो मेद ही नहीं रहता, उसके लिये यह कहना 
कि वह जगत्‌ के व्यापारं नही करं सकता या सिफ भोगे जह्य फे ससान 
होता रै, निरर्थक हे । 

रामानुज के मत यँ यह पूरे सुक्त का वणन है । सुक्त पुरुष ब्य मे 
लोन या एक नही हो जाता, वह बह्य से कुद कम रहता है ¦ थिबो का 
कथन हे कि उपक्रम ( श्रारभ ) की तरह उपसंहार ८ श्त ) भी शकर फे 
विदध द । यह संभव नहीं हे कि बाद्रायण मे अपने सूर्नो का श्रन्त 
कार्यनरह्ः तक पहुचे हुये श््षूरणक्तः के वर्णन के साथ किया हो | 
श्रन्तिमसून्न की पुनसक्ति श्राचायं के हृदय की गस्भीर भावना को व्यत्त 
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सत्ता-लक्तण न धट सकेगा! यदि श्रंतिम विन्नान को सव माना जाय 
तो उखसे पहले का चिक्तान भी सद्‌ ्ोगा श्रौर इस भकार सारी विक्तान- 
संतति यसत्‌ हो जायगी, तच क्न से निरोध किसका होगा ! 


विद्तानवाद्‌ की श्राललोचना पहले लिखी जा चुकी हे । षाद्यताः का 
भूम भी चाय के सान के चिना नहीं हो सकता । वध्या पुत्र को छिपी रे 
कहीं नही देखा है इसलिये उसका भूम भी नष होता । 

जेन के सप्त भगी न्याय का खंडन भी उप्र लिख चुके है । जीव 
को शरीर-परिमाणी मानमे पर वह नित्य ष्टो जायगा । 


कं लोगो (जैसे न्याय) ॐ मत मे इरवर उपादान कारण नही है, 
केवल रधिष्ठाता कारण है । जेसे कुम्हार मिटटी से 
घडा बनाता है, वेसे ईश्वर भङृति या परमाणो 
से स्ट करता है । ईश्वर केवल निभित्त कारण हे । यह मत ठीक नर्हा ! 
इस मत को मानने पर ईश्वर पक्तपात दोष से नहीं च सकता । इश्वर 

प्रच्चे-चुरे भाणी क्यो वनये ? यदि कटो कमी के भ्रसुसार इश्वर नें 
मेद-ख्ष्टिकीतो क्म श्रौर हैश्वर एक दूसरे ॐे श्रा्चित हो जार्येगे, श्वर 
का वस्तुत परिच्छद्‌ भी ष्टो जायगा 1 भ्रति भ्रोर जीव उसकी ्सीमता 
को नटकरदेगे!यातो हैश्वर से जीवं की संस्या योर भक्ति री सीमा 
का ज्ञान होगा, या नहीं ! पषली दशा में प्रकृति रौर जीव परिभित ष्टो 
जार्येगे, दुसरी दशा सें इश्वर श्चसवंत्त बन जायगा | 


तटस्थेश्वरवाद 


दरस मत मे एक निरञ्जन चासुदेव चार सूपो मे स्थित र्ता है, 
बासुदेव-न्युट, संकर्षण-व्यु्‌, अयुस्न.ग्यूह धरोर 
भ्रनिरूढ-नयूह ! उनमें वादेव परा भङृति है, 
यन्य उसके कार्य है । वासुदेव से संकर्षण (जीव) उत्पन्न होता है 
संकषण से प्रयस्न (मन), उससे निरूढ (अष्टकार) ! उत्पत्ति मानने 
से जीव अनित्य हो जायगा फिर मोक्त या भगवव्मास्ि किसे ह्योगी ? कत्ता 


भागवत्‌ धमं का खडन 
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(जीव) से करण (मन) की उत्पत्ति भी टीक सिद्धांत नहीं हे । फिर इस 
मत का श्रति मे उपपादन भी नही हे । 

नो--उपयक्त श्रालोचनार््रो मे हमने शांकर भाष्य का अनुसरण 
क्रियाद्े। 

तीसरे पाद का पहला श्रधिकरण श्राकाश को बह्म का कायं होन। 
सिद्ध करता है । ्ाकाश निर्विभाग श्रौर नित्य नदीं है । इसी भ्रकार 
वायु, जल श्रौर श्रग्नि भी कार्यं है । जीव का जन्म श्रौपाधिक दहै श्रौर 
नित्यता वास्तविक । जीव क्ताता (ज्ञः) रै श्रथवा ज्ञानस्वरूप या चैतन्य- 
स्वरूप ह ! 

प्रागे के ्रधिकरण मे “आात्माथ्ण हैया विभुः इस पर विचार 
क्रिया गया है ! रामानुज के मत में श्रात्मा या जीव श्रु है; शंकर के मत 
मे श्रणत्व उपाधि-सहित जीव का धर्म है । श्रधिकरण के श्रारंम के सूरो 
से एेसा मालूम होता है कि सूत्रकार जीव को श्र मानते है । शंकर 
की सम्मति में यह सूत्र (१६-२८) पूपर केष! हमें रामायुज की 
न्याल्या ज्यादा स्वाभाविक मालूम होती है । दस सुरौ का लंबा पूवेपक्त 
मानना श्रस्वाभावचिक हे । 

जीव कर्ता है श्रौर स्वर्तत्न है, यष ठीक है किं ईश्वर कर्म॑ करता दै, 
परंतु यह कमं कराना जीव के पूर्वं प्रयर्लो की ्पेत्ता से होता है । जीवं 
बरह्म का श्रंश या ्राभास है। 


तीसरा अध्याय 


मरने के बाद जीव सूच्म भूतमात्रा से वेष्टित ्टोकर जाता है। 
जीव सम्पूणं कमा का भोग कयि निनादी स्वगं को जाते है । श्रभुक्त 
कमा के भ्रनुसार ही स्वगं के बाद जन्म होता है! इन कमौ को, जिनका 


फल स्वगं नही है, “नुशयः कते है । पापौ जीव चंदलोक को नही 
जाते । 


३२६ द्शंनश्ताश्च का एतिष्टासं 


स्वम में जीवे सुटि करता है । रामानुज के मत मं स््रस्-सु्टि का 
कर्ता दैस्वर टै ! 

पौचवे श्रधिकरण ८ दितीयपद्‌ में) का नाम उभयलिङ्काधिकरण 
ट | ब्रह्य वास्तव मे नीरूप, निवित्तेप श्रौर निरयण है, यष संकराचायं का 
मत ह । श्ररूपवदेव हि तव्मधानत्वात्‌ः ( ३।२।१४ > यष्ट॒॒सूत्र शांकर 
मत कं! पुरि करता हे । हसका श्रथ है--श्रति मे रद्य के निगुण वर्णन 
की प्रधानता है, इसलिय च निगंण या नोरूप ८ रूपटोन ) ट । रामा 
नुज ने इस श्रधिकरण मे चार सूत्र श्रौर भिलाकर दृसरी व्याप्याकीदहं। 
उनके मतत मे यह श्रधिकरेण बह्यका दोर्पोसे रहित ्टोना कथनत 
करता है 

कर्म का फल ईश्वरं देताैन कि स्वयं फर्म या ्यर्ट जैमिनि के 
मत मे ध्म एल देता द । 

उदुगोथ विद्या, प्राण-विदया, शारिख्त्य श्रादि वियाश्रों म चद्यकी 
ही उपासना तल्ला गह हे । श्वि तृतीय प्रध्याय श्रौर चोये श्रध्याय 
के श्रधिकाश भागमे जिन विपर्यों काषण॑न ह उनका दाशनिक महत्व 
कम टै | | 

योधा अध्याय 

द्वितीय पाद्‌ में यह वतत्ताया गया षै फि चाण, मन, प्राण श्रादि 
का लय कटां होता है । विद्धान्‌ दक्तिणायन सें मर कर भी विधा का फल 
पाता । 

प्रचिरादि मागं श्रनेक नहीं एक ही हे 1 श्र्चिप्‌ श्रादि जीवकोले 
जानेवाले देवता््रो के नमर! घादरिका मतै कि प्रबह्य गति का 
कम नदीं हो सकता, इस्तिये कार्य ब्रह्मः तक जीव को परहैचाया जाता 
हे, एसा मानना चाहिये । जैमिनि का मत इससे उल्टा है; परन्रह् टी 
जीव का गतन्य है ! यहा श्रधिकरण समाप्त टो जाता है; शंकर के मत में 
पटला मत ह सूव्रकार का सिद्धांत है । शकर फे श्रजुसार श्रगले दो सूरो 
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का दुसरा श्रधिकरण है ! रामानुज के मत भ कुल एक ही अधिकरण है 
(७--१६) । सोलहवें सूत्र के साथ ही तृतीयपाद्‌ समाप्त हो जाता है 1 सू 
कार का मत जैमिनि कामत है, यह रामानुज की न्याल्या का सारांश 
है । बरह्म "परः ओौर रपरः दो नींद; बह्यएक ही है) 

चे पाद मँ भौ सुक्तं परुष का वणेन है । सुक्त पुरुप के श्चपने रूप 
का श्रावि्भाव हो जाता है । जैमिनि के मत मे सुक्तपुरूषन्ह्य केरूपसे 
स्थित होता ह्य कारूपपाजातादहै। ध्रौडलोमि के श्रनुसार युक्त 
पर्ष चैतन्य मान्न होता दै 1 ( ४।४।१, ५५६ ) यही शंकर का मत है । 
संकल्प करते ही सारे भोग उसके पास उपस्थित हो जाते £; उसका को 
प्नौर श्रधिपति नहीं होता; जैमिनि के मतमे शरीरका भावदहोतादहै, 
बादरि के मत से भ्रमाव । बादरायण यह कोई विरोध नहीं देखते; संकल्प 
करते ही उसका शरीर हो जाता ह । जगत्‌ की सृष्टि आदि व्यापार सक्त 
पुरुष नही कर सकता । भोगमान्र मेँ बह द्य के समान होता हे । श्रति 
कहती है कि उसकी पुनरावृत्ति या ससार मे पुनज॑न्म नहीं होता । यह 
वेदांत का श्रन्तिम सुत्र है, श्ननाव्रृ्तिः शब्दाद्‌ नावृत्तिः शब्दात्‌ । 

शंकर के मत में यह सव वणन उस जीव का है जिसे बह्यललोक की 
प्रक्षि हो गट हे । एेसा जीव भी वापिस नदीं आ्रात्ता, परणं मुक्त हो जाता 
है ! पूणं सक्त शरोर द्य मे तो मेद्‌ दी नहीं रहता, उसके ज्लिये यह कहना 
कि वह जगत्‌ के व्यापार नदीं कर सकता या सिफ भोगे जह्य के समान 
ोता रै, निरर्थ्त है । 

रामानुज के मत सें यह पूं सक्त का वंन ह । सुक्त परुष ब मँ 
लीन या एक नहीं हो जाता; वह बह्म से कदु कम रहता है 1 थिचो का 
कथन है कि उपक्रम ( भ्रारंभ ) की तरह उपसंहार ८ श्रंत >) भी शंकर 
विरद है । यह सभव नहीं है किं बादरायण नमे अपने सूत्रों का श्रन्त 
(कायत्रह्यः तक पर्ुचे हुये श्पूरणंसुक्तः फे वर्णन के साथ क्रिया हो | 
ग्रन्तिमसूत्र को पुनसक्ति भ्राचायं के हृदय की गम्भीर भावना को व्यत्त 


^ 


२२८ दशंनशाख्र का हतिहास 


करती टे } यह्‌ वरन पूण मुक्त पुरुप का ही द श्रौर परः तथा “पर 
बहम का भेद्‌ एकर की कटपना द । 

थिमो की टीका दीक मालूम पडती है ! वास्तव म श्रविया' या भायाः 
की धारणा शकर टी श्रपनी है, इसी कारण उन्हे सुच्रकार के "परिणाम 
वादः की जगह *विवत्तेवाद्‌" का प्रतिपादन करना पदा, यष्टी फारण उनके 
सर्च के र्थं मेँ जगह-जगह खीचा-तानी करने का द 1 ध्रविदया की उपाधि 
से ्ी बहम, दश्वर चन जाता ह । श्रपर-नद्म श्रौर “पर-वहुमः का मेद्‌ 
शकर का श्पना मालुम होता ह, सूत्रकार का नही । सूत्रकार की रिक्ता 
का साराश यदी है फर संपूण जगत्‌ वहम का कार्य हे, जीव बहम का 
श्रशदहै श्रौर सखक्तिका र्थं बहम लोकप्राक्षि है। कारण श्रौर कार्य में 
श्रनन्यत्व सवध ष्टोता है । सूत्रकार जगत्‌ को मिथ्या नही समते; वे 
विवत्तवादी नदीं है । विश्व की रचना बहुम क लीला है । वर्म भौर 
उसके व्यापारो के विषयमे श्रुति ही प्रमाण ह । श्राचार्य श्रति को भ्रत्य 
कहते ई शरोर स्ति को ^प्रनुमान 


योगवाशिष्' 

श्री शकराचा्थं के यद्वत वेदात का वणन करने से पहले हम दो इतियों 
का परिचय दे देना चाहते है, एक योगवाक्षिष्ठ शरीर दुसरी मारडक्य- 
कारिका । पटली कृति एक चढ़ा मथ द्रे शौर दूसरी बहुत सिक्त वस्तु 
है। दोनो पर बौद-दशैन का प्रभाव स्पष्ट दिखलाहै देता है । दोनो निराशा- 
वादी ह ्नौर जगव्‌ को स्वसवत्‌ समम्ते ह । ङुष्ठ ष्ठी वपं पष्टले प्रोफेसर 
चीण एल० श्रप्रेय (कापी) ने श्राधुनिक विद्वानों का ध्यान योग- 
वारिष्ठ की श्रोर श्राकर्पित क्रिया षे । योगवारिष्ठ को दाशनिक विचारो 

९ भ्योगवादिष्ठ का यद परिचय डाक्टर वी° एल० आयकरे "्योगवाशिष्ठ 
एरड माडनं थाट” के श्राधार पर लिखा गया हे । 

२--डा० दासयुप्त के श्रयुसार योगवाशिष्ठ मे २२७३४ शोक दँ ( दे० भाग 
२ प° २२८ ) 
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का भण्डार ही समम्ना चाहिये । इस पदयाप्मक अंथ के रचयिता को 
दाशंनिक प्रक्रिया स्वाभाविक मालूम दोत्ती है । नीचे हम श्रनुवाद्‌-सहित 
ङ शलोक उद्धुत करके पाठको को योगवाशिष्ठ का थोड्ा-सा पर्चिय 
देने की कोशिश करेगे ! संख्यायं प्रकरण, प्रध्याय श्रौर श्लोक बतलाती 
है । संसार दुःखमय है-- 
सतोऽसत्तास्थिता मुचि, मूर्भि रस्येष्वरस्यता । 
सुखेषु मृधि दुःखानि किमेकं सश्रयाम्यहम्‌ (५1६४१) 
श्रापदः सम्पदः सवाः सुखं इःखाय केवलम्‌ । 
जीवितं मरणाथेव वत माया विजुम्भितम्‌ (६।६२।७३) 
भैलनधा रय इव सभ्रयास्येव यौवनम्‌ ( ६।७८।९ ) 
पातं पक्व फलस्येव मरणं दुर्मिवारणम्‌ । (६।७८]३ ) 
कास्ता दशो यासु न सन्ति दोषाः । 
कास्ता दिशो यासु न दुःख दाहः ] 
कास्ताः प्रजा यासु न भङ्कर्वम्‌ । 
कास्ताः क्रिया यासु न नाम माया 1 (१।२७।३१९)) 
श्रथंः--सत्ता या ॒श्रसितस्वं के सिर पर श्रसत्ता या नाश वर्तमान है; 
सौन्देयं प्र कुरूपता सवार है, सुखो पर दु.ख का श्राधिपव्य है । इनमें 
से एक का श्राश्रय मे किसका करू 
सारी सम्पदाएं भ्रापत्ति रूप रँ; सुख केवल दुःख के लिये है; जीना 
मरने के लिए हे, सब माया का विजम्भण ( खेल ) है । 
मोल-नदी के भरवाह कौ तरह योवन चला जा रहा है } पके इषु फल 
के पतन की तरह मरना, निश्चित है । 
कोन सी दष्ियां ( दाशेनिक सिद्धांत) है जिनमे दोष नहीं ! कौन-सी 
दिशार््ो सें दुख को जलन नदीं हे ? कौन-सी उत्पत्तिवाली वस्तुं है, 


कोन जीवै, जो मरण शील नहीं है ? कौन-सी क्रियाय या व्यापार दै 
जिनमें माया नहीं है ! 
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मयुष्य को परुषा करना चारिण; प्रुषायं हयी देव रै - 
यथा यथा प्रयत्न. स्याद्‌ भवेदाश्ुफल तथा । 
इति पौरष मेवास्ति दैवमस्तु तदेव च । ( २।६।२ ) 
न तदस्ति जगत्कोे शुभ क्मानुपातिना । 
यत्पौरपेण श॒द्धेन न समासायते जनेः । ( ३।६२।८ ) 
श्र्थं .--जेस-जैसे मनुष्य प्रयत्न करता है, वेसे-वेते शीघ्र फल भिलता 
हे । पौरूप ही मव कुष्ठ है, वदी दैव हे । जगत्‌ में पेसी को वस्तु नहीं 
हे, जो शद्ध पुरुषां से भ्रप्त न हो सके! 
सान के लिए श्रचुभूत्ति ही सर्वश्रेष्ठ साधन है .-- 
प्मनुभृतिं विना रूपं नात्मनश्चानुभूयते । 
सर्वदा सर्वथा सचं स भ्रल्यक्तोऽनुभूतित. 1 (\।६४।६३ 
न शारूछर्नापि गुरुणा दश्यते परमेश्वर. । 
रश्यते स्वात्मनेवात्मा स्वया स्वस्थया धिया 1} ( ६1१ १८।४) 
प्रथं .--घ्रनुमव के चिना श्रात्मानुमूति नहीं हो सकती । प्रत्यत्त- 
कान श्रनुभव-साध्य हे । न शस्त्रसे, न युर से, पनी श्रात्मा श्रपनी दी 
बुद्धि को स्वस्थ करके देखी जा सकती हे | 
योग-वाशिष्ड का विश्वास है कि जगद्‌ मनोमय है | यदि जगत्‌ को 
दृष्टा से भ्रव्यंत भिन्न मानं तो किसी भकार का ्तान नहीं हो सकता । 
न सभवति संचन्धो विपमाणा निरन्तर. ¦ 
न परस्पर सवधाद्‌ विनाुभवनं मिथः । ( २।१२१।३७ )} 
पूक्यं च विद्धि स्वध नास्त्यसाव समानयो : ! (३।१२१।४२) 
सजातीय. सजातीयेनेकता सनुगच्छति । 
श्नन्योऽन्यायुभवस्स्तेन भवव्वेकत्व निर्चय. । (६।२९।१२) 
द्रष्ट द्ये न यदयेकमभविप्यच्चिढात्मके। 
तदू द्यास्वाद मन्न. स्यान्नाष्ट्वे्तमिवोपल" । ( ६।३८।8 ) 


£ क ७, | = ॐ  @ ओ 
श्रथं .--जो वस्तुएँ एक-दसरे से भ्रव्य॑त भिन्न ह, उनमेसंबेध नहीं 


वेदांतसूत्र, योगवाशिष्ठ श्रौर गौडपाद ३६१ 


हो सकता श्रौर चिना संबंध इए क्ता कोस्य का श्रनुभव न्हींहो 
सकता । संब॑ध एकता को कहते हे; जो समान नहीं है, उनसे यह नहीं हो 
सकता । सजातीय ८ एक श्रेणी के ) पदार्थौ मे एकता या संबंध होता हे; 
इसी से एक को दूसरे का श्रनुभव होता है । यदि दष्टा ( जीव ) ओरोर 
दश्य ( जगत्‌ ) दोनो चैतन्य रूप न होते तो दष्टा श्य को कभी न जान 
सकता, जेते पत्थर गन्ने का स्वाद्‌ नहीं जानता । 

पाठक इस युक्ति को बहुत ध्यान से पदे" । योरूप के बटे-वडे दाशं- 
निको ने इस युक्ति का श्राधुनिक काल मे प्रयोग किया है । जेनिर्यो शरोर 
सांस्य की ्रालोचना मेँ हमने इसी युक्ति का शआ्राश्रय ज्लियाथा। जो 
्रत्यंत भिन्न दहै उने संबंध नदीदहो सकता) इससे विश्वं की एकता 
सिद्ध होती है! यदि भक्ति श्रौर पुरुष, पुद्गल च्रौर जीव श्चप्यंत भिन्न 
हा, तो उनसे ज्ञात्‌-कस्ेय संबध संभव नहो स्के)! यदि सिसे हमारी 
किसी प्रकार एकता नहो तो वह हमें सुन्दर न लगे, हमारे हृदय को 
स्पर्शन करे । ह्वोतवाद की सबसे वदी करिनिता जड श्रौर श्रजद में 
सबंध स्थापित करना है । हीगल ने इसी युक्ति का श्राश्रय लेकर ।विर्ट्‌- 
गुण एकन नदीं हो सकते इस नियम का खंडन किया था । विरोध भी 
एक प्रकार का संवंध है श्रौर विरूढो मे भौ किसी भकार की एकता होनी 
चाहिए ! प्रसिद्ध दाशंनिक डले का कथन है :- 

¢ एक चयवी या ऊंची श्रणी के श्र॑तर्गत ही स्वध हो सकते 
है; इसके अतिरिक्त संबंध का कोई अर्थं नहीं दहै 9 

इसी तक के सहारे व्र उले ने विश्व-तत् की एकता सिद्ध की है | पाठक 
हमारे पिले उदाहरण को याद कर ले | दो गज्ञश्रौर दो मिनिट में इस 
लिये कोद संबंध दिखलाद नहीं देता किं हम उन्हे किसी एक बडी श्रेणी के 
श्रततगंत नहीं ला सक्ते | इस तकं से क्या निष्कपं निकलता है १ यह्‌ 
योगवाशिष् के ही शब्दो मे सुनिये :- 


१--एपियरस एरड रिद्मलिटी, प° ०४२ 
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वोधावलुदधं यद्वस्तु बोध एव तदुच्यते 

ना बोधं बुध्यते बोधो वेरूप्यात्तेन नान्यथा ।६।२५।१२ 

यदि काष्ठोपलादीनां न भवेद्‌ बोधरूपता । 

तत्सदानुपलस्भ., स्यादेतेषासस्ततामिव } (६।२५।१६) 

सवं जगद्गत दम्यं बोधमाच्र भिदं ततम्‌ । 

स्पन्द मात्र यथा बायुजंल मां यथाणेव ६।२५।९७ 

रनोमनन निर्माण मात्रमेतज्जगवत्रयम्‌ । (४।११।२३) 

यो कमा चायु राकाशं पर्वता. सरितो दिश 

श्रत. करण तत्वस्य भागा बहिरिव स्थिता. ! (1९६।२९) 

कटप त्षणीकरोत्यत. णं नयति कल्पताम्‌ 

मनस्तदायत्त मतो देश्कालक्रम विदुः 1 (३।१०३१४)) 

कांता विरहिणा मेक वासर कत्सरायते ! (२।२०।६१) 

घ्यान ग्रही चित्तस्य न दिनानि न रात्रय । (३।६०।२६) 

भावाथं.--वोधयाक्ञानसेजो वस्तु जानी जाय उसे वोध दही 
समना चाददिएु । बोध या क्तान बोध-भिन्न पदाथे को नदीं नान सकता | 
यदि काठ श्चौर पत्थर वोधरूप नहता श्रसदा्थो की भोति उनकी 
कभी उपलच्धि न दो} यह सारा ब्रह्याड वोधरूप है, जेसे वाय ऊेवल 
स्पेदन हं शरोर ससुदढर जलमाचत्र है । यह तीनों लोक सन के मनन दारा 
ही निर्मित ई मनोमय ह 1 द्युलोक, पुथ्वी, वायु, श्राकाश, पर्व॑त, 
नदिया, दिश्लापुं--यह सव श्रत करण दव्य के माग-सेटैजो बाहर 
स्थित हे | 
देश श्रौर काल का क्रम मन के प्रधीन है 1 मन एक त्षणाको कल्प 

के वरावर लंवा वना सकता है नोर एक कल्प को ण के बरावर द्ोटा । 
जिनका प्रियतमा से वियोग हो जाता है उन्हे एक दिन वपं के वराबर 
प्रतीत होता ह । ध्यान-द्वारा जिसने चित्त (उृत्तिर्यो) का क्य कर दिया 
है उसके लिये न दिन ह न रत्तं । 
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पाटक कषेगे किं यदह तो विन्तानवाद्‌ या वक्ते की सन्ञेदिटितरिज्म हे । 
इसीक्तिये हमने कहा था कि योगवाशिष्ठ पर बोद्ध-दशन का प्रभाव दिखाई 
देता है | योगवाशिष्ट के लेखक मे भौद्ध-विचारको जेसी उडान रौर साहस 
है | परंतु फिर भी योगवाशिष्टं वेदांत का भरंथ है 1 एक श्लोक कहता है, 
जाग्रारस्वस्दशा भेदो न स्थिरास्थिरते बिना 
समः सदैव सर्वत्र समस्तो ऽनुभवोऽनयो. । (४।१६।११)) 
श्र्थात्‌ जाग्रत दशा श्रौर स्वप्नदशा मे कोई भेद नही रै, सिफ़ यही 
मेद है कि पदली मे स्थिरता शरोर दूसरी मे श्रस्थिरता पाई जती है। 
दोनो मे सदैव ओर सर्वत्र एक-सा श्नुभव होता है । 
यह विशद्ध विक्तानवाद्‌ है । परत योगवाशिष्ठ के रचयिता का एक 
स्थिर तत्व ह्यः में विश्वास है, यदी विक्षानवाद्‌ से सेद दहै, 
सवं शक्ति परं बह्म सर्ववस्तु मय ततम्‌ 
सवथा सर्वदा सवे स्वैः सर्वत्र सर्वगम्‌ । (६।१४।८) 
्रावाच्य मनमि व्यक्त मतीन्द्रिय मनामकम्‌ । (६।५२।२७) 
न चेतनो न च जदो न चैवासन्नसन्मयः । 
नाहं नान्यो न चैवेको नानेको नाप्यनेकवान्‌ । (९।७२।४१) 
यस्य चात्मादिकाः सक्ता; कल्पिता न स्वभावजाः । (२।६।९) 
न च नास्तीति तदूवक्तं युज्यते चिद्धपु्दा । 
न चैवास्तीति तद्वक्तुं युक्तं शान्तमलं तदा । (६।५८३।६) 
अतयत सस्पूरणाद्म्भोद्‌ादिव वृष्टयः । (३।५।१४) 
्रष्टदशंनदश्यानां त्रयाणाञुदयो यत्तः 1 (६।१०६।११) 
न सन्नासन्न मध्यान्तं न सव सर्वमेव च ¦ 
मनोवाचोभिरभराद्य' शरून्यच्छन्यं सुखात्सुखम्‌ (२।११६।८३) 
सरात्मेव स्पन्दते विश्वं वस्तु जातैरिवोदितम्‌ । 
तरङ्ग कण क्लोलले रनन्तास्ब्वस्बुधाचिव । (५।७२।२३) 
परमार्थघनं शेलाः परमार्थघनं दरुमाः । 
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परमार्यवन पृथ्वी परमाथंघन नभ । (३।६५।४९) 

लीयतंऽछरकोणेषु रसी भवतिपन्लवे । 

उन्लसत्यम्बु वीचित्वे भरनृत्यति शिल्लोदरे | 

प्रवषत्यस्तुटो भूत्वा शिलतीभूयावतिष्ठते । (२।४०।२१,२२) 

व्रह्म सव जगद्वस्तु पिण्डमेक सखरिडतम्‌ । (३।६०।२६) 

भावार्थं -- बह्म सर्व॑शक्तिमय हे, सर्ववस्तुमय दे, वेद सदा, सर्वत्र 

सब रूपो म विराजसान है ) वह श्रवाच्य है, अरसिन्यक्तं नहीं हे, उदरिय- 
रहित श्रौर नाम-शुन्य है । वह न चेतन है, न जद, न सत्‌ न शरस्‌, न 
ते न सें से भिन्न, न एक न श्रनेक । श्रात्मा श्रादि उसके नास कलिपित 
हे, स्वाभाविक नदी । चह नष हैः, एेसा नहीं कह सकते क्योकि वह 
चैतन्य स्वरूप है, "वह हैः रेखा भी दो प-रदित द्य को नहीं केह सकते 
जैसे मेधो से बरष्टिष्टोती षै वेसे हयी श्रानदमय श्रथवा श्रश्तमय चह्यसै 
द्रष्टा, दशय श्रौर ट्शन इन त्तीनो का उदय होता है) बह्यनसत्‌ है न 
प्रसव, न समभ्यन श्त, न सब कुदं न-न-कु्‌, वह वाशी श्रौर मन से 
महण होने योग्य नही है, वह श्रूल्य से भी शून्य है, सुखरूप टै । हजारे 
वस्तयो के रूप में श्रत्पा ही स्पंदितद्टोरहीदे, जेषे समुद मे शनत 
जल तरंग, कण, कल्लोल खूप मे स्पंदित रहता है । पर्वत, बृक्त, पथ्वी 
प्रर श्नाराश परमाथं चद्यरूप है । चदही चह्य श्चङकररो मे लीन होता टे 
वही पर्त मे रस बन जाता है, जल की लहरो में छीदा करता है, शिला- 
गभ से नाचतां है, मेध बन कर वरसता है शरोर शिला बन रर स्थिर 
रहता है । एक ्रंड च्य ही जगव्‌ की सारी वस्तु है 1 


गाडपाद्‌ को मारडूक्य-कारिका 
मारड्क्योपनिषत्‌ पर कारिका लिखनेचाले गोद्पाद सास्य-कारिका 
के टीकछाकार से भिन्न कहे जाते है । श्रदरत-वेदात के मर्थो सें यष कारि 


१--योगवादिष्ठ शकर के वाद की रचना मानी जतीदहे यदपि मो 
्मत्निय का मत श्रौर है । ( दे° दासगुप्तः भाग २, धर° २२८ ) 
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कराएं सबसे पराचीन है । शंकर का भायावाद्‌ यहां पाया जाता है) श्री 
गौदपाद शायद शंकराचाय के शित्तक श्री गोविंद के गुरु थे । कारिकार््ौ 
प्र शंकराचायं ने टीका लिखी है । कल्ल कारिकाए्‌ चार प्रकरणं मं विभक्त 
है--श्र्थात्‌ श्रागम प्रकरण जो सांड्क्य की व्याख्या है, वेध्य प्रकरण, 
जिस मेँ जगत्‌ का सिथ्यात्व सिद्ध किया है, श्रत प्रकरण श्रौर अलात 
शांति प्रकरण । गौद्पाद के सिद्धांत कहीं विज्ञानवाद, कीं शून्यवाद शरोर 
कहीं श्रद्रौत वेदांत से मिलते है । वे बेदाती है, पर उनपर बोधो का प्रभाव 
स्पष्ट प्रतीत होता है । कार्कि््रो में शुद्धः शब्द्‌ का प्रयोग कड जगह 
टश्रा दहै। कद कारिकां नागाजन की कारिका से बिलकुल मिलती 
है ! कम्‌-से-कम यह्‌ निश्चित है कि गौढपाद योद्धं दशन रौर गोड अर्थो 
से काफी परिचित थे । 

गोडपाद के भत मे संसार स्वप्न की तरह मिथ्या है । वेत्य प्रकरण 
के चौय श्लोक की दीका सें श्री शंकराचाय लिखते दँ :-- 


जामद्‌ दृश्यानां भावाना बैतथ्यमिति भअरतिक्ा, दश्यःवादिति देतु 
स्वप्नदश्य भाववदिति दण्ांतः । । 
भरथात्‌ जाग्रतावस्था मे दीखनेवाले भावपदा्थं मिध्या है, क्योकि वे 
रश्य है, स्वप्न मे दीखनेवाल्े भाव पदार्था की तरह । इस प्रकार प्रतिना, 
देतु ्चौर उदाहरण तीनो मौजूद हे ¦ (जो-जो दृश्य है, वह-वह्‌ मिथ्या 
है यह व्याक्षि है । यह गोदपाद की पहली युक्ति है । दूसरी युक्ते सुनिए, 
्रादार्वते च यन्नास्ति वत्तमानेऽपि तत्तथा | 
जो श्रादिमे न्हीहै श्रौरशंतमें भी नदीं है, उसे वर्तमान काल में 
भी वेसाही समना चादिए्‌ । एक समय था जव यह जगत्‌ नहीं था, 
एकं समयं यह रहेगा भी नही; इसक्िये अष इस जगव्‌ की वास्तविक 
सत्ता है, यदह हख्पूर्वक कोन कह सकता है १ 
जीव केट्पयते पूवं ततो भावान्पथगविधान्‌ | 
चाद्यानाघ्यासिकश्चैव यथाविस्तथास्ष्रतिः (२।१६) 
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प्ले जीव की कल्पना होती है, फिर भातिक श्रौरं मानसिक भवो 
की ! कल्पित जीव की जेसी विया होती ह वेसी षी उसकी स्ति 
होती है । 


जसे श्रधकार मे निस्चवय न होमे के कारण रस्सी कभी सपं कभी 
पानी की धारा मालूम होती है, चंसी ष्टी जीच की कल्पना है । (२।१८) 
जैसे स्वप्न है जसी साया है, जेसा गंधवं-नगर (गधवं-रचित मायिक 
नगर) होता टै, वेसा टी वेदांत के वेत्ता इस जगव्‌ को सस्ते हे । 
(२।३१) 
न निरोधो न चोद्पत्तिनं वद्धो न च साधक. 
त सुत्त न वे सुक्त इत्येषा परमार्थता । (२।३२) 
न जन्म दोता हैन नाश, न कोह बद्ध हैन साधक ! मोक्ताथा भी 
कोद नदीं है, यदी परमाथ-क्तान हे ! 
घटादिषु प्रलीनेषु घटाकाशादयो यथा | 
्राकाशे सम्रलीयेते तद्‌ वञ्जीवा इहात्मनि (२।४) 
जेसे घट शादि के नष्ट हो जाने पर घाकाश प्रादि का महाकाश मं 
लय टो जाता है, वेसे यी जीवों का श्राव्मा या बह्यमे लय ष्टो जाता हे! 
यथा भवति बालाना गगनं मल्तिनं सले. । 
तथा भवत्यजुद्धानासात्मापि मलिनो मले. (३।८) , 
जसे बालको की मत्ति मे चाकाश . संसार के मल्लो से मिन षो 
जाता हे, वैते ही श्रविद्वानू चात्मा को मलिन होनेवात्ता समस्ते है । 
नागाजुन की तरह गौदपाव्‌ का मी मत है कि किसी वस्तु की उत्पत्ति 
मानना सगत नहीं है । श्रजातिः श्रथवा जन्म का माव द्यी दाशंनिक 
सत्य ह ! वे कते है, 
श्रजातस्येव भावस्य जातिमिच्छन्ति वादिनः | 
जातो द्यद्धतो भावो मत्यंतां कथमेष्यति (३।२०) 
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न भवत्यमतं मत्यं न मत्य॑ममुतं तथा । 
प्रकृतेरन्यथाभावो न कथञ्चिद्‌ भविष्यति ।३।२१। 

जन्म की सत्यता के पक्षपाती ्रजात (जो उत्पन्न नीं हश्रा है) तत्व 
का ही जन्म कथन करते है । परंतु जो ध्यजात' है वह श्रमर है, वह 
मरणशील केसे बनेगा (अथात्‌ चह उत्पन्न कंसे होगा) ! 

जो अमर है, वह मरणशील नदीं बन सकता, जो मरणशील है वह 
रमर नही हो सकता । कोदै वस्तु पने स्वाभाविकं धमं को नहीं होड 
सकती । | 

भूतस्य जातिमिच्छन्ति वादिनः केचिदेव हि । 
प्रभूतस्यापरे धीरा विवदन्तः परस्परम्‌ ।४।२ । 
भूतं न जायते किंञ्चिदभूतं नेव जायते । 
विवदन्तोऽद्रया हय वमजातिं ख्यापयन्ति ते ।४1४। 

द तवादिरयो में ्रापस में विरोध हे! कुं वादी विद्यमान की उव्पत्ति 
कहते रै, द श्रविद्यमान की (पलं सत्तायवादी है, दसरे श्रसच्छार्यवादी) । 
न विद्यमान उत्पन्न होता है, न श्रविद्यमान ष्टी उत्पन्न होता है । वास्तव मे 
(ग्रजाति' ही सत्य है, इसे तकं करते हए श्रदवेती सिद्ध करते है । 

स्वतो वा परतोवाऽपि न किञ्चिदुवस्तु जायते) 
सदसव्‌ सदसद्वापि न कि्चि्स्तु जायते ।४।२२। 

न कोई चीज्ञ श्रपने से उत्पन्न होती है, न दूसरे पदार्थं से; सव, 
श्रसत्‌, या सत्‌ श्नोर असत्‌ कोई चीज्ञ॒ उत्पन्न नहीं होती । पाठक इस 
कारिका कौ नागाज॒न की पहली कारिका से तुलना करं 1 

कारणाद्‌ ययनन्यत्व मतः कायेमजं तव 
जायमानाद्धि वं कार्यात्कारणं ते कथं भ्रुवम्‌ । ।४।१२ । 
सांख्यवाले भरति को ज कहते है श्रौर काय॑ की कारण से 
भनन्यता बतलाते है । यदि कार्य श्रौर कारण एकष्टी है, तो कारण की 


तरह कायं को भी रज ( जन्मरहित ) मानना चाहिए । यदि कार्यं 
९९ 
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महत्त्व यादि नज नदी है तो कारण प्रकृति केसे ध्रज हो सकती द ! 
यदि कारण फो श्रज न मानकर उत्पत्तिवाला मानं तो भी नहीं 
वनता । वह उत्पन्न कारण क्रिंसी शौर से उत्पन्न इुश्ा होगा, वह किंसी 
श्रौर से इस प्रकार शननवस्था हो जायगी । । ४।१६३ । 
नास्त्यसद्ध तुकमसव्‌ सदसद्ध तुकं तथा । 
सच्च सद्ध तुकं नास्ति सद्ध तुकमसतः ।४।४०। 
प्रसव्‌ हैत बाला श्रसव्‌ कही नहीं द, ्रसत्‌ जिसका हेतु हो एेसा सत्‌ 
पदार्थं भी नहीं है, सत्‌ से उत्पन्न सत्पदा्थं भी नहीं हं, सव देठुवबाला 
प्रसत्‌ पदार्थ तो हलो ष्टी केसे सकता 2 ? श्रभिप्राय यष है कि कार्य-कारण- 
माव किसी प्रकार नदीं बनता । उत्पत्ति शरोर नाश के ससान दही कारणता 
को धारणा विरोध-गस्त हे । 
गोडपाद्‌ को विक्तानवाद भी यभिप्रेत नहीदं क्योकि उस्मेभी 
उत्पत्ति की धारणा वत्त॑मान हे श्रोर गोडपाद्‌ श्रजात्तिः के समर्थक दै! 
तस्सान्न जायते चित्तचित्त-दश्य न जायते । 
तस्य पश्यन्ति ये जातिं खे वे प्श्यन्ति ते पठम्‌ ।४।२८। 
चित्त उत्पन्न नहीं होता, चित्त फे दश्य भी उत्पन्न नदीं होते । जी 
उसकी उत्पत्ति मानते है वे श्राकाश समे "पद देखते दै । पद का श्रथ है 


सरणि था मागं । चित्त की उत्पत्ति ध्राकाश-कुसुम के तुल्य है, यद 
प्राशय है । 


कल्पना-हीन प्रज स्षानं स्तय से श्रभिन्न कहा जाता है | ब्य क्तेय 
हे, प्रज है, नित्य है, ्रज द्वारा दी वह जेय है 1 ताता, न्षान रौर स्तेय 
तीनों रज दै । ( ३।३३ ) 

जव मन निगृहीत ( समाधिस्थ ) होता है तव उसमें कल्पनार्‌ नदीं 
रहती, यह दशा ( योग-दारा ) केय दै, यह सुप्ति से भिन्न है 1 सुपि. 
दशा मे प्रसि चौर वासनाश्रो के वीज वर्तमान रहते है । ३।३४ । 

बह्न श्र है, निद्रा चौर स्वप्न रदिते, नाम ौररूपष्टीनरै, 
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सदेव प्रकाश-स्वख्प है, सर्वत है । बह्य-पराक्षि क ज्िये उपचार ( किसी 
प्रकार के श्रनुण्डान >) की श्रावश्यकता नदीं है ( ३।३६ ) 
जब चित्त सुषुसि मे लय होना छद देता है, जब वह॒ विकरतिक्च नही 
होता, वायु-रहित स्थान मे दीप्‌ की नाई' जब वह स्थिर हो जाता है, जब 
उसे विषर्यो को कल्पनार्‌ स्फुरित होना बन्द हो जाती ई, तब साधक 
ब्रह्म-स्वरूप हो गया, एेसा समना चाहिए । (३।४६ `) 
इस स्वस्थ, शान्त, केवल्यरूप, भ्रज, श्रजद्वारा तेय, अ्रनुत्तम सुख या 
श्रानन्द्‌ की ही सर्वज्ञ संञा है! श्रानन्द रौर क्तान बह्यका ददी स्वरूप 
हे (३ 19 ७) 
टु दशं सति गम्भीर मजं साम्यं विशारदम्‌ 
बुद्ध वा पदमनानालवं नमस्कुर्मो यथा बलम्‌ । ४।१०० । 
जो ब्य कथ्निता से देखा जाता है, जो श्रतिशय गम्भीर है, जो 
श्रज, सम श्रौर विशारद दै, जो अनेकता-दीन है, उस परमार्थं त्व को 
यथाशक्ति नमस्कार करते दै । 


छटयां अध्यायं 
हेत वेदांत 


शद वेदांत के प्रतिपादक श्री शकराचार्य भारत के दार्शनिक 
श्राकाश के सव से भरभापूणं नक्तत्र द । उनकी 
गणना भारत के श्रष्ठतम चिचारर्को से ष्टोनी 


चाहिए । यान्तवल्क्य, श्रारणि, गोतम, कणाद्‌ श्रौर कपिल के परतिरिक्त, 
जो कोरे दार्शनिक ही नहीं बच्छिशछपिथे, भारत के किसी दाशेनिक की 
तलना शक्र से नष्टं की जा सकती । तकैपूणं पारिडत्य श्रोर कान्तद््शिता 
म रामाच॒ज के श्तिरिक्ते मारत का दूसरा दाशनिक शंकर के पास भी नदीं 
परचता । उपनिषदो श्रौर भगवद्गीता की तरह शाकर-भाष्य का स्थान 
विश्व-साहित्य सेद । श्री शकराचार्यं का भाष्य ससद की तरह गम्भीर 
श्रौर श्राकाश्-मण्डल की तरह शन्त श्रौर शोभामय है ! संसार के किसी 
दाशंनिक ने देसे मेधावी टीकाकारो ओर व्याख्यातार को श्राकर्षित नदीं 
क्रिया, जैसे कि शकर ने; किसी के तने श्रुयायी नहीं हये जितने किं 
शंकर के । श्चकेल्ते शकर ने हिमालय से लेकर कन्याङ्मारी तक बोद्ध के 
बौद्धिक सान्राज्य को नष्ट करके वेदात की दुन्दुभि बना दी । 

शकर का समय (८ ७८८--८२० ३० ) बताया जाता है । उनकी 
द्मवस्था सिफ्र बत्तीस वष की दई । कते है कि श्राठ वर्षं की श्रवस्था तक 
वे सब वेद्‌ पढ़ चुके थे । बकहषच्याचस्था से ष्टी उरन्टोनि संन्यास स्ते लिया । 
शकर का हृदय बदा खदुल था । कष्टा जाता है कि संन्यास-धर्म के विरुद 
उन्दोमि अपनी शतक माता का दाह-संस्कार किया । उनकी मुद्यु केदार- 
नाथ( हिमालय ) मे इदे । 


श्री शकराचायं 


~ श्रेत वेदांत ३४१ 


एक किंवदन्ती के पता चलता रहै कि शंकर की ऊमारिलि से भट इ 
धी । ऊमास्लि ने बौद्धो काखण्डन करके पने कम॑-प्रधान दशंन का प्रचार 
क्रिया था । कमारिल के शिष्य सर्डनमिश्र से शकर को घोर शाखां 
करना पड़ा ! इस शाखार्थं स मण्डन मिश्र की पी भारती" मध्यस्थ थी । 
मंडन मिश्र मीमांसा के श्रहितीय पंडित थे। उनके दर्वाज्ञे पर कीरांगनाप्‌ 
( सारिकाए ) ध्रामाण्यवाद्‌" के विषयमे वातं करती थीं । शकर से 
परास्त हो कर वे श्रदरेत-वादी “सुरेश्वराचार्यः वन गये ! इन कथा में 
कितना रेतिहासिक तथ्य हे, यह रतानां केखिनि है । सुरेश्वर को मंडन 
मिश्रके नाम से क परसिद्ध लेखके ने उद्धूत क्रिया है । 

भरी शंकराचार्यं॑ने बद्यसूत्र, उपनिषदो श्रोर भगवद्‌गीता पर भाष्य 
लिखे हे । उपदेशसाहखी, शतश्लोकी श्रादि 
उनके सरल प्रकरश-गन्थ है । इसके श्रतिरिक्त 
उन्टोनि दक्तिणामूतिं स्तोत्र, हरिमीठे स्तोत्र, श्रानदलदरी, सोौन्दयंलदरी 
प्रादि भी क्लिखे हे ! श्रपनी छृति्यो से शकराचायं कवि, भक्त श्रौर दार्श- 
निक सभी सिद्ध हो जाते दै! उनके दशन को किसी ने श्रद्रौतवाद, 
किसी ने मायावाद्‌ या मिध्यात्ववाद श्रोर किसी ने ( श्राघुनिक कालम ) 
रहस्यवाद का नाम दिया है । 

शाकर भाप्य प्र पद्यपादं ने ““पंचपादिकाः' १ लिखी श्योर श्री वाचस्पति 
मिश्र ने “भामती 1” वाचस्पति मिश्र ने सभी श्रास्तिक दशनो पर महव 
पणं मथ लिखे है, परंतु उनमे “भामती का, जो कि उनकी श्र॑तिम 
ति दै, स्थान सव से ऊँचा द 1 "पचपादिकाः पर भ्रकाशात्मन्‌ ने 
(विवरण लिखा । "भामती" पर श्रमलानंद का "कलपतर श्रौर उस 
प्र प्रप्पय दीरिति का 'कल्पतस्-परिमलः प्रसिद्ध ै। “भामती श्रौर 
“विवरण के नाम से शद तवेदा के दो संप्रदाय चल पदे । “सर्वदर्शन 
संग्रह' के लेखक माधवाचायं ने "विवरण-प्रमेय-संग्रहः श्यौर “पंचदशी 


१--प चपादिका टीका सिक्रं पहले चार सूनरो ( चतु सूत्री ) पर दै ¦ 


वेदान्त का साहित्य 


३४२ दुनशाख का इतिहास 
दो मन्थ ल्लिखे है । शाकर-भाप्य पर श्रानंढगिरि का न्याय-निणंयः शौर 
नोदिदानंद्‌ की शट्नप्रभाः भी प्रसिद्ध हि! शकर के शिष्य सुरेश्वर नं 
"तैप्कम्यं सिद्धिः श्रौर ्वात्तिफः दो महस्वपृणं मन्थ लिखे ह । सुरेश्वराच य 
के शिप्य श्री सवेज्ञमुनि का संप शारीरकः भी प्रसिद्ध मन्थं | श्रीह 
का 'खंडन-खंड-खाद्यः ८ ११६० ह° ) तफंनात्मक भ्र्न्थो म वहत 
प्रसिद्ध टे! उक्तं न्थ पर चित्सुखाचा्यं की `चिस्पुखीः महव्वपूणं रीका 
है । नवीन अन्यो मे मधुसूदन सरस्वती की गरष्टेतसिदधि" वहत प्रसिद्धं 
है । ध्मराजाध्वरोन्द् की बेदान्त-प्रिभापाः ८ १६ वीं एत्ताब्दी ) वदान्त 
के सिद्धान्तो का प्रमाणो के श्रत्ग॑त चन करती दै! शिखामरिः उप्त 
पर रीका है! सदानद्‌ का वेदात सारः सरल खूप म वेदांत का त्व 
समाता है) 
पाठकों छो यह वात ध्यान से रखनी चाष्िए फि भारतीय दशने को 

उन्नति श्रौर विस्तार टीकार्थोके शूपमेहग्राहै। टीका लिखना हमारे 
यहां छोटा काम नहीं समा जाता धा । भारत कं चडे-वदे विचारक 
टीकाकार के रूप मं ही जनता के सासने श्राएु है । भत्येक दीकाकार मल- 

अन्ध से ङु श्रधिक कने की चेष्ठा करता है | वाचस्पति, सुरेश्वर, 
प्रकाशास्मन्‌ जेसे प्रतिभाशाली क्तेखको पर किसौ भी देश को गवंष्ो 
सकता है, परंतु वे शचपने को टीकाकार या व्याख्याता फे श्रतिर्क्ति कद 
नहीं समते । भारतीय दाश॑निर्को ने वेयक्तिक यश की विशेप परवाह न 
की, उन्दने जो ऊं करिया श्रपने संप्रदाय फे लिए किया 1 फिर भी यह 
ठीक है कि फएभी-कभी रीका श्रौर उपटीकाश्ो की सस्या चैव सीमा का 

उर्लघन कर जात्ती है । ष्वेदान्त-सुत्रो" से 'कल्पतर-परिमिलः तक टीका्चो 
या व्याख्या की गिनती श्राधुनिक विद्यार्थो के लिए विस्मय-जनक है । 

मीमांसा की आलोचना 
शाकर भाप्य में मारत के माय सभी दर्शनों की श्राज्लोचना की गर 

है । मीमासर्का श्रौर वेदांतियो का गदा सुख्यत धो विषयों पर है। 


(५१ वेदांत 
ग्रत वेदांत २४३ 


प्रथमतः, मीमांसक कमं से मुक्ति मानते शरोर वे्दाती क्तान से । कुद 
विचारक का मत्त ्तान-कमे-समुस्चयवाद्‌ भमी हे पर वेदांत उससे सहमत 
नदीं है । दसरा फगडा श्रुतिर्यो के प्रत्तिपा्य के विषय मे हैँ ! सीमां सरको 
के सतम वेद्‌ कर्म-प्रक है, जान-परक नहीं । वेदां तिर्यो की सम्मति मे 
बह्म का ज्ञान कराना ही श्रतिर्यो का परम उदेश्य दै । इन दोर्नो मत- 
भेदो का हम क्रमशः वरन करगे । 

क्म से मोक्त की प्राचि छिस प्रकार होती है इसका व्ण॑न हम मीमांसा 

कमं ओर ज्ञान-- के प्रकरण में कर चुके है । मीमांसक विचारक 

मोक्ष के साधन ऊ श्रनुसार कास्य तथा प्रतिषिद्ध कर्मो के त्याग 
प्रौर नित्य कमा के सतत श्ननष्टान से मुक्ति मिलत सकती हे । नित्य कर्मा से 
ताप्यं संध्यावंदन आदि से है 1 वेदांतिर्यो का कथन है ङि निव्य-कमं सव 
के निए एक-से नदीं है, ये चर्णादि की श्पेश्ता रखते ह, श्नौर दवेत की भावना 
के चिना श्रनुष्सितति नरी हो सकते । हत-भावना प्रज्ञान है, उससे मोक्त की 
ध्राशा नहीं की जा सकती । सीसांसक भी मानते हे कि कस॑-फल से 
छूटने पर ही सुक्ति दोती है । परंतु कर्म का मूल श्रज्ान है, अज्ञान को 
न्ट किये चिना, केवल काम्य शरोर प्रतिषिद्ध कमो को छो देने से, कम॑ 
की जड नष्ट नही हयो सकती श्रौर कर्म-फएल से द्ुटकारा भी नर्ही मिल 
सकेता । 

मोक्च केम का फल नहीं टो सकती; इस विपय में श्री सुरेश्वराचा्य, 
शारर-भाप्य का श्रनुसरण करते इए कहते है :-- 


उपपाद्य माप्य सस्काय विकाय च क्रियाफलम्‌ । 
नेवं सुक्तिय॑तस्तस्माक्तमं॑तस्या न साघनम्‌ ॥ 
नप्कम्यं सिद्धि । १।५३ 


कमकाफलयाततो उसां ( उत्पन्न करने योग्य वस्तु ) होता है 
या विकायं; या सस्कायं श्रववा श्राप्य ( प्राप्य >) | मुक्ति द्रनमे से ङ्ध 


३४४ दशंनशाख का इतिष्ास 


भी नहीं है इसलिए षह कम॑ का फल नदीं हो सकती } श्री शंकराचायं 
क्तिखते दै :- 

यस्यतूत्पा्यो मोक्स्तस्य मानस, वाचिकं, कायिकं वा कायंमपेकते 
इति युक्तम्‌ । तथा विक्ायंतवे च तयोः पर्तयोमो तस्य ध्रुवमनित्यत्वेम्‌ । 

र्थाव्‌ यदि सोत्त ॐो उपाय या विकार्य मानं तो सुक्तावस्था श्वनित्य 
हो जायगी । इसी भकार संस्कार का ध्र्थ॑दहैदोष दूर करना यायुणारोपण 
करना 1 परंतु मोर तो ्रपने ही स्वरूप के आविर्भाव को क्ते है । युक्त 
गेन का श्रथ कट जाना भी नही है । सयोगं का भरन्तं वियोगसेंष्ोता 
है, इसलिए किसी देश या स्थान-विशेष की भराति मोक्त नदीं है (संयोगाश्च 
वियोगान्ता इति न देशादिलाभोऽपि-सांख्यसूत्र ) । इस प्रकार , मोत 
कर्म का फलत नर्द टो सकती । 

तव क्या कमे मोक्त-प्राि मे बिलक्रुत्त सष्टायक नष को सकते ! विदां 
का उत्तर है किक्मं श्रारादुपकारकः या सष्टायक मात्र ह! ,अनच्छे 
कम से चित्त॒द्धि श्रोर विघो का नाश दहता है जिससे कि सुसद को 
शीघ्र क्तान हो जाता दै! परंतु मुक्ति का 'नियतपूवव्रत्तिः कारण स्ञानद्टी 
है । गीता कहती दै 

ासरुरोसुनेर्योगं कमं कारण युच्यते ! 
योगाख्टस्य तस्येव शम. कारण मुच्यते ॥ 

शर्थात्‌ जो सुनि योगारूढ ष्टोना चाषटता है उसे छमा से सहायता 
मिल सकती है, परंतु योगारूढ के किये “शमः ( संन्यास ) ठी साधन है । 
दस प्रकार कर्म दूरवर्ती उपकारक दै श्रौर ज्ञान साक्तात्‌ उपकारक दै । 

अन हम दूसरे विवादग्रस्त प्रश्न पर राते है ! प्रभाकर कामत ह 
श्र ति का प्रतिपाद केवल कि वेदं के सब वाक्य क्रिया-परक्ै, सब श्ुतियां 

याब्रह्मभी" कुष्ठं करो, का उपदेश करती है, “रमक वस्तु का 

एेसा स्वरूप या धमं है" यह बतलाना श्रति का उद्‌ श्य नदीं है । पारिभा- 
पिक शदो मे वेद में “सिद्ध बस्तु, के बोधक वाक्य नहीं है । पमाकर का 
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मत है कि भाषा-सान निना कारय॑-परक वाक्यों के नहीं हो सकता । "गाय 
लायो शश्व लायो इन दो बाक्यौ से गाय शरोर श्रव का मेद्‌ समसः 
मे भ्राता है 1 इसी प्रकार "गाय लाप्नोः रौर (गाय को बोधो, इन भ्राक्ञाश्रो 
का पाकन होता हु्ा देखकर बालक (लाः श्रौर "बोधो" का श्रथ-मेद 
जान सकता ह । सारे सार्थक वाक्यो का संबेध किसी कमं या क्रिया से 
होना चाहिए ! भ्त्येकं शब्द्‌ का किसी क्रिया से संबध रहता दै जिससे छि 
उस शब्द्‌ का श्रथं-त्ान इया था । 

श्रटेतवादी उत्तर दे सकता है कि शुरू में शब्दो का श्र्थं किसी प्रकार 
भी सीखा जाय, बाद को शब्दो काप्रयोगक्रिया की भ्रोर संकेत क्रिये 
बिना सवथा संभव है । ऊुमारिल इस तथ्य को समक्ता दै, परंतु श्रति 
श्रात्म-क्ञान का साधन है, यदह उसे भी स्वीकार नहीं हे । श्रपने मत की 
पुष्टि के लिए कुमारिल ने प्रमाण-व्यवस्थाः की दुहाई दी हे} प्रत्येक 
प्रमाण का विषय निश्चित है; एक प्रमाण का विषय दूसरे परमाण से नदीं 
जाना जा सकता । रत्यक्त का विषय श्रति से जाना जाय यह उचित नी 
है श्रति का विषय श्वास तौर से, दूसरे प्रमाणो का श्रकेय होना चाहिए । 
जहां प्रतयक्तादि से काम चल जाय वहां श्रुति उद्धुत करनेकी क्या 
श्ावश्यकता है ? क्योकि श्रात्मा एक सिद्ध वस्त॒ है, उसे दूसरे भ्माण से 
जाना जा सकता है; इसलिए श्रात्मा को श्रुति का परत्तिपाद्य मानना ज्ञरूर 
नहीं है । 

'्रमाण' का यद लकतण वेदांत को भी स्वीकार है । वेदांत-प्रिभाषा कै 
श्नु सार । 

्रनधिगताबाधित विषयन्तानत्वं प्रमात्वम्‌ । 

प्रनधिगत श्रौर श्रवाधित श्र्थ-विषयकः ज्ञान को प्रमा कहते है । रेसे 
पान का साधन प्रमाणः हे 1 प्रमाण के इस्र लकरण को 'भामतीः भी 
स्वीकार करती है ( श्रवाधितानधिगता संदिग्धनोध जनकत्वहि अमाणव्वं 
प्माणानाम्‌-- १1१४ ,) । इस लक्तण कै श्रनुसार श्रि की विषयवस्तु 
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प्रमाणान्तरं से भक्तेय होनी चादिषए । वेदांतियो का कथन है कि श्चत्मा का 
नान श्रति की सहायता के विना नही ष्टो सकता । इस प्रकार "वद्य श्रति 
का प्रतिपादय है" इसकी श्रसंभावना नष्ट हो जाती है । 

गदि श्रति के सब वाक्यो को क्रिया-प्रक माना जाय तो निपेध-वाक्य 
ञेसे धाह्यण रो नष्ट मारना चादिए' व्यथं हो जाएगे 1 इस के प्रालचा 
रति के पचास वाक्यो की काय परक न्याख्या संमव नहीं है } “उस समय 
एक श्रद्ितीय सत्‌ टी वत्तमान वाः इस वाक्य कौ काय-परक व्याख्या नदी 
हो सकती । भ्न उस श्रौपनिपद ८ उपनिषदो मेँ वित ) पुरुप के पिपय 
मे पूता ह" ८ तं ौपनिपद पुरूष पृच्छामि ) इत्यादि से सिद्ध होता है 
करि उपनिषदौ में मुख्यतया भात्स-तत्व का प्रत्तिपाठन है | 

श्री णकराचा्यं कदी-कीं कते हें किं बह्म सिक्रं श्रति-दारा शेय दै, 
श्रन्य प्रसारण का विषय नहीं ह} श्रन्यन्र उनका कथन है कि “सिद्ध 
वस्तु" दोस के कारण बद्य-विचार मे श्रति, प्रत्यक्तादि सवका प्रामार्य ह 


श्रीर सय का उपयोग होना चाहिय । बद्म-स्तान का फल ही नुभव- 
विशेपरै) 
1 


वेदांत मे तकं का स्थान 

बह्यनान स प्रमाणो का क्या उपयोग है इसी से संबद्ध यद्‌ धश्न भी 
है कि वेडत्ख सर तथ का क्या स्थान है१ इस विपय से सी शकराचार्य 
ने प्रस्पर-विरोधी वातं कही है । स्तकप्रितिष्ठानात्‌' सूत्र प्र भाष्य करते 
हए शंकर क्ते हँ फ बह्म जस गम्भीर विपय में तकं को चुप रहना 
चाहिए क्योकि तके प्रतिष्ठित ह । यह चधा देखा गया है कि एक 
ताकिक कौ युक्त्या का दृस्रा श्रधिक चतुर ताकिक खण्डन कर डालता 

१न च परिनिष्ठित वस्तु स्वर्पत्वेऽपि प्रत्यक्षादि विपयरव ब्रह्मण 1 १, % 
र्ट (पृ > ) 

२ च त्यादयोऽनुभवाद्यस्व यथा समव मिह ग्रसाणम्‌, यनुभव चस्ानत्वाद्‌ 
मूत बम्तु विपयत्याच व्रह्मज्ञानस्य । १ १ २ ( ०५२ ) 
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ह त्की-ज्ान श्रापस मे विरोधी भी होते है--तकं से परस्पर-विरुद वातं 
भी सिद्ध दी जा सकती दह । 

दस पर प्रतिपरी कहता है कि प्तक प्रतिष्ठित हैः यहभीतो 
निना तक के सिद्ध नहीदहो सकता 1 न लिना तकं के लोक-्यवहार ही 
चल सकता दै । शंकर उत्तर देते हँ कि छं विषयों मे तकं श्रवश्य उपयोगी 
होता है, पर बह्य-विषय सें नहीं । 

दुसरे स्थानो मं शंकर तकं की प्रशंसा करते दै । माणटुक्य-कारिका 
( ३।९ ) प्र टीका करते हुए वे कहते दै कि केवल तकं से भो श्वेत का 
बोध हो सकता है । गीता से च्रह्यका क्तान नदीं हो सकता एसा कहने 
वाला को डोटते दए वे कहते टँ :-- 

तथा च तदधिगमाय श्नुमाने ्रागमे च सति क्तानं नोधप्यत इति 
साहस मेतत्‌ । गीता २।२१ । 

भर्थात्‌-्रनुमान श्रौर श्रति के रहते हण यह कहना किं जह्य का 
ज्ञान नहीं हो सकता, सादस्त-मात्र है 1 यहां श्राचार्य ने यह मान लिया है 
कि ्रनुमान प्रमाण बह्य-तान में सदायक दोता है । यहीं पर शंकर कहते 
हे कि ह्य इन्द्रियातीत भी नदीं हे, 

करणा गोचरर्वादिति चेन्न शास्त्राचार्यो पदेश शमदमादिसंस्छृतं मन 
ग्रातसदशने करणम्‌ । 

शाख श्रोर प्राचार्य के उपदेश श्रौर शम, दस आदि से शद्ध किया 
हु्रा मन श्रात्म-दशंन का साधन होता ह । प्रश्न यह है कि शंकर की इन 
विरोधी उक्तिरयो का साम॑जस्य केसे किया जाय ! 

डायसन श्रादि विद्वानों ने यह लक्तित करिया हे कि तकं" की भरसक 
बुरादे करते ए भी शंकराचार्य ने अपने थंथो मे तकं का स्वच्छुन्द्‌ प्रयोग 
किया हे । १ वस्तुतः शंकर की गणना संसार के श्रेष्ठतम तक-विशारदो सं 
होनी चाहिए । फिर उनका तकं के विरोध म इतना श्नामह स्यो है ! इस 


१ सिस्टम श्याव वेदात, घू° ६६ 
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प्रन फे उडानेवाले दम चात को अला देते ट कि शंरर ने करही-फरही त 
की प्ररसाभी कौट) परल शंकर की न विभिन्न प्रद्िर्यो मँ संगहि 
स्थापित करने फा ष। 

कर के एक कयन से यह सिद्धक्तोेता र करियेतरं को प्रमाणो 
८ श्रत्यत्त, श्रनुमान श्रादि ) से भिन समते थे! न्याय का भी यष्टी मत 
है । घात्स्यायन फी सम्मति में तक प्रमाणो से भिन्न ग्रमाणों का श्रनुप्राक 
( सहायक > माग्र है । › वेदात सूयय २, २, २८ मे श्राचायं विन्तानवाद 
का खन करे हए कष्टते ह, छि "जो प्रमाणो से जाना जाय चष्ट सभव 
ट, श्रन्यथा श्रसंभव, संभवता शरीर श्संमवता भरमाणो से नरपे नदी 
जानी जा सकती । प्रमाण-सिद्ध वस्तु का सं भावना-श्रसभावना के विचार 
से श्रपल्ाप नदीं ह्यो सकता 1२ जो वातत श्रनुभव-सिद्ध दै, जेसे बाद्य 
जगत की सत्ता, उसका तकं से खण्डन नहीं किया जा सफत्ता } इसलिए 
शंकर का मत है कि तक को विष्टःखल नरह ष्टो जाना चाणु |" श्रुति से 
प्रनुगरयीत तकं काष्ठी, श्यनुभवका श्रग होने के कारण, प्राश्य लिया 
जाता है 1) उ श्रभिप्राय यह हैकिजो तक श्रुभव पर श्राभित नही, 
वह शुष्क, सारहीन श्रथवा श्रमरतिष्ठित होता है । पचदशी कहती है ~ 

स्वानुभूत्यनुसारेण त्तस्यताम्‌ सा कतस्यंतास्‌ 

नीचे ्र्थात्‌ ्रपने भ्रनुभव फ अनुसार तवं करो, तकं का जाल मत 

फेललाश्रो । शकर के मत मं निरंकुश तकं की श्रपेक्ता श्रुमान-मूलक तकं 


१तके न प्रमाण सगृ्टीतो न प्रमाणान्तर, प्रमाणानमनुमादकस्तत्व 
ज्ञानाय कल्पते । पत्स्यायन भाष्य, ( चोखम्वा° डा० गगानाय भा द्वारा 
सपादित ), प° ३९ 

२ म्मण प्रवृत्यप्रति पूचंको सभवासभवाववधारयेते न पुन सभवा समव 
पूविके प्रमाण प्रवृत्यप्वृत्ती । सर्वैरेव भरमाणो व्योऽथे उपलभ्यमान कथ 
व्यतिरेकाग्यतिरेकादि विकल्यै नभवतीत्युच्येतोपलन्धे रेव ? वे भा० 
२, २, २८ । 

३ शर.त्यवुग्ीत एव दुयुत्र तकेऽवुमवान्नत्वेनाश्रीयते । बे भा २,१,६ 


ग्रहेत वेदात २७३ 


ग्रधिक भ्रव है । स्वयं श्नुभान प्रत्यत्च पर श्राश्रित हे 1१ इस भ्रकार भ्र्यक् 
या श्रनुभव वेदात मे श्रन्यतम भरमाण॒ हे । वेदांत का परत्यक्त-विषयक मत 
महव पृणं भी है । प्रमाणो मे हम केवल इसी का वणन करगे । सांख्य 
पोर वेदांत के भ्त्यक्त-संब॑धी विचारो मे बहुत समता । 


वेदांती प्रव्यक्त प्रमाण को श्रपरोक्त' कहना ज्यादा . पसंद करते है । 

। ` किसी भकार का भी साक्तात्‌ क्षान ( डादरेर 
एक्सपीरियंस प्रत्य या श्रपरोच् क्षान ३ । 
दद्विय-संनिकषं॑सर्व॑न्न श्रावश्यक नदींहै । सास्य के मत मे दसं 
दद्ियां भ्रौर मन श्रहंकार का कार्य है, यहां उन्हे भौतिक माना 
जाता है । अंतःकरण भी मो तिक्‌ है वेदां ती मन > चु द्धि । चित्त 
प्रोर श्रहकार को श्र॑तःकरण-चतुषट्य कहते है; सशय, निश्चय, 
स्मरण श्रौर ग्व क्रमशः इनके धर्म हे । एक ही अंतःकरण (्ांतरिक 
इदविय) कं चार क्रियायं करने के कारण यह चार नाम हँ । चारो भूतो का 
कायं होते हुए भी अतःकरण में तेजस्‌ तत्व की प्राधानता है । सुषुक्ि के 
प्रतिरिक्तं सब दशार््रो मेश्र॑तःकरण सक्रिय रहता है । सांख्य की तरह 
वेदात मे भी श्र्॑तःकरण की वृ्तियां मानी जाती ह । पदार्थौ के प्रव्यक्त मं 
क्याष्टोताहै? श्र॑तःकरण की वृत्ति, किरण की भोति, निकल कर पदार्थ 
का प्राकार धारण कर लेती है ! सांख्य के पुरुप की तरह वेदांत की श्रात्मा 
श्रपने चैतन्य से वृत्तिर्यो को प्रकाशित कर देती है रौर तव ज्ञान उत्पन्न 
टता ह । 


वेदत मे (ज्ञानः का प्रयोग दो श्रौ मं होता ६ । एक चर्म वृत्तिर्यो 
को प्रकाशित करनेवाला चेतन-तत्व ही जिसे साक्ति-चैतन्य कते है, 


ततान वा श्ानस्वरूप दं 1 क्तान श्रारमा का गुर नहीं है › बक्ति स्वरूप दही 


६ । चेतनत्व ही कान ह । इस प्रकार प देति का सत न्याय-वैशेषिक से 


1 


प्रत्यक्च या अपरोक्ष 


पणी) अ ("पीर 


ष्‌ 
" प्रत्यक्षपूरकेत्वादलुमानस्य वृददा० उप० भा० १।२।१ 


६ 
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भग र । दूसरे श्रथ मे चतन्य से प्रकारित उुद्धिद्ृत्ति ष्टी दानद 1” यह 
मत तान्य ठं समान ६ । पत श्रथ मे छान निचय, श्रपड रीर निर्धिकार 
ट, दरस अर्मे कान परिवर्तित हाता रहना दे । पत कान को “सासि. 
लान" र दृखरे दा व्वत्ति-नान' कटने ह ।* पाठक इन शब्दो को श्रद्छी 
तरर याद्‌ करलं । साननिक्तान सुषुध्चिम भी चना रहता इ, बुत्तिजिन द्रष्ट 
प्रर ट्ध्यके सयोग का फल ^ 


श्रहे त वेदाप २५९१ 


संबद्ध होना ही (जीवः की सत्ता का देतु है । सुषुक्षि-श्वस्था मे वस्तुतः 
जीव की, जो कि कर्ता श्रौर भोक्ता है, सत्ता नही रहती । उपनिषद्‌ मे 
लिखा है कि सव प्राणी प्रतिडिन स्व्‌ ( बद्ध ) सै संपन्न होते दै, पर 
इसे जानते नहीं । सुपुक्षि मं मनुप्य को, बर्कि हर प्राणी को, बह्वरूपता 
प्राप्त हो जाती है ८ समाधिसुषुक्चि युक्तिखि बद्यरूपता ) । श्न्तःकरण्‌ के 
निष्क्रिय हो जने के कारण सुघुक्षि मे किष्ती प्रकार का ्तान नही होता । 

हम ने कहा कि सुपुप्ति-श्रवस्था मे सिर श्रक्तान की उपाधि रह जाती 
है । यहां उपाधि का भ्र्थं समस लेना चाहिए । 
यदि कः नामक्‌ वस्तु "खः नामक वस्तु से 
संसक्त हो कर "खः" मे अपने गुणो का श्रारोपण करदे तोकः को “खः 
की उपापि कहा जायगा ( स्वस्मिन्निव स्वसंसर्गिंणि स्वधमांसंजके 
उपाधिः उपसमीपे स्थित्वा स्वीय रूप सन्यत्नादघातीद्युपाधिः) 1 
पराकाश व्यापकदै, परतुघट से जो आकाश है बह परिच्छिन्न दै । 
शास्त्रीय भाषां हम कहते हैँ कि धट की उपाधि से श्राकाश परिच्छन्न 
हो जातादहै। घटाकाश, सडाकाश शमादि उपाधि-सदहित श्राकाश की 
सन्लाएं हे । इसी रकार अविद्या या माया की उपाधि से वेदांत का श्नह्यः 
'जीवः वन जाता है | 

ऊपर कहा गया दै कि वेदांत के सतम स्वञ्नके क्य-पदार्थोकी भी 
सत्ता होती है। यह सत्ता फिर प्रकार कीरै यह आगे बतलाया 
जायगा । रम के पदार्थं की भी सत्ता होती है । शक्तिम जो रजत दिख. 
लाई देती दे, रज्चमें जो सपं दीखता है, उनका भी श्रस्तित्व होता है। 
सान बिना विषयक नहो होता, इस सिद्धांत को श्रच्छौ तरह याद्‌ 
रखना षचादहिए्‌ । 

नेयायिको योर वौ्दधोकरीदी इई सत्पदार्थं की परिभाषा हम देख 
चुके है । वेदतिर्यो ने भी सत्‌ की श्रलग 
परिभाषा री है)! जिसकी सत्तादौ उत 


उपाधि का अथं 


प्रनिवचनीय-ख्याति 


३५२ दुशंनशादख फा इतिहास 


सत्पदार्थं नहीं कहते! सत्पदार्थं उसे कषटते द जिसका तीर्न फालो में 
(बाधः न हो ! तीनो कालो में स्थिर रहटनेवाली वस्तु “सव' है ! जिसकी 
कभी, तीनो कालो मं प्रतीति न टो वह शश्रसव है । बेदातिर्यो के मत में 
केवल ब्रह्म ही सत्पदार्थं है । खपुष्प श्चोर बंध्यापुन्न धरसव्पदार्थौ के उदा- 
हरण है । 

क्ति मे जो रजत प्रतीत होती है बह न सद्‌ है, न श्रसत्‌ । शक्ति 
रजत को खत्‌ नहीं कष सकते क्योकि बद्‌ को शक्तिका-त्ञान से उसका 
वाध! हयो जाता दहै; उसे श्रसत्‌ भी नहीं कह सकते क्योकि उसकी 
प्रतीति होती है । सत्ल्याति ( रामाजुज कौ ) श्रौर श्रसत्ल्याति ८ शन्य- 
वादी की ) दोनों दी अम की ठीक व्याल्यापं नीं है । स्याति, अन्यथा- 
ख्याति श्रौर॒बिपरीतख्याति भी सदोष हैं । वेदात के सते अमकी 
व्याख्या अनिकंचनीय-ख्याति से ठदीक-टीक ष्टो सकती है। भ्रममें जो 
पदार्थं दीखता है वह (अनिव॑चनीय' है | 

निर्व चनौय एकं पारिभाषिक शब्द्‌ है; पाठको को इसका अर्थं टीक- 
ठीक समक्‌ लेना चाषिए्‌ । लोक मे यनिवंचनीय का भ्र्थं वर्णनीय 
समा जाता है, इसीलिए श्रक्सर श्रात्मा या बह्म को श्रनि्न॑चनीय कट 
दिया जाता है । वास्तव मे ब्रह्म श्रनिर्व॑चनीय नहीं है । जो चीज सद्‌ भी 
न कष्ी जा सके श्रौर श्रसव्‌ भीन कही जां सके उसे श्रनिर्द॑चनीय कटते 
है । अनिवंचनीय का श्रथ है “सदसद्‌-विलरणः (सत्‌ थौर श्रसत्‌ 
से भिन्न) । ज्य तो सत्‌ है, भनिव॑चनीय नीं । वेदाती ल्लोग 
माया या श्चदिधा को ्रनिवचनौीय कषत है । माया या घ्क्ञान का वर्णन 
न सवत्‌ ककर हो सकता है, न रसद कष्टकर, सत्व श्रौर श्रसत्व से वह 
छ्रनिर्वंचनीय हे । भ्रात ज्ञान मे जो पदाथ दीखता है वह भी अनिर्वचनीय 
ह श्रथाव्‌ श्र निवचनीय विद्या, माया या श्र्ञानका कार्य है। इसी 
प्रकार स्वप्त के पदार्थं भी श्निर्वान्य है । यही नहं जाग्रतावस्था के 


१ न प्रकाड मानता मात्र सत्वम्‌--भामत । 





श्रहरेत बेदातं ६९६ 


पदार्थं भी मायामय है, अनिर्वचनीय है ! यदी वेदांत का मायावाद्‌ हे, 
पाठक याद रक्छं, वेदांत यह नहीं कहता किं जगत्‌ है ही नहीं भ्रथवा 
जगत्‌ के पदार्थं की सत्ता नहीं है ¦ यदि रेखा होता तो जगत्‌ अ्रनिकैच- 
नीय न हो कर श्रसव्‌ होता, जेला कि माध्यमिक का मत बतलाया जाता 
है । जगत्‌ मिथ्या है, शून्य नही, अनिर्वचनीय है, श्रसत्‌ नही । शून्यत 
प्रौर भिथ्यात्व मे भेद है इसक्िये शून्यवाद श्रौर ्रनिवंचनीयवाद्‌ भी 
भिन्ञ-भिन्न है । 

वेदांत का कारणता-सबधौ सिद्धांत 'विवर्त॑वाद” कलाता है । हम 
देख चुके दै फि नैयायिक का श्रसत्कार्यवाद्‌ शौर 
सांख्य का सत्कार्यवादं दोनो कडिनाई में डल 
देते है, दोनो सदोष है ! इसलिये वेदांत का कथन है किं उत्पत्ति से पटले 
कार्य कोनतो नैयायिको की तरह असत्‌ मानना चाहिष, न सांस्यो 
की तरह सत्‌ ! कार्य वास्तव मे श्रनिरव॑चनीय होता है ! सत्‌ कारण से 
प्रनिर्वचनीय कार्य उन्न होता है 1 श्रनि्वंचनीय कार्यं का पारिभाषिक नाम 
"विवर्तः है 1 परिणामवाद (नो कि सांख्य का सिद्धांत है) नौर विवन्तवाद्‌ 

मे श्या मेद है इसे वेदांत परिभाषा इस ग्रकार बतलाती है, 

परिणामो नामोपादान सम सत्ताक कार्याप्तिः | 

विवत्ता नामोपादान विषमं सत्ताक्‌ कार्यापत्तिः 1 

प्र्थात्‌--उपादान कार्ण का सदश कार्य परिणाम कहलाता हे श्रौर 
विषम्‌ कार्य विवर्तं । यह सादृश्य श्रर विषमता सत्ता की श्रेणी या प्रकार 
म होती है! दही दूध का परिणाम है रौर सरं रस्सी का बिवत्तं। दही 
प्रोर दध की सत्ता एक प्रकार कीरै, सरपं शरोर रस्सी कौ दो भकार की ! 

सपं की सत्ता सिक कल्पना मे हे; देश श्रौर काल मे नहीं | 


+ पृष्ठ १४१) वेदातसार मे लिखा है.-- 
सतत्वतोऽन्यथः प्रथा विकार इत्युदीरितः ` 
अतत्त्वतोऽन्यथा प्रथा विवत्तः इत्युदीरितः । 


विवत्त वाद्‌ 


१३ 
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बह्म की सत्ता "पारमार्थिकः या त्ताचिक सत्ता है, इस सत्ता का कमी 
"वाधः नरी होता । स्वस के पदाथा की ध्राप्ति- 
मासिकः सन्ता हे, शुक्ति में दीखनेवाली रजत 
की सत्ता भी पएेसी ष्टी है! श्रात्तिभासिकः सत्तावाले पदार्थं सब देखने- 
वालों के लिये एक-से नरी ्ोते, उन्हे लेकर व्यवहार नष्टं किया जा 
सकता । जगत के कसी, मेज्ञ, वृत्त श्रादि पदाथ की न्यावहारिक' सत्ता 
है जो सथ देखनेवालो के तिये एक-सी है । स्वम ओ्रौर भ्रमके पदार्भौःका 
बाध या नाश जाग्रतावस्था या टीक व्यावहारिकं ज्ञनेसेष्टो जाता है। 
जाग्रतावस्था के पदाथ भी, जिनकी च्यावहारिक सत्ता है, तत्व्षान टन 
प्र नष्ट हो जाते द} वास्तविक ज्ञानी के क्तिये नह्य के अतिरिक्त को 
सत्पदार्थं नहीं है । नेसे जगे हूये के क्तिये स्वप्न के पदाथ से ष्टो जाते 
है, पैसे दी तानी के क्तिय जगत्‌ मिथ्या हो जात्ता है | श्रव पाठक "विवर्तः 
का प्रथं खम गये होगे ! सपरस्सी का विवर्तं है क्योकि उसकी सत्ता 
रस्सी से भिन्न प्रकार की है--रस्सी की व्यावष्टारिक सत्ता है श्रौर सपंकी 
प्रातिभासिक । इसी भकार जगत्‌ ब्य का विवक्तं है, बष् दी पारमार्थिकं 
सत्ता है रौर जगव्‌ की व्यावहारिक । 
प्रत्यक्त श्रादि प्रमाणो से व्यावहारिक सत्ताचाज्ञे जगद के पदार्थौ का 
हान हो सक्ता है, ब्रह्म के ज्ञान के क्तिए श्रति ही एक मात्र 
पचलंबन दहै। उपनिषर्दौमें जो परा भ्रौर श्रपरा विदा का मेद 
क्रिया गया है, वह शंकर को स्वीकार है! श्रपरा विघाकी टि 
से जीव श्रौर जद पदाथ बहूत से है, संसारमें भेद है । इसके 
बिना व्यवहार नद चज्ल सकता, इसक्तिए इसे व्यावदारिके सान भी 
कह सकते है । सब जीवो की एकता ओर चिश्च-तरवके रेक्यका 
सान परा विधया है। स्योकि उपनिपद्‌ इस कान की रित्वा देते है, इस- 
लए उपनिषदों की भी "परा विद्याः स. `) परा विद्या वह है जिसे 
यका नष्टो (श्रय परायथा :; .रनिगम्यते ) | इस प्रकार 


तीन प्रकार की सत्ताए 


प्द्रेत वेदात २५४ 


'पारमाधथिक ज्ञानः श्रौर "न्यावहारिक ज्ञानः में मेद दहै! श्रद्वेत दशेन मे 
इस मद्र का समदस्वपूणं स्थान हे । तकांप्रतिष्ठानात्‌-- सूत्र की न्याख्या मे 
शंकराचायं कहते है कि एक तार्किकं की युक्ति्यो का दुसरा ताकिंक खंडन 
कर डालता दहै। संसारके तीनों कालो के तार्किको को दइकट्रा करना 
संभव नहीं है जिससे कि सत्य का निश्चय क्षिया जा सके । इसलिए तकं 
परपरतिष्ठित हे । श्रति प्रोर तक मे विरोध ोने प्र तक्को त्यागं देना 
चादहिषए । 

भ्रति कती है कि विश्व मे एक ही चेतन तत्व है जिसको जानने से 
सन कुद जाना जाता है । यह तत्व सव्‌, चिव्‌ श्रौर श्रानंद स्वरूप हे । 
परंतु हमारा व्यावहारिक न्ञान इसके विरुद्ध साक्ती देता है, इसका क्या 
कारण है ? शंकर का उत्तर है रि इसका कारण ्रध्यास' या मिष्या 
सान रै । 

'जोज्ैसा न हो उसे वैसा जाननाः यह प्रध्यास का लक्षण है । एक 
वस्तु मे दूसरी वस्तुके गुणो काश्रारोप श्रौर 
प्रतीति श्चध्यास दहे । रज्जुसें सप कां वीखन।, 
शक्ति मे रजत की भ्रतीति, रेते मं जल का श्रजुभव यह सब "ध्यास के 
उदाहरण ठै । ्रध्यास का श्रं है मिथ्याज्ञान ( एतावता मिध्या ज्ञान. 
मिद्युक्तं भवति--भामती) । श्री शंकराचाय ने श्रष्यास का लकण सस्ति 
रूपः परत्र पूरवदशवभासः'१ करिया है । स्छति क्षान में क्न का विषय उप- 
स्थित नदीं होता, इसी प्रकार मिष्यक्तान का विषय भी सद्ध.प से वर्तमान 
नदीं होता । स्वप्न-ज्ञान भी ्रध्यास-ख्प है ! यथाथ ज्ञाने क्लान का 
विषय जेखा जाना जाता है वैसा उपस्थिति होतारहै। ्ात्मा सेंजो 
परिच्िन्नता, श्रनेकता श्रौर इख की प्रतीति होती है, उसका कारण 
प्रध्यास है । श्रत्तानचवश हम श्रात्मा मेँ श्ननास्माके गुर्णो का श्रारोप 
कर डालते है योर श्रनाता मेँ श्रात्मा के 1 हम श्रास्मा को सुखी, दुःखी, 


१ वेदात भाष्य भूमिका 


अध्यास 
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श श्रौर स्थूल कते है तथा देह को चेतन । यह जढ शरोर चेतन का 
परस्पराध्यास है ! भ्रमन यह है कि इस प्रकार का श्रष्यास कब श्रौर केसे 
तभव ष्टो सका! पहले प्रश्न के उत्तरम शंकर का कथन रहै कि यह 
श्रध्यास ध्यनादि श्रौर नेसगिक हे ८ स्वाभाविकोऽनाद्रियं न्यचहार.- 
वाचस्पति >)! दुसरा प्रशन यदह है--श्रात्मा मे श्रनात्मा का ध्यास 
संभव केसे है ? शकर के शदो मे, 

कथं पुन. प्रत्यगारमन्यविषयेऽध्यासो विपयतद्धर्माणाम्‌ । सोहि 
पुरोऽवस्थिते विपये विपयान्तरमध्यस्यति, युप्मव्रत्ययपेतस्य च प्रत्य 
गार्मनोऽविषयत्व बतीपि | 

उच्यते, न तावदयमेकन्तेनाविषय , श्रस्मतप्रत्यय विपयत्वाच्‌, श्प 
रो तत्वात्च प्रत्यगात्म्रसिद्ध. । ° 

प्रश्न-कर्तां कहता है कि श्रारमा में विपय का, जद्‌ नगत्‌ का, भ्रष्यासं 
कसे होता है, यह्‌ समम मे नहीं भ्राता । जो वस्तु सामने होती है उसी मे 
दूसरी चस्तु का प्रध्यरासक्नियाजा सकता ३ै, रस्सी के सम्मुख होने पर 
ही उसम सपे काभूम दा सकता दहे, श्रापके कथनानुसार तो भरात्मा 
विषय नहीं ह्‌, प्रमाणो ते कय नहीं है, किर उसमें जइ जगद्‌ रौर उसके 
धमो का श्रष्यास फेसे संभव हे ! 

उत्तर मे शकराचा्चं कहते हं कि श्रात्मा ्ान का विषय टी 
नदो, दसा नहँ दहे । यह ठीक ह कि श्रात्मा न्य विष्यो की तरद 
नदीं ऊनी जाती, परेतु वह श्रस्मवत्यय का विपयदहै। भने ह इस 
पतान में श्रात्स प्रतीति दती द! चेततन्यमय श्रात्मा का श्रपरोक्त जान 
मीहं। 

यदि चिद्रात्मा का श्रपराकत न मानं तो उसके प्रथित (प्रसिद्ध, सात) 
न ्टानं सर साराजगवभी प्रयितन ष्ट सकेगा श्रौर सम ऊद्ध्धया 
प्रप्रकाश हौ जायगा ( वाचस्पति )। जगत्‌ जद है, बह स्वत.-प्रकाशित 


^ वही भूमिका । 
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नहीं हे, यदि श्रात्माको भी स्वतः-प्रकाशित न मानें तो जगत्‌ मे कहीं 
भी प्रकाश न मिल सकेगा । ' 


पाठक देखेंगे कि शकराचाय की इन पक्तियो मं श्रात्म-सत्ता की सिद्धि 
के क्लिए एक विशेष प्रकार की युक्ति का प्रयोग किया गया है । मीसांसर्को 
से शाख्याथं करते समय वेदांती लेखक कह देते हँ किं श्रात्मा श्रति के 
चिना क्तेय नहीं है । इसका श्रभिप्राय यही समरूना चाहिए कि श्रात्मा 
का स्वरूप श्रति कौ सहायता बिना प्रव्यक्तादि प्रमाणो से नही जाना ज्ञा 
सकता । परत श्रार्मा को सत्ता सिद्ध करने के जिए श्रति की श्रपे्ता 
नष्टीं है, श्रात्मखत्ता की सिद्धि शब्द्‌ परमाण प्र निभेर नहींहै। फिर 
क्या श्रारम-सिद्धि के जिए किसी श्रौर प्रमाण से काम लेना पठगा !? 
वेदांत का उत्तर है, नहीं । श्रात्मा स्वयं-सिद्ध है, चह किसी प्रमाण की 
्पेक्ता नदीं करती । .. 


्रात्मा की स्वयं-सिद्धता 


जैन-दर्शन, म्याय-वेशेषिक, सांख्य-योग श्रौर मीमांसा में भी शआ्त्म- 
सत्ता को श्रनुमान द्वारा सिद्ध करने की चाकी गहे | श्रात्मा को 
शरीर, इंदिरयो शरोर मन से भिन्न भी सिद्ध किया गया है । प्रंत॒ वेदांत 
प्रात्म-सत्ता की सिद्धि मं ्रनुमान का प्रयोग नहीं करता । जिस श्रजुमान 
से श्राप भ्राज श्रात्मा को सिद्ध करना चाहते है उसमे कल कोद श्रापसे 
बङा तार्किकं दोष निकाल सकता है । दैश्वर के श्रनुमान मे संसार के 
विचारक का एक मत श्राजतक न हो सका [ इसलिए वेदांत-दर्शन 
प्रपते चरम तस्व श्रात्मा की सिद्धिके जिए श्रुमान प्रमाण पर निभ॑र 
नही रहना चाहता । 


परतु किसी न किसी प्रकार की युक्तितो देनी ही पदेगी । इस युक्ति 
का निदेश हम उपर कर चुके है 1 संसार के सारे विचारक एक वात पर 
एक मत ह, वद यह किं हमें क्िसिीन किसी प्रकार का श्रनुभव श्रव्रश्य 
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होने के कारण ही श्रास्मा का निराकरण सभव नहीं है । श्रास्मा बाहर की 
चीज्न नहीं है, वह स्वयं -सिद्ध है । श्रात्मा आत्मा के प्रमार्णो से सिद्ध नहीं 
होता क्योकि प्रत्यक्तादि भरमाणोका प्रयोग श्रात्मा श्रपने से भिन्न पदार्थो 
की सिद्धि मे करता है श्रास्मा तो प्रमाणादि व्यवहार का श्राश्रय है, 
श्रौर परमाणो के व्यवहार से पहले ही सिद्ध है । श्रागन्तुक ८ श्रा इ, 
वाद्य ) वस्तु काही निराकरण होतादहैन कि श्रपने रूपका । यह श्रात्मा 
तो निराकरण करनेवाले का ही ्रपना स्वरूप हे । श्र्चि श्रपनी उभ्णता 
का निराकरण केसे कर सकती है ? 

श्रागे श्राचार्य कहते है कि श्रास्मा 'सवदा-वन्तमान-स्वभावः है, 
उसका कभीं ्रन्यथा-भाव नहीं होता । पहले सूज की व्याख्या सें बह्म की 
सिद्धि भी इसी प्रकार की गद है सन कौ श्रात्मा होने के कारण ह्यका 
श्रस्तिव्व प्रसिद्ध ही है (सर्वस्यात्मत्वास्च बद्यासितित्व-प्रसिद्धि 
श्रात्मा ही बरह्म है । इस रकार वेदांत के विर्व-तत्व की सत्ता स्वय-सिद्ध 
है । जो श्रात्मा श्रं परसात्मा में मेद मानते वे ब्रह्मया ईश्वर की सत्ता 
त्रिकाल मं भी सिद्ध नदी कर सकत । 

यह विषय बहुत ही महच्वपूणं है ! श्रात्मा की सिद्धि के ल्लिए 
वेदांत नेजो युक्ति दी दै वह दशंनशाख का श्रन्तिम तकं है! जमनी 
के प्रसिद्ध॒ दाशंनिक कण्ट ने शंकर के ग्यारह सौ वषं बाद्‌ इसी तकं 
से “ईैगोः या श्रनुभव-केन्द (यूनिटी शओ्रोव पेपसंप्शन) की सिद्धिकी है। 
केवल इस युक्ति के याविष्कार के कारण ही करट का स्थान योर्प 
के धुरन्धर दाशैनिर्को मे है। कोख की युक्ति टासिंडेख्टल युक्ति 
की जाती हे। शंकर ने इस युक्ति का प्रयोग करं जगह किया ह 
ययपि उसे कोद विशेष नाम नही द्विया है! शंकर के श्रनुयायी 
भी इस युक्ति के महव को भली प्रकार समस्ते थे। सुरेश्वराचार्य 
कहते हैः-- 

यतोराद्धिःप्रमाणानां स॒ कथं तैः प्रसिध्यति 
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अर्थाव्‌ जिससे भरमाणो की सिद्धि होती है वह प्रमाणो से केसे सिद्ध 
होगा ? प्रमाता के विना परमाणो की चचां व्यथ है ] यात्तवर्क्य ने का 
था-- विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌, जो सब को जाननेवाला है 
उसे किंस प्रकार जाना जा सक्ता है| सूर्य फे क्तिये प्रकाश की 
श्रावश्यकता नर है । भरमाणो के प्रकाशक श्रात्मा को प्रमाण प्रकाशित 
नही खरं सकते । 

प्रात्मा की स्वयं-षिद्धता वेदांत की भारतीय दशन को सब से बड़ी 
देन दै! भारत के छिस दुसरे दर्शन ने इस मच्वपूरणं विषय पर जोर 
नहीं दिया ! जां तारकरंक-शिरोमणि नैयायिक नुमान्‌ के भरोसे बेटे रटे, 
वहां वेदांतिर्यो ने विश्व-त्व को श्त्म-तत्व से एक बताकर स्वत. सिद्ध 
कथन कर डाल्ला | 

श्रात्मा कौ सत्ता तो स्वय-सिद्ध है प्रत श्रास्मा का विशेष ज्ञान श्रुति 
प्र निर्भर है, यह शंकराचार्य का सिद्धांत है। 
उनके श्रजुयायिर्यो मे श्ात्मा के स्वरूप को 
श्रनुमान द्वारा पकड़ने की कोशिश की है । च्रात्मा सत्‌ शौर चिव्‌ दे, 
यदह तो श्रात्म-सत्ता के साथ द्ीसिद्ध हो जाता है, श्राव्मा श्रानद 
स्वख्प भी है, यह श्चति ध्रौर घनुमान के वज पर सिद्ध किया गया है । 
संप शारीरक के लेखक श्री सवेद्तात्म युनि ने श्रारमा की श्रानन्द्‌-रूपता 
सिद्ध करने कोदो युक्तियां दीरहै। 

ग्रात्मा सुखस्वरूप दस लिये है किं उसका श्रौर सुख का क्लथ 
एक दहीदहै, सुख का लक्तण श्रात्मा म घटता दै! “जो वस्तु श्यपनी 
सत्तासे ्टी पराथंताफो छद्‌ ठेती हौ उसे सुख कहते हँ 1 सब 
पदार्थो की कामना सुखके लियेकी जाती षै परत सुख की कामना 
किसी श्न्य वस्तु केलिये नहीं ह्योत, स्वयं सुखके लिएदहीष्टोती 
है । इसलिए सुख वह है जो पराथं या दुसरे के लिये नदीं है। सुखका 
यह लक श्रात्मा में मी वत्तमान है, इसलिए श्रात्मा सुख-स्वरूप हे । 


पत्मना का स्वस्व 
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सब चीजें श्रत्मा केक्तिये दहै, शआआप्मा किसी के लिये नरी है (सक्ेप 
शारीरक, १।२४ ), 
सुख का दसरा लक्तण यह है कि उसमे उपाधि-हीन प्रम होता है, 
प्रन्य वसतुर््रोका प्रेम श्रौपाधिक दहे । त्मा मे भी उपाधि-शूल्य प्रम 
होता है 1 याज्ञवस्क्य कहते है कि श्रात्मा के लिये ही सव वस्तु, पिता 
पुत्र, भार्या, घन यादि, भ्रिय होते है । इस युक्ति से मी ्रात्मा श्रानन्द- 
स्वरूप है । ( १।२९ ) । 
श्री सुरेश्वराचार्य ने श्रात्मा की श्रानंदमयता या ॒दुःख-शरून्यता सिद्ध 
करने ऊ क्लिये दूसरी युक्ति दी है । वे कते दै :-- 
दुःखी यदि भवेदात्मा कः साक्ती दुःखिनो भवेव्‌ | 
दुःखिनः सारिता्युक्ता सार्तिणो दुःखिता तथा । 
नतेस्याद्‌ षिच्छियां दुःखी सारिता का विकारिणः | 
धीविक्रिया सहस्रारं साच्यतोऽदमयिक्रियः | 
( नेप्करम्यसिद्धि, २। ७६, ७७ ) 
यदि ्रात्मा को दुःखी माना जायतो दुःखी होने का, श्रथवा श्च 
दुःखी ह" इसका, सान्ती कोन दोगा १ जो दुःखी है वह साती ( द्रष्टा ) 
नहीं हो सकता श्रौर सारी को दुःखी मानना ठीक नहीं 1 बिना विकार 
के ्रास्मा दुःखी नहीं हो सकता, श्रोर यदि ्रात्मा विकारीदहैतो वह 
सात्ती नहीं हो सकता । बुद्धि के हजारो विकारो का मे साती ह इसलिये 
मे धिकार-हीन ईह, यह सिद्धांत सांख्य ॐ ्रयुकस ही है | 
यदि वास्तव में श्रात्मा नित्यः शद्ध, बुद्ध, मुक्तस्वभाव दहै तो उसमे 
श्रनित्यता, श्शुद्धि, अर्प्तता श्रर बधन का दशन मढा होना चाहिए । 
ग्रध्यास के सद्भाव मे यदी युक्ति दै । यही नहीं भ्रनुभव भी श्रध्यास की 
विद्यमानता की गवाही देता है } उपनिषद्‌ छषिर्यो के श्रनुभव का शब्द्‌- 
मय वणन मान्न ह } छषिर्यो या श्रारषो के श्रनुभर्वो का को भी साधक 
श्रपने जीवन में साच्ताव्‌ कर सकता हे । वेदांत की रि म सब प्रमाणो 
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की धरपेच्चा चषपना भरनुभव अधिक विश्वसनीय है ! बह्मस्तान तमी साथक 
है जब वष॒ श्रपने साथ विश्व-त की एकता का ज्यावष्टारिक श्चनुभव 
लाए 1 वास्तविक प्तान जीवन को प्रभावित करता हे; बह साधारण व्यक्ति 
को गीता का स्थितप्र्त या जीवन्मुक्त बना देता है । 

प्रध्यासं के लिये यष्ट्॒चाचश्यक न्ह है छि ्रभ्यास फे ्रधिष्डान 
( शक्ते >) श्नौर अध्यस्त पदाथ ( रजत ) मे समत्ताया साच्श्यष्ीष्ो। 
घ्रात्मा मे मयुप्यस्व, पञ्चत्व, ब्राह्यणएत्व शादि का श्ष्यास होताष्टै, परत 
श्राव्मा श्रौर मनुष्यत्व, पश्युत्व, या घ्राद्यण् मे को सादृश्य नीं | 
दसी अकार विषय दोषया करण दोष ( दंद्वियादिका दोष) भी श्रप्‌- 
तिति नदी है । चध्यस्त वस्तुका पूर्वं संस्कार भी ज्ञरूरी नरदीदे। 
श्रध्यासं का पुष्कत कारण श्रक्ान हे, श्रज्तान क्छी सत्ता घध्यास शो जन्म 
देने को यथेष्ट है । श्ररान, च्रवि्य! या माया यही श्रष्यासं छा चीज षै । 

यदि एक निगुण, निरंजनः निर्विकार ब्रह ही वास्तविक त्व है तो 
यदह जगत्‌ कहां से राया ? एक से रनक की 
उ्पत्ति केसे इर १ भेद-शून्य से भेदौ की सृष्टि 
केसे इर १ पर्व॑त, नदी, वृत, तर्ट-तरह फे जीवित भ्राणी एक निर्चिशेष 
तरव से से केसे निकल पडे ? एक श्रौर श्रनेक मे क्या सवंध है १? मानव- 
जाति एक है थोर मनुप्य श्रमैक; इन श्रनेक मय्यो मे जो मनुष्यत्व की 
एकता है उसका स्या स्वरूप है ? यद दरशनशाख की प्रथम श्रौर श्ंतिम 
समस्या ह; मस्तिष्क फो उल फन में डालनेवाली यष्ट प्रमुख पेली है । 
न एकता से इनकार करते बनता दै न ध्ननेकता से, श्रौर दोनो मेँ सर्बध 
सोचना श्रसभव मालूम पदता है । ज्ञरो भाणि्यो में एक-सी ्रवत्तियां 
पादै जाती दै । जीव-विन्तान चतलाता है कि ्राशिर्यो की भ्रसंस्य जातिर्यो 
कै प्रसंख्य ग्यक्तिर्यो मे एक दी जीवन-धारा प्रवाहित टो रदी है । जातियों 
के मेद्‌ ताच्िक नरी है, एक जाति दृसरी जाति मेँ परिवर्तित हो जाती 


१ द° स्तेप शारीरक, १।२८-३० 


मासा 
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है। प्राशि-वर्गो का यह जाति-परिवरत्तन ही विकास है मदृलली रौर 
व॑द्र धीरे-धीरे मनुण्य वन जाते हे । हमारा प्रश्न यह थाक प्राणियों के 
भेदो मे व्यापक जीवन की यह एकताक्यादै, उसे केसे समसाजा 
सकता है ! 

कविता लिखकर कथि निश्चल नदीं वेऽ सकता, अपनी कविता उसे 
किसी को सुनानी ही प्देगी) श्रालोचकों को किदस्ियां सकर भी 
सादित्य-कार सादहिव्य-रचना से बाज्ञ नहीं ्ा सकता । जेज्ञ जाकर भी 
गे्लिलिश्रो को यदह घोपणा करनी ही पदौ कि पृध्वी सूर्यसंडल के चारों 
ग्रोर घूमती है । हम पने सत्य प्रर सोदर्यं के धनुभव को दिपाकर नही 
रख सकते । हमे विधाता ने टी परमुखापेरी बनाया हे । समाज के चिना 
हम जीवित नदीं रह सकते । एकांत-वास का ्रानंद्‌ मनुष्य के लिये नहीं 
है । योगी भी किसी से योग चाहता है । हम पूते है-कि हम मे एक- 
दूसरे में प्रवेश करने की इतनी प्रचल उक्कंडा क्यो है? कौन शक्ति हमें 
एकता के सूत्र मे बोधे हुये द! श्रौर हममे मेद क्यो है, हम सघष 
ग्रोर घणा-द्रेप सें क्यो फंसते है, यह भी विचारणीय विपय है । 

वेदात का उत्तर षै किजगत्‌केदौो कारण दै; एक ताचिक श्रौर 
दूसरा श्रतास्िक या सरनिवचनीय । धभेद काकारण हममे ब्रह्मद 
उपस्थिति हे भर भेद का कारण हमारी श्रवा दै । एक ह्य की सत्ता 
खंड-खंड होकर दीखती टे । नाम-रूप के योग से एक श्रनेक हो जाता 
हे । बरह्य जगत्‌ का विवर्तकारण दे श्रौर निश्व के विवर्तो का कारण 
विद्या या माया है । सांख्य की प्रकृति के समान माया जगत्‌ का उपा- 
दान कारण हे । जगत्‌ माया का परिणाम है श्रर व्रह्म का विवर्तं ! कु 
विद्वान्‌ यो भी कहते हं कि माया-सचिव (माया-युक्त) बह्म ही जगत्‌ का 
कारण षै । मल यातत यह्‌ है कि माया की उपस्थिति के कारण नर्मय 


यार शरखंड नद्य नामरूपात्मक जगत्‌ के रूप में परिवर्तित अतीत होने 
त्वगता टं] 
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मायाया श्रवियामेरीया प्रापकी चीन्न नही है, चह सावंजनिक 
श्रीर्‌ सावभौम द चह चदय की चीकज्ञद) माया को मेने या श्राप्ने नहीं 
लाया, वह श्नादि दहै श्रौर स्वाभाविक) श्रापमेश्रौर मुममे भेव 
डालनेवाली यह साया कव शौर कहा से श्रई, यह कोड नहीं वता 
मक्ता । चापरो पारक भौर सुमे संख किसने बनाया, कोद नही कषु 
सकता | सखी, पुरुप, वालक, बद्ध, इट प्रर पत्थर काभेद सायाकौ 
मरिद) यह्‌ मायान सत्‌ टं श्रमत्‌, यह ्रनिचचनीयदहं। मायाका 
काय जगत्‌ भी प्रनिवचनीय ह । सर राधाकृष्णन्‌ कहते ह कि माया वेदा. 
तिया कौ “यद्य प्यर्‌ जगत्‌ मे सवथ वता सकने की श्रशाक्ति या श्रत्तमता" 
का नाम द | करिर्वियन सेखक श्रफष्टाट कदता ष्टं #फरि रहस्यवादी की 
एकना कौ श्वनुभुति उग्र भद्‌ का (मायाः कहने का वाध्य करती हं 1 
जो श्रनादि श्रौर भावरूप (प्निरिव) है, जा करान से नष्टष्टो जात्ती 
हे. जा चव श्रीर शरस्‌ से विलत्तय ट्‌, वह प्रतान रै, वह माया है| 
'भाव्प' का श्रयं यदी ह छि माया श्रभावरूप" नटी है, उसकी सत्ता 
(श्रभवपिलनत्सात् मात्रः विउानतम्‌) | 
मायाया ध्रन्नानर्मे दा गत्या ह, पकर श्रावरण-यक्तिं श्रौर दसय 
वि प-णक्ति। श्रपनी पहली गक्ति कं काररा माया श्रामा कं वास्तविक 
म्यस्पर क) दरु लनी ४, श्रपनी दूमरी शक्ति के वरल पर वह जगत्‌ के 
पटायाष्टी मद्धि क्रती दं) श्री सर्चचसुनि कते ष, 
श्रा दाय विनिपति सस्फुरदामरस्पम्‌ 
जौदम्चरन्य जगदाङतिभिरन्रपव | 
प्लान मापरय पिश्नरमरास्ियागाव्‌ 
श्यामयमाच्र विपयाश्रयतां यलेन ॥ मे० नारीकं ५२० 
ष्यति श्रन्त-विपयद श्र श्रामाश्रयी ध्रनानश्रामा के अ्योतिर्मय 
स्प का दरद क्र तपनी विममयनि य ्रात्म-नत्वकोजीय, इस्वर श्रर 
^ ब्रृह्ुत्‌ श्रद्‌ मान धुष्ट, ५० १०६ 


ग्रद्वेत वेदांत ४. 
ग ५६ 
जगत्‌ की आ्राङृति्यो मे विरिक्त कर देता है 1 सवन्ञसुनि के गुर सुरेश्वरा- 
चाय भी श्रजान शब्द का प्रयोग करना पसंद करते है, 
थोदी देर के लिये हम भी अज्ञानः शब्द्‌ का प्रयोग करगे 1 अ्तान 
ज्ञान का श्रय ननाद श्रौर भावरूप है, यदह ऊपर कहा जा 
परर विषय चुका है । प्रश्न यह है कि (१) श्र्तान रहता 
कष है, श्रस्तान का श्राश्रय क्याहै; श्रौर (२) श्रत्तान किसका है, 
श्रज्ञान का विषय क्याहै। श्रज्ञान ब्य काटहै, या बह्म-विषयक है 
इस विषय से प्रायः मतेक्य है! वाचस्पति के मत मे अन्तान का 
श्राश्रय जीव ह; सुरेश्वर, सवं्तसुनि ओ्रौर॒प्रकाशात्मन्‌ की सम्मति 
म श्रक्तान का श्राश्रय रौरं विषय दोनो नह्य है ( श्राश्रयस्व 
विषयत्वभागिनी, निर्धिभाग चितिरेव केवला--सवत्तसुनि ) ¦ संतेप- 
शारीरक से वाचस्पति के मत का खण्डन किया गया है) सर्व्॑ञसुनि 
कहते दै, 
पूवं सिद्ध॒तमसोहि पर्िचिमो 
नाश्रयो भवति, नापि गोचर. ।१।३१६ । 
प्मक्ान जीव से पहले की चस्त॒ है श्रौर जीवका कारण है; श्रन्तान 
पूर्वसिद्ध है, जीव बाद को श्राता है । इसलिए जीव ्रत्तान का न श्राश्रय 
टो सकता है, न विषय 1 इसी प्रकार जट-तत्व भी श््तान का भ्राश्रय 
नही हो सकता, क्योकि जड जगत्‌ भी जीव की तरह अज्ञान से उत्पन्न 
होता है कार्य श्रपने रारण का राश्रय या विषय कभी नहीं बन 
सकता । 
वाचस्पति के भ्रनुयायिर्यो का उत्तर है कि यह प्रश्न करना छि “जीव 
पहले या श्रन्ञानः व्यथं है, बीज श्रौर श्रंकुर की तरह उनका सर्ब॑घ श्रननादि 
है । पहले रविद्या थी जिससे जीव उत्पन्न हृश्रा, यह कथन भमात्मक्‌ हह । 
एेसा कोड समय न था जब जीव नहीं थे, इसलिए जीव को रविद्या का 
ग्राश्रय मानने मे को दोष नहीं है । 
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वास्तव मे माया श्ररश्रचिद्या एकषष्टी वस्तु ह 1 १ शकराचायं ने 
खष्टि का हेतु बताने मे दोनो शब्दो क प्रयोग 
किया दै । बह्यसूत्र की भूमिका में उर्दोने 
ग्रध्यास का निमित्त मिध्याक्तान को बतलाया है जो भवि्या का पर्याय है। 
“कत्स्न-प्रसक्तिः नामक श्रधिकरण के भाप्ये भौ ब्य के नेक सू्पोको 
श्रविद्या-कल्पित वतल्लाया है ८ श्रविद्या कलिपित रूप मेदाभ्युपगमाव्‌-- 
२।१।२७) 1 कहीं-कहीं वे माया शब्द का भयोग॒भी करते है । नेसे 
मायावी श्रपनी फैला इद माया मे नरह कैंसता वैसे टी बह्म जगच्‌ के 
नानात्व से सश नहीं किया जाताः । इस प्रकार हम देखते है कि शंषरा- 
पार्य मे साया प्रर विद्या दोनो शन्का प्रयोग बिना श्रथेभेद फेकिया 
है ! साधारण भाषास श्रविद्या का मतलव विया या सन का रभाव 
समा जाता है। एेसी श्विदया वैयक्तिक श्रौर श्रभावख्प हे) परत 
वेदात की श्रवि्या सार्वजनिक शरोर भावखूप दै । वस्तुतः जीव या बद्ध 
पुरषो के चप्टिकोण स वही माया दहे । विद्याः का सवंध ज्ञाताया 
विपयी से श्रधिकदहैश्रोर (मायाः क ज्तेय या विषय से) श्रदि्या इद्धि 
का धर्मद श्रौर साया का स्वय चह्यस संव॑ध हे । साया ब्रह्य की शक्ति हे! 
लोकमतत श्रथवा लौकिक प्रयोग का ध्यान रखते हए ही शायद बाद 
के वदातिर्यो ने श्रविद्या श्रौर मायामे सेद कर दिया! शुद्ध-सरव-प्रधान 
माया दँ श्रौर मल्िन-सच्व-प्रधान श्रविद्या, माया शरुरवर' की उपाधि है 
प्रोर श्रविः "जीव" की | 
श्रवि्योपाधिको जीवो न मायोपाधिकोखलु ! 
मायाकरार्यगुणच्छन्ा बह्यविष्मटेस्वरा. ॥ 
प्र्यात्‌ जीव श्रविया की उपाधिवाला हं, साया की उपाधिवाला नदीं ¦ 


माया श्रौर सविया 


पणी गमीीीीणिि. मम कर 


१ द° पचर्पाद्का विवरण (विजयानगरम्‌ मस्त सीरीज), प° ३२ भाष्य- 
कारेणाचाविया मायाऽविग्ात्मिका मायाशक्तिरिति तत्रतत्र निर्देशात्‌ , 
टीकाकारेण चाविरा नायाऽक्षर नित्युक्तन्वात्‌ । 
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माया के गुणो से श्चाच्छुन्न तो ब्रह्मा, विष्णु श्रौर महेश्वर (शिव) है 1" 
परविद्या शब्द के प्रयोग से जीवगत दोष की प्रतीति होती है । जीव 
का दोष जीव तक ही सीमित होगा रोर उससे भ्रलग श्रस्तित्ववान्‌ न 
हो सकेगा । पर॑तु श्रविद्या एसी नदी हे । सुरे जे पर्व॑त दिखा देता है, 
बह मेरे वैयक्तिक दोष के कारण नहीं । ससार के श्यौर प्राणिर्योको भी 
पर्व॑त दीखता है । श्रविया च्यक्ति का नही सा्व॑भोम दोषे, जह्यांड का 
पाप है । ज्यो-ज्यो वेदांत-दशन का विकास होता गया स्योत्यां चरचिद्या या 
माया की भावरूपता प्रं अधिक जोर दिथा जाने लगा! पद्यपाद्‌ ने 
प्रविधा को (जड्ात्मिका-श्रविद्या-शक्ति'२ कहकर वर्त फिया दहै । वाच- 
स्पति के समत मे श्रविद्या अरनिवेचनीय पदाथ है (श्रनिर्वाच्याविद्या) । 
सुरेश्वर श्रौर सर्व॑त्तसुनि श्क्ञान को ्रावरण श्रौर विक्तेप शक्तिवाला 
्रनादि भाव पदार्थं सस्ते है । श्रविचा या माया का भावात्मक स्वरूप 
व्यक्ति के मिभ्या-्तान ओ्रर जगत्‌ के जद्च्व मे श्रभिव्यक्तं होता दे । 
'भामतीः के मंगलाचरण मे श्री वाचस्पति मिश्रने बह्म को भ्रविदया- . 
द्वितय-सचिव (दो श्रविद्यार्यो से सहचरित) 
कथन क्रिया है । जगत्‌ छी व्यावहारिक सत्ता 
का कारण मूलाविदया है, यह श्रविदया मुक्ति से पहक्ञे नष्ट नहीं होती । 
परंतु रूढ ओरौर सच, भम शरोर यथार्थ्ञान का मेद्‌ व्यावहारिक जगत्‌ के 
प्रतर्गत भी है, उसका कारण तूलाविदया है । तूलािद्या का श्रर्थं “्याव- 
हारिक अरक्तानः समना चाहिए । परमाथं-सत्य की षटि से शुक्ति-क्ान 


मृलाविन्या श्मौर तूज्लाविव्या 


१ विवरण-कार के मत मे माया गनौर अविद्या एक दै, पर व्यवहार-सेद 
से वित्तेप की प्रधानता सेमाया श्रौर वरण की प्रधानता से अविद्या सन्ना 
हे-तस्माल्लक्षणेक्यादवृद्धन्यवहारे चैकत्वावगमा देकस्मिन्नपि वस्तुनि विक्लेप 
प्राधान्येन माया आच्छादन प्राधान्येनाविद्े ति व्यवहार मेद. । वही, प° ३२। 


२ अज्ञान मिति च जदात्मिकाऽवि्या शक्तिः पश्चपादिका ( विजयानगरम्‌ 
सस्त सीरीज ), घर ४। 


है 
३६२८ दशनशाख का इतिहासं 


भी भूम है जव कि व्यावहारिकं चष्ट से ्क्ति-कान यथाथ ज्ञान या नैया- 
यिकों छी प्रमा है श्रौर स्जत-क्तान भूम्‌ । शक्ति में रजत~कन या रजत ऊे 
प्मध्यास का कारण तूलाविय है, बद्ध मे शुक्ति श्रथवा सस्पूणे ज्यावहारिकि 
जगत्‌ का श्रष्यास मूलावियया का परिणाम है । वूलाविया का नाश सतकं 
निरीरण, विक्तान श्रथवा भ्रत्यत्त श्रादि अमार्णो की सहायता से होता रहता 
है, कितु मूलाविद्या बिना जह्य-क्ता्‌ के नष्ट नीं हो सकती ! 'उपाधि- 
सहित चैतन्य का श्राच्छादन करनेवाली श्रविद्या का नाम वृल्यदिदया है \° 

शेकराचाययं के ्रनुसार जगव्‌ का निमित्त कारण श्रौर उपादान कारण 
दोनो "हैश्वरः या ' सगुण बद्धः या "कार्यनद्य' 
है ! जगत्‌ का उपादान ईश्वर है चौर विवर्तो- 
पादान्‌ बह्म ! मिट्टी घडे का उपादान कारण है रौर ऊम्हार निसित्त कारण 
रस्सी सपं का विवत्तापादान हे । वाचस्पति के सत से बह्म जगत्‌ का कारणं 
है शरोर रविद्या या साया सहकारी कारण । वेदात परिभाषा की सम्मति 
म जात्‌ का कारण माया को कहना चाहिए ! स्वेतमुनि के मत में द्ि- 
तीय ब्रह्म ही जगत्‌ का कारण है} प्रन यष है कि क्या इनमें से किसी 
सत के श्रनुसार जगच्‌ मिथ्या दै ? उत्तर में ष्टाः श्नौर "नः दोनो कैज 
सकते ह ! प्रश्नकतां "मिथ्या" शब्द से क्या समसूता है इसी प्र॒ उसके 
प्रशन का उत्तर निमर दै । जगद्‌ इस अर्थम मिष्या नहीं है कि उसकी 
'सत्ता' नहीं है ! जगद्‌ की (सत्ताः हे, व्यावहारिक सत्ता है, इससे कोई 
चेदाती स्वप्न मे भी इनकार नही कर सकता !" शश-श्ट'ग पौर श्राकाश- 


क्या जगत्‌ मिथ्या दे 





ग किरि ॥ गिरि [मीरषिणणमीणिणीीीष 


१ अपे "विवेकं चूडामणिः ग्रथ के कुं स्थलो मे तो श्री शकरत्वायं ने 
जगत्‌ को भत्‌? तक कट डला हे सत्‌ ब्म का सच कायं सत्‌ ही टैः (सद्न्रह्म- 
कायं सकल सदेब--रुलो° २३२) जैसे मिट टी के सव काये मिट छी दी दोते दै 
वेते ही सत्‌ से उत्पन्न यह सच कद्ध सदात्मक दी है” (खत्कायं सकल घटादि 
खरमात्र मेवाभित तद्वत्सज्जनित सदात्मकमिद्‌ सन्मानमेवाखिलस्‌--श्लोक 
२५३ ) “कथमसत सज्जायेत” वाक्य मेँ भी जगत्‌ को सत्‌ कहा गया है । 


प्रदवेत वेदात ३६४ 


पुप्प की भांति जगत्‌ श्रसत्‌ या शून्य नदीं है । शकर के मत में तो भूम 
प्रौर स्वप्न के पदार्थौ समे भी एक प्रकार की सत्ता, प्रातिभासिक सत्ता है | 
म-ज्ञान भी वस्तु-शून्य या निर्विंषयक नदीं होता । परंतु यदि मिथ्याका 

पारिभाषिक श्रर्थं समाजाय तो संसारो मिथ्या कदने में कोद दोषं 
नही है । मिष्या का पारिभापिक चरथं है अनिर्वचनीय श्र्थात्‌ सत्‌ श्रौर 
श्रसत्‌ से भिन्न । सत्‌ का श्रथ है च्रिकाल्लावाधितः। इस रथं मेज्ञरूर 
संसार मिथ्या हे । 

व्रिज्ञान-वाद का खण्डन करते इये, ““वेधर्म्याच्च न स्वप्नादिवत्‌" 
( २।२।२६ > सृत्र के भाष्य मे शंकर ने स्पश कहा है कि जगत्‌ स्वप्र के 
समान नीं है । वे लिखते है - 

बैधम्यं हि भवति स्वप्न जागरितयोः ! कि पुनर्वेधर्म्यस्‌ ? बाधावाधा 
विति ब्रुमः} बाध्यतेहि स्वप्नोपलन्धं वस्तु प्रतिबुद्धस्य... श्रपि च 
स््तिरेषा यत्स्वप्नदशंनस्‌ ! उपलग्धिस्तु जागरित दर्शनम्‌ 1 तत्रैवं सति न 
शक्यते वक्तं मिथ्या जागरितोपलब्धि सपलब्धित्वात्स्वप्नोपलबन्धिवदिद्यु- 
भयोरन्तरं स्वयमनुभवता । ( २।२।२६ ) 

भ्र्थात्‌ स्वप्नदशा श्रौर जाग्रतदशा के धर्मो ( स्वरूप ) मे भेद है । 
वह भेद्‌ क्या दै ¶ "वाध होना चोर "बाधन होना । स्वप्न के पदार्थो का 
जाग्रत दृशा में बाधो जातादहे ..एक श्रौर भी भेद है! स्वप्नदशेन 
स्मृतिरूप टै श्रौर जाग्रतकाल की “उपलब्धिः से भिन्न है । दस प्रकार 
स्वप्न शरोर जाग्रत के भद्‌ का स्वयं श्रनुभव करते इये यह कटना दीक 
नष्ट कि "जाग्रत काल की उपलब्धि टी है, उपलज्धि होने के कारण 
स्वप्न फी उपलन्धि की तरह" 

जगत्‌ की स्वतंत्र सत्ता का दससे श्रच्छा मय्डन श्रौर क्या हो 
सक्ता ह १ भारतीय वेदांत भी यथाथेवादी है श्रौर भारतीय यथार्थवाद 
मे श्रादशंवाद्‌ श्रोत-प्रोत दै ! वास्तव मे जीवन पर रष्टि रखना 


भारतीय दशन का एक विरेप गुण दहे! पाठक देखेगे कि उपयुभ्त 
२४ 


३७० दशनशाख शा इतिहासं 


भाष्य-खण्डमें श्रो शकराचार्य ने गोदृपाद की कारिका का खण्डन 
क्रिया! 

ईश्वर, सगुण ब्म, अपर नह्य श्रौर कार्यं ब्य श्रद्रेत वेदात में पर्याय- 
वाची शब्द ह] हम क चुके कि मायाकौ 
उपाधि से ज श्वर बन जाता है | इस भ्रकार्‌ 
ईश्वर की सन्ता व्यावहारिक जगत्‌ की सन्ता के समान है । ज्यावहारकि 
दृष्टि से ध्श्वर श्रौर जगव्‌ दोनों की सत्ता है श्रौर ईश्वर जगच्‌ का श्भिन्न 
निमित्तोपादान कारण है । दैश्वर ठी विर्व की सत्ता का श्राधार ह; यही 
मत गीता भी है । "मायाः में सततोयुण की प्रधानता है। सांख्य कौ 
परक्ति की तरह माया स्वतः जगत्‌ को उत्पन्ने नदीं कर सकती । माया 
हैश्वर की शक्ति है, ईश्वर के श्राभ्रय से वह सृष्टि करती ह । गीता क्ती 
है- मयाध्यरेण प्रकृति. सूयते सचराचरम्‌ श्च्थात्‌ मेरी श्यत मं 
प्रकृति चर श्रौर श्रचर जगच्‌ को उत्पन्न करती है । पाठक पूष्धेगे कि क्या 
घरे वेदांत का दश्वर धरक्तानी है? वेदांत का उत्तरं द्धं इस प्रकार 
होगा । च्ञानी होना श्रौर सर्वततता ग्यावहारिके जगच्‌ की चीज्ञं हे! 
परमार्थ-सत्य की रष्टि से उक्त अश्न ही न्यथं ह । न्यवहार-जगव्‌ में इश्वर 
तानी नष्टी, सर्व॑त्त है ईश्वर मायाकास्वामीषैन कि दास । दैश्वर 
के ऊपर माया की श्रावरण-शक्ति काम नदीं करती । ईश्वर को सदैव स 
वातो का ज्ञान रष्ता है । रश्वरा्चित माया पनी विक्तेप शक्ति के कारण 
संसार की उत्पत्ति फा हेच बनती है । बद्य-तत्व की एकता प्रर जगत्‌ के 
मायिक स्वरूप का सान ईश्वर भं सदैव रहता है । दर्वर मयुप्य की 
सच प्रकार क्षी उन्नति का श्चादरशं ्रौर शद्धा-भक्तिका विषय । हैरवर 
मे अनन्त क्ञान, श्रनन्त सोदर्यं श्रौर श्रनन्त पवित्रता है! हमारे नैतिक 
जीवन का श्रादशं संकीर्णता को त्याग कर सवको पना रूप जानना श्रौर 
सव से समान व्यवहार करना है ! नेत्तिक-जीवन की ऊँचा पर पर्व कर 


१ गोदपादीय कारिका ।२।४५ 


इश्वर 


श्रेत वेदांत ३७१ 


हम्‌ अपने ओर समाज के, नरी-नदीं शपते श्रौर विश्व-ब्रह्मांड के स्वाथं 
सें सेद्‌ करना छोड देते है ! विश्व का कल्याण ही हमारा कल्याण हो 
जाता है, विश्व का हित ही हमारा दहित यह श्रादशं भगवान्‌ मँ नित्य 
चरितार्थ है वे विश्व की श्राप्मा है, विश्व का कल्याण-सखाधन ही उनका 
एकमान्न कार्यं है । इसीलिए भगवाम्‌ का श्रवतार होता है, इसीलिए वे 
तरह-तरह की चिभूति्यो मे ्रपनेको भकट करते हे} सवतत इश्वर ने 
वेदो की रचना की दै श्चौर मतप्य को प्रकाश दिया दहै । ईश्वर की भक्ति 
से ज्ञान रौर ब्रह्मलोक की प्राक्षि हो सकती है जिसका निश्चित श्र॑त 
मोक्त है । 
परत यह याद रखना वचादहिष क्षि वेदांत का दैश्वर ब्य की शपेत्ता 
कय ताखिक है ! ईश्वर का संबंध व्यावहारिक जगत्‌ से है रौर स्निर्यो 
के लिए ईश्वर-भक्ति शपेक्तित नहीं है । ज्ञानी की क्रत-दिनी दष्िसें 
जगत्‌ के समान ईश्वर की भी पारमार्थिक सत्ता नहीं है; ईश्वर भी नहा 
का एक विवर्तं ८ पेपियरेस > है ! यही बेडले का भी मत दै । 
्रविदया से संसक्त होकर, श्रविधया की उपाधि से, ब्रह्य का विशद्ध 
क चैतन्य-सखरूप जीव बन जाता है । प्रष्येक जीव 
के साथ एक प्रन्तःकरण की उपाधि रहती हे । 
इसीलिए जीव परिच्छिन्न श्रोर श्रच्पन्त है । ईश्वर मे श्रविद्या नहीं है, 
पर श्रविघया ही जीव का जीवन दहै! च्रचिद्यया मं रजोगुण श्रौर तमोगुण 
की भ्रधानता है तथा सतोगुणए की न्युनता (मक्तिनसच्व प्रधानाऽविद्या) । 
ईैरवर मे वैयक्तिक स्वार्थं नही है, सारा बद्यंड उसका शरीर है श्रौर सारे 
नर्यांड का स्वार्थं ही उसका स्वार्थं हे । परतु जीव का श्रपना अलग स्वार्थं 
है ! जिसके कारण वह कर्ता, भोक्ता, बद्ध श्रौर साधक बनता है ! कु के 
मत मेँ ंतःकरणसे चद्यका प्रतिर्थिव ही जीव है । इस मत्त में ईश्वर, 
माया मे जह्य के प्रतिविबका नाम दहै। विद्यारण्य के श्रनुसार मन मे 
न्य का प्रतिनिब जीव है, नोर चारे प्रशिर्यो के वासना संस्कासो-सहित 


३७२ दरमश्वाख्र फा एतिदाम 


मायामे घ्रद्य फा प्रतिपिव्र प्म्यर ्। पंचपादिका-यिवरय फा लम्पक 
जीव फो दस्यर का प्रतियिय मानना ह 1५ 

ऊद विचारक के सनम वासनवमें जीयपए्कष्हं ध्रौर उपाधि 
प्रविधा 1एकष्टी तीय श्चैर प्फषही गरीर। 
पोप जीय चार शरीर उक्त एक सीव फी फखना 
खष्टि या स्वप्न-माप्र टं 1: श्चयवा, एक मुनय जीवे दिरययगर्म ह, भेष 
जीच रहि्रिख्यगमं की ्ायामाचर ट| स्ययं हिरपयगनं यष फा प्रतिवि 
13 दस दूसरे मत में जीव एकदं श्रौर शरीरे श्रनेक | एन शरीरो मं 
सय मे ्रवास्तविरु जीव ह 1 एक चीय-यादियो पा एकं तीसरा समुदाय 
भी ६ जिसके श्रनुसार एक ही जोव वहत स शरीरो में रता हं ।> यह 
सारे मत शाकरभाप्य कं विरद जषा जीरयो फी श्रनेस्ना का स्पष्ट प्रति- 
पादन ह शनक जीव-वादिर्या मं भी एसी प्रकार मतभेद द, परंतु हमारी 
ष्ष्टिमे दन सव मर्तो फा दानिक मस्व यहुत कम र ! एक घनिष 
चनीय तत्व श्रयिया की धारया ष्टी श्रटेत-वेदात की मौलिक सूक दै । 

प्रप्पय दीक्षित ने "सिन्धांतसेदाः कंश्मारभमे लिम्यार ङि भारीन 
श्राचायं पक शद्धितीय सत्‌ पठाधं व्र के प्रतिपादन मेषएी दिरेप रचि 
रखते थे, ष्य से जगत्‌ फे विवक्तं किस प्रकार चा किम फम स उत्थित 
होते टे, इसके वर्णन मे उनकी श्यभिरचि कम धी, एसोलिषए नवीन तेरो 
मं मतमेद्‌ उत्पन्न टो गये । दन्हं मतभेदो का भदन श्रप्पय दीतित फे 
“सिद्धातलेश संग्रहः का वयं विपय ए ! वास्तव मे यैतन्य-तत्व की एकता 
छ्मौर श्रविद्ूया की धारणा यही यद्रेत वेदांत फे दो महप्वपू्ं सिद्धांत £ ¦ 
प्नन्य धातो का स्थान गोण रै! 


१ ग्रतियिम्यो जीव चिम्बस्थानीय ईश्वर --सिद्धातलेश (विजयानगरम्‌), 
प° १७ 

२ वही, प० २० 3 वही, ए २१ 

* चह, ए २१ 


एद ध्रार पनेक जीवय 


शटधेत वेदात २७६ 


उपर हम सारक्ति-्ान श्रौर चत्ति-क्षान का सेद्‌ बता चुके दँ । साती 
का रथं है देखनेवाला । सारी जह्य, दैश्वर 
जीव्‌ रीर साकी" श्रीर जीव तीनो से भिन्न बत्तलाया जाता है । 
उपाधि-शून्य चेतन तत्व का नाम ब्य हे; वही तत्व अन्तःकरण की 
उपाधि से साक्ती बन जाता है । सारी उुद्धि-वृत्तिर्यो को प्रकाशित मान्न 
करता है । “जीवः का बुद्धि-वृत्तिर्यो से श्रधिक घनिष संबंध है; जीव में 
क्त्व श्रौर भोक्तत्व का च्रभिमान भी होता है । साक्ती दैश्वर से भी भिन्न 
हे, 8श्वर क्रियाशील है यर साती निष्क्रिय । यह हमने ्रापको विधारण्य 
स्वामी का मत सुनाया 
ेसी जटिल परिस्थितियों मे मतभेद होना स्वाभाविक है । कोमुदी- 
कारफे मतम ईश्वर का एक विशेषरूप ही साती है 1२ उपनिषद्‌ के 
दो पियो मे एक स्वादिष्ट फल खाता दै श्रौर दूसरा सिर देखता रहता 
है । पहला पक्षी जीव है रौर दसरा दैश्वर । शंकराचायं के भ्र्थो मं इन 
दोनो मतो के पक्त मे उद्धरण मिल सकगे । 
वेदांत-परिभाषा के मते जीवही एक द््टिसे 'सा्तीः है च्रौर 
दूसरी रि से "जीवः श्चर्थात्‌ कत्ता श्रौर भोक्ता । अंतःकरण से उपष्टित्त 
चैतन्य साक्ती है । यद सारी भरत्येक व्यक्ति मे अलग-अलग है । वही 
श्रंतःकरण जिसका धर्म॑ दै वह प्रमाता या जीव हे । जीव शौर श्रंतःकरण 
का संबंध, साती श्चौर श्चंतःकरण के संध से श्रधिक घनिष्ठ है । सिद्धांत 
नेश के श्रनुसार--्ंततःकरण विशिष्टः पभ्रमाताः तदुपरितः साती ।3 क्षिस 
प्रकार साक्ती का ज्यक्तिगत शरीर से संबंध होता है, इसी प्रकार ईश्वर का 
१ जगत्‌ से संबध है । यह मत भी भ्रन्य मतो से श्रधिक विरद 
नहीं है । 


› राधाकृष्ान्‌ , भाग २, प° ६०१-६०३ 
२ सिद्धांतलेश, प° ३३ 
5 वृह, त° र्थ 


२७४ दशंनश्षाख् ष हतिहास 


विषद्ध बद्ध ष्टी शरीर, श्रतःकरख श्यादि की उपाधि स्र जीव ष्टा जाता 
है । कतृत्व-्यौर भोक्ततव-संपन जीव फे तीन 
जीव क शरीर, प चकोरा शरीर ष्टं । पहला शरीर स्यूल रीर है जो 
दीखता है श्रौर मरने पर जिसका दाह-सस्कार किया जाता ट } स्वप्न 
श्रौर सयुक्ति मे स्थूलशरीर फ्रियाहीन टो जाता ह; यह प्रत्येक जन्ममं 
यदलता रता दै ! पाच क्लनेन्द्रिय, पाच कमेन्दिय, मन, बुद्धि श्वर 
पाच प्राण मिलकर सुषम शरीर चनाते हँ । यह साख्य के लिंग-शरीर के 
समान है । अन्तान की उपाधि, जा सुपि मे भी घत्तमान रहती षै, 
कारण-शरीर है 1 यह कारण-शरीर सक्ति स पटले नहीं टता । 
जीव को एच कोणो मे लिप हया भी वतक्लाया जाता हं । श्चन्न- 
मय, प्राणमय, मनोमय, वि्तानमय श्रौर श्चानंदमय यह्‌ पाच कोश षं । 
मोत्त दशा मे यह कोश नहीं रहते । श्रन्नमय कोश स्थूल शरीर है, प्राण 
मय, मनोमय श्चरौर विन्तानमय कोण सुच्म शरीर के त्व है । शंकराचायं 
फे मत मं श्रानंद्‌ बद्य का स्वप नर्द हे, ध्रानंदमयः भी एक कोश हे । 
वेदात के श्रानंदमयाधिकरणः की श्करने दो व्यास्याए क्ीहुं। वद्य 
प्रानेदसय है, यही सूरो का स्वाभाविक श्रयं रै । इसके विरुद श्नेक 
प्रात्तेप उखाकर सूत्रकार ने उनका खंडन किया है । परंतु शंकर के मतमें 
ब्रह्म श्रौर श्रानदमय एक नष्ट हँ । तैत्तिरीय में ही, जहां जगह-जगह भह्य 
को श्मानंदमय कहा है, जह्य को श्रार्नद का पुच्छ श्रौर तिष्ठा भी वत- 
लाया हे ष्य पुच्छं प्रतिष्टा) भ्रानंद फे हिस्पोा का भी चरणन है । प्रिय 
उसका सिरं ट; मोद्‌ दाना प्रत्त, प्रमोद दृसरा पर, श्रानंद श्रात्मा श्चौर 
ब्य पू छं या प्रतिष्ठा ।* इस प्रकार नद्य श्रानेदमय से भिन्न है । रामानुज 
का मत सप्रकार के अनुकूल है । “सोऽकामयत” (उसने इच्छा की) क्रिया 
का कत्तं श्रानदेमय' ष्टी हो सकता है । ब्य शव्द नपंसक सिग है, 
उसका सः” (पुंलिङ्ग “वहट”) से निदेश नीं हो सकता } "मयः प्रत्यय 
्ाचुयं श्रथ में हैन कि विकार र्थं में} इसे रासालुज की व्याख्या ज्यादा 


दवेत वेदांत ३७१ 


स्वाभाविक श्रौर संगत मालूम पदी दै ! श्रपनी रूपकमयी भाषा मे बह 
को श्चानंद की प्रतिष्ठा कह कर भी उपनिषद्‌ उसे ब्य से भिन्न नहीं 
समते । ज्य का श्रान॑दमथत्व उपनिषदों की कान्यमय शलली के अधिक्‌ 
श्रनुकूल दै । कचि-हदय बिश्व-तख को निरनंद नहीं देख सकता, भले 
ही बह दाश्श॑निक बुद्धि के ्रधिक श्रनुङल दो । 
श्रपनी “विवेक चङडामणि' मे कवि शंकराचार्य ने च्म को ननिरंतरा- 
नंद रसस्वरूपः कह कर वणन किया है (देखिये, श्लोक २३६) परंतु 
उसी भ्र॑थ में दार्शनिक शकर ने श्रानंदमय का कोश होना सिद्ध किया हे । 
(श्लोक, २११) 
सूर्य का सहर्खो धरो, नदियों ओर ससुरो मे प्रतिर्विव पठता है। 
अवच्छेदवाद र एक सूर्यं ्रनेक होकर दीखता है; स्थिर सूर्य 
परतिर्विववाद लहर्रो मे हिलता इरा प्रतीत होता है । घरों 
को नष्ट कर दीजिए, नदिर्यो चनौर ससुरो को हटा दीजिए, तो किर 
एक ही सूयं रह जाता है ! इसी प्रकार रविद्या मे ब्य के श्रनेक भरतिथिब 
वास्तविक प्रतीत होते है, वास्तव मे ब्रह्म नेक या विकारी नहीं हो 
जाता 1 श्रविद्यां के नष्ट होते ही बह्म का यथार्थं सरूप म्रकाशित हो 
उठता है । यह ्रतिर्विववाद" है । रूपक के सोदर्य के कारण दी कुद 
विचारो ने इसे स्वीकार कर जिया, एेसा अतीत होता है । 
प्रवच्छेदवाद्‌ के समर्थक श्रधिक है । सुयं की तरह बह्म साकार नहीं 
है जिसका करी प्रतिर्विव पडे ! विया की उपाधि ही ज्य के दूसरे रूपो 
मे भासमान होने का देतु है । श्रवच्छेद्‌ नौर परिच्छेद लगभग समानार्थक 
है । श्रचिद्या की उपाधि से श्रवच्िन्न या परिच्छिन्न ब्य जीव श्यौर 
जगत बन जाता है । ्रवच्छेदक का अर्थं है सीमित कर देनेवाला । ्रक्तान 
से श्रवच्छिन्न ब्रह्म खंड-खंड प्रतीत होता है ! दोनो ष्वार्दो" मे शब्द माच्र 
काभेद्‌ हे! वेदांत की मूल धारणाएं-- ब्रह्य रौर श्रचिया दौर्नो 
वन्त॑मान है | | 


॥ ५ 
३७१ दशनन्ताख का इतिहास 


“रह्म सत्य है, जगव्‌ मिय्या रै थर जीव नद्ध से सिन्न नदीं है" यही 
वेदांत फी रिक्ता का, एक लेखक के मत म, 
सारांश है । जा तच पिंड (शरीर) में है, षष्ठी 
बह्याड मे षै, जा शरीर का श्राधार वदी जगत्‌कफा भी श्चाधार ह। 
शर्य छो जानने से सव द्ध जाना जाता है" श्रारंभ मे केवल पुक 
श्रदवितीय सव्‌ टी था" इत्यादि श्रतियां जगत्‌ की एकता घोपित करती ईह । 
रति के महावाक्य वतलाते दै कि जीव ध्रौर बम एक दी ह । भ्मं वह 
ह" "वष्ट (ज्म) त्‌ हे" ध्यष् श्रात्मा न्य ह (ग्रह बह्मास्सि, तत्त्वमसि, 
श्रयमात्मा घद्य) इत्यादि वाक्य निव्यशुद्ध॒श्रौर॒नित्यसुक्त बल्य तधा 
वंधन-प्रस्त जीव की एकता कथन करते द } प्रश्न यष रै कि बह्म रोर 
जीव जेसी भिन्न वस्त्रो की एकता सम में किस प्रकार शया सक्ती हे ? 
धरति के वार्यो का ताव्प्य हदयंगम ष्ठी केसे हो सकता ह ? श्रत्यंत भिब्र 
धर्मवाले (तत्पदार्थः (बरह्म) श्रौर ध्वं पदार्थः (जीव) का एेक्य मन पर 
श्राप्तानी से चकित नष्ट ष्य सकता । 

वेदांतियो का कहना टै कि श्रति-वाक्यों का श्चभिप्राय लकणार्घो कौ 
सहायता से जाना जा सकता है । जहां र्दा का सीधा वाच्यार्थं सेमे से 
वाक्यक्रा श्र्थ-वोध नष्टो, वष्ट लक्तणा से धाशय जाना जाता रै 
( ताप्पर्याुत्पत्तिलेखणायीनम्‌ ) । शब्दो का साधारण धर्थं वाच्यां 
कष्टलाता है, जणा की सष्टायता से जो धर्थं मिलता है उसे "लत्तितार्थ 
क्ते हँ । मष्टावा्यो के च्र्थ-वोध के लिये तीन लक्तणाश्चोंका ज्ञान 
प्रावश्यक है धर्थात्‌ जदसर्लक्तणा, श्रजदटलक्तणा श्रौर जहदजषरलकणा । 
पहकी दो को "जदसस्वा्था" भोर शअनदत्स्वार्था' भी कते & तीसरी दन्ष्ी 
दो कामेन दहै। 

जटत्स्वार्था--“गंगा मे गांव है” स वाक्य का वाच्याथं विरोध-गरस्त 
है । गंगा-प्रवाह मेँ गांव छी स्थिति संभव नही है । इसलिए उक्त वाक्य 
का गंगा के तट प्र गाव" ह, यद्‌ रथं कदना चाहिए । यषां “ययाः शब्द्‌ 


महावाक्यों का श्यं 
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का वाच्यार्थ, कोश-गत श्रथ, छोद़ देना पडा, इस लिये दइसे जहत्स्वाथां 
लक्तणा का उदाहरण फटेगे । जदव्‌ का र्थं है स्यागता हु या त्यागती 
इई, जहत्सवाथां का मतलब इश्या “पने अथं को छोढती इ" । 
्जदस्स्वार्था या श्रजदर्लकणा- इस ल्तणा म भी वाच्याथं में 
परिवतन करना पडता है, परंतु वाच्याथं को सवथा छोड नहीं दिया जाता। 
(शोणो गच्छति" शोण जाता है, इस वाक्य म शोण का वाच्याथं “लालः 
है । परंतु इतने से काम नदीं चलता, इसतिए “शोणः मे लका करनी 
पद्ती हे । शोण का लकिता्थं इश्रा लाल रंग का घोड़ा । इस भकार 
शक्यार्थ या वाच्यार्थं का परित्याग नदीं हुश्रा क्योकि घोडे कारग लाल 
हे । शोण का श्रं लक्तणा की सहायता से शोणतव या ज्ाजिमा-विशिष्ट 
श्रश्व-द्रन्य हो गया, जिस से वाक्य सार्थक प्रतीत होने लगा । 
जहद्‌जहदटलक्तणा-- इस लक्तणा मे वाच्यार्थं का एक अंश दोना 
पदता है भ्र एक शरश का अह होता है। इस प्रकार इसमे 
'जहतीः चौर “अरजदहतीः दोनो के गुण वर्तमान है । "जिस देवदत्त को मेने 
काशी मे देखा था उसरी को श्रव मथुरा में देखता हू" यहां काशीस्थ देव- 
दत्त श्रीर मथुरा-स्थित देवदत्त की एकता का कथन दै । परंतु पहले देवदत्त 
मौर दुसरे देवदत्त के देश-काल मे भेद रै ! पदली बार जब देवद्त को 
देखा थातो वह श्रौर देश तथा श्रौर समय मँ था; श्रव चह दुसरे स्थान 
श्रौर दुसरे काल में दहै। दोनो देववतो की एकता तभी समफमें धा 
सकती रै, जब हम दोनो मे से देश-काल के विशेषण हटा लं । इस प्रकार 
(तत्कालीन शौर “एतत्कालीनः तथा 'काशीस्थः श्रौर (मथुरास्थ' की 
विशेषता्श्रो को वाच्यार्थं में से घटा देना पदता है 1 शेष वाच्यां ज्यो 
कार्स्यो र्ता है श्नौर दो देवदत्तो की एकता समर्‌ मेँ भ्रा जाती है । 
वेदांतिर्यो का कथन ह कि जीव श्रौर ब्रह्म की एकता बताने वाज्ञे महा 
वाक्यों का श्र्थं भी इसी प्रकार, जहदनषटल्लरणा से, सम मे अा सकता 
ह । “जीव श्रीर्‌ “बह, शत्वम्‌” शरोर ^तत्‌” के वाच्यार्थ मे से उन गुणो को 
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घटा देना चाहिए जो दोनो म तुल्य नरी प्रष्यक्त्य श्रथवा यैनन्य गुण 
जीव रौर च्य दोनों में समान रै । एस प्रकार उनष्टी एता टदयंगस षा 
सकती हं । 
वेदात के श्रालोचरछोका कथन टटुकिं वेमे व्यावषएारिक्‌ प्रया 
॥ न॑तिक जीवन फः लिए स्थान नरीह । श्करका 
क घ्ान-मार्गं मनुष्य! को नति उन्नति (मोर 
| प्रोप्रस्) फे लिपु क्सि प्रसर काओसाष्ट्न न्ष 
देता । कर्तव्याकतव्य का विचार नीची शरणी के मनुष्यों फे चिप दै 
लानियो के लिये न्ह । चयक्तिक श्रौर सामाजिक कत॑न्य प्तानौी कफ लियं 
नष्ट । वेद कं विधि गस्यभी तानी की स्टिम ध्र्थ-हीन द! जिसरी 
रषि जरात्‌ को मिष्या दृखती ह, जो संसार कं सारे व्यवष्टारो फो यतास्िक्र 
मानता, वद्‌ दिधि-निपेध का पालन करने का याप्य न्ष सकता । 
इसे प्रकार वेदात-दर॑न सामाजिक जीवन फा घातक र । 
उत्तरम टम निवेदन करनारै कि ययपि चदात प्रदर्ति-मायंसं 
नियुक्ति मागं को प्रेष्ठ समता है, तयापि सतिक-जीवन फा परित्याग उस 
की शिक्त नही ह । वस्तुत वदात की रष्टिमे धिना नैतिक युणो--यम, 
नियम श्यादि, का धारण किये क्ान-प्राप्ति सभव नरी ह । तानभि 
तो दूर की वात हं, चरित्रहीन फो ब्य की निक्तासा करने फा भी श्रपि- 
कार नहीं हं । श्रातो त्र्य जिजासाः प्र भाष्य फरते हये श्री शंकरा- 
चाय ने शश्रथे का श्ानतयं श्रथ वतलाया है । वद्य जिक्तासा का श्रधि- 
कारी वही दो सकता है (8) जो नित्य श्रौर धनिप्य के मेद्‌ का विवेक 
कर घुकाष्, (२) जिसे इ्टलोक श्नौर परलोक के भोर्गोसे वैराग्य दहो 
गया दै, (३ ) जिसमें शमदम ( मन श्रौर दंद्वियो का निह >) श्रादि 
सम्पत्तिया वत्तमान ह । श्रौर (४) जिसे मोक्त फी उस्कर श्रभिलापा दै । 
क्तान कोरी उदधि का विपय नही ह । षान के लिए चतुसुखी साधना 
की श्रावश्यकता हे । घृणा, देप स्वाथे प्रता ्यौर प्तपात फो जीते धिना 
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हृदय-भूमि तैयार नदीं हो सकती, जिसमे ज्ञान का बीज बोया जा सके । 
संसार को मिथ्या या ्चताच्तिक कहने का अर्थं सड, कपट, श्राडस्बर शरोर 
मिष्याद्स्भ को प्रश्रय देना नहीं है । यह ठीक है किं ज्ञानी के लिये श्चति 
के विधि-निषेध नदीं है (निस्त्रैगुण्ये पथि विचरतः को विधिः को 
निषेधः--श॒काष्टक), पर हमे इस विचार का श्रनथं नहीं करना चादिए । 
“ज्ञानी के किये कोई नियम या बंधन नरी हैः इसका क्या अर्थं है ! जव 
शुरू-शुरू म कवि-दात्र कविता करना प्रारंभ करता हे थवा चिन्नरकला 
का वि्या्थौ चिन्न-रचना का च्भ्यास करता है तब उन्हे पिंगल श्रौर 
रेखा-शाख के श्रनेक कठिन नियमो का बडे मनोयोग से पालन करना 
पदता है ! धीरे-धीरे जब वे दात्र कान्य-कलां प्रर ॒चिनत्राह्कण मे निपुण 
होने लगते है तव उन उन नियमो का पालन साधारण बात मालूम 
पदने लगती है- ते बिना मनोयोग के नियमानु्ूल काम करने लगते 
द । श्रपनी कलानां के पूरे “मास्टर या पंडित बन जाने पर उन्दी छार 
को कान्य भ्रौर॒चिच्र-कला के नियर्मो की परवाह भी नहीं रहती । तब 
वेजा ङ्द लिख या खींच देते हँ बही कविता श्रौर चिन्न हो जाता है; 
उनक। कृत्तियां स्वयं श्रपने नियर्मो की खष्टि करने लगती 2 रोर उनके 
लिये शाखो के बंधन नहीं रहते । इसी प्रकार सनच्चरित्रेता श्रौर साधुता 
के पंडितो को सदाचार के नियम सिखाने की भ्रावरश्यकता नदीं रहती । 
जिसने एक बार श्रपनी स्वाथ-भावना का समूलोच्छेद कर जिया है उसे 
कत्तंज्य-विषयक शिता की श्रपेत्ता नहीं रहती । च्चानी के बिधि-निषेध से 
प्रे होने का यही यथाथं अभिप्राय ह 
गीता मे जिसे स्थितग्र्त कदा है घी वेदांत का कत्तेन्य-ब॑धर्नो से 
सुक्तं क्तानी टै । गीता के श्रनुसार ज्ञानी को भी लोक कल्याण के लिये 
कम करने चािषए्‌ । ज्ञानी कमेकरेयान कर इससे उसके स्तानोपन म 
कोद भेदं नहीं पडता । परत ज्ञानी कभी पापकर्म सें लिप्त हो सकता है 
दरसक सभावना उतनी ही है जितनी कि किसी महाकवि फ दंदोभंग 
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फरमे फी 1 लान होने कं साद्‌ साधक सिषं प्रारच्ध फर्मो क मोग के लियं 
जीपित रता र | उस दशा में उस जीवन्मुक्त ' सप्ट्रा जाता ह । न्न्‌. 
पर्षि मं जा सुख प्रौर शांति ट वह कंवल परलोक की चीज नही, 
उसका श्यनुभव शमी जन्म में विना वहत विलय के हो सर्ता ह । इस 
प्रकार श्तान का महस श्चनुभव से परे नष्टा ष। 
मोष्प-प्राक्ति के लियं येदात विशेपरूप स श्रवण, मनन घौर निदि 
ध्यासन काउपदेश करताद्े। यतीनाष्े प्रह्यकी च्रनुभृति भ्राप्त करनं 
के साधन । नष्यकी श्रनुभृतिष्टीवहसक्षनष्ं जा प्रवि फा नष्ट 
क्र देता टै । यह वक्षानुभव भी धुद्धि की एक वृत्ति ह, इसलिये चण 
प्रादि साधना स उत्पन्न की जा सकती हं 1“ यष्टु यत्ति उत्पन्न होकर 
प्रतान की दूसरी वृत्तिर्यो फो नष्ट करके स्यय भी नट हो जती ह । जसे 
प्रि इधन को जलाकर शात ष्ो जाती ष्टं यसं षी यष्ट पति श्चन्य वत्तिर्यो 
को नटं करके स्वय भी नाशको प्रष्ठष्टो जतो ष्टं! 
मोक्त पर श्रष्पय दी्तित के विचार यदे मष्ट्य कद्र! उनका मत 
मोत के विपय मे प्रप्य कि पूर्णं मुक्तिः वेयक्तिकि नही, सार्वजनिक 
दीक्षितिकामतः चीज! जव तक सखव जीव मुक्तन षो जायं 
तव तक पूण सुक्ति सभव नष्टं । अन्य जीर्वो फे वधन में रदते हये एक 
दूसरे प्रकार की मुक्ति सभवष्टं। एस दूसरे श्रथ मं मुक्त जीव फो मह्य- 
लोक या हश्वर-भाव प्राक्त ष जाता दै,3 जिसका वेदात फे शतिम 
प्रध्याय मे वणन टह । घ्रात्मेक्य का सिद्धांतर्यो मी स्वार्थपरता के लिये 
घातक दै, उसके साथ ही यदि क्षाधक यह भी जाने फि यिना जगत्‌ 
खुक्ति हये उसकी मुक्ति नहीं टो सकती तो उसका वयक्तिक साधना 
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१ देखिये विवरणप्रमेयसग्रह, प° २१२, श्मलुभवो नाम ब्रह्मसाक्षात्कार 
फटकोऽन्त करण वृत्ति मेद । एवे मामती प्र° ३१, (१।१।४) 

* देखिये सिद्धातलेश्च (विजयानयरम्‌ सस्करण), प° १११ तथा श्रागे 

3 तस्माद्मावत्सवमुक्ति परमेस्वरभावो मुक्तस्य, वटौ, ० ११२ । 


सातवां अध्याय 
विशिष्टदरेत' अथवा रामान॒ज-दशन 


प्राजक के स्वतंत्र विचारक की रषि यें यष प्रशन विदशेष मष्टस्व का 
नही हे कि उपनिपदों की ठीक न्याख्या शकरनेकीरहैया रामायुज ने। 
प्माज हम शंकर श्रौर रामानुज के भार्ण्यो का प्रभ्ययन उन्दी के मतक 
जानने के लिये करते हे, बादरायण का मत जानने के क्तिये नीं ¡ बाद्‌- 
रायण द्यी बदे या श्राद्रणीय हो पेखा आम्र हमारा नर्हीं है, जिसके 
लेख मँ मदृश्वपूर्णं विचार हो वहो चदा है । परततु पुराने विचारो के श्रदेती 
श्रोर विशिष्टाद्ेतिर्यो के किये उक्त रशन वदे म्व का है । उपनिषदो के. | 
प्रष्याय से हम देख चुके हैँ कि उनमें ह्य के सगुण श्रौर निगण दोनों 
प्रकार के वणेन पाये जाते हु! इन बिरोधी वणर्नो का सामजस्य वेसं 
करिया जाय ? शकर ने उपनिषद के परा श्रौर अपरा विद्या के येद्‌ षी 
पने अनुकूल व्याल्या करके इस समस्या रो हल कर लिया । जटां ह्य 
को सगुण कहा गया है, वह व्यावहारिकं दृष्ट से, वास्तव में बष्य निगंण 
हे! निगं णता की प्रतिपादक श्रतिया भी वत है (श्ररूपवदेव हि तस्म 
धानत्वात्‌-बह्यसून्न) । “व्यावहारिकः घोर "पारमार्थिकः का यह मेद रामा- 
सुज को स्वीकार नदीदहे। नद्यरए्कदही है, "पर श्रौर रपर भेदसेदो 
प्रकार का नदीं । नद्य निग ख नदीं, सयुण हे ! जब शति नह्य को निगृण 
कहती है तब उसका तापय ब्रह्य. को दोष या दुष्ट-गुण-हीन कथन करना 
होता है । द्य मे भृति फ गुण नदीं है, बद्धजीर्चो के विशेष गुण भी नही 
है ! रति के सगुण वर्णनों से पता चलता है कि यद्य श्रशषेषप कल्याणमय 
गुणो का श्राकार है । ब्म मे अनंत ज्ञान, भ्रनंत सोदयं श्रौर अननत कर्णा 


१ विशिष्यत मत को श्रीप्रदाय भी कटते दै । 
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है । ज्य प्रौर ईश्वर मे मेद नदीं हे; माया मेँ संसक्त ब्रह्य को इश्वर नहीं 
कहते । जिस ईश्वर की भक्ति भ्रौर शरणागति का उपदेश आराषं अंथों सें 
मिलता है वह बह्य से भिज्ञ या नीची कोरि का नहीं है । देश्वर की सिक 
व्यावहारिक सत्ता दही नदीं है, तदह प्रमाथे-तप्व है । इसी भ्रकार जगत्‌ 
तथा जीवो की सत्ता भी "सि व्यावहारिकः नहीं है । अदरेत वेदांत का 
सबसे बड़ा दोष यही है किं वह दश्वर, जीव श्रौर जगत्‌ से वास्तथिक 
सत्ता छीन कर उन्हें बह्म का 'विवत्तमात्र बतला डालता है । 
गरदवेत मत की बौद्धिकता रामानुज को सद्य नदीं है । उन्देनि साधा- 
र॑ण जनता के मनोमार्वो को दार्शनिक भाषा मे श्रभिन्यक्त करने की चेष्टा 
की । मनुष्य के व्यक्तित्व मे इद्धि के अतिरिक्त हृदय कामी स्थानदहे। 
मनुष्य प्रेम श्रौर भक्ति, पूजा श्रौर उपासना, श्राकाक्ता श्रौर प्रयल्न करने- 
वाला है । उसके प्रेम, भक्ति, पूजा श्रोर उपासना से संबद्ध माव सेर, 
उसके प्रयर्लो से वास्तविक बल नहीं है, उसके अधन श्रौर मोक्ञ सच्चे नहीं 
केवल व्यावहारिक दहै, उसकी श्रालमा श्रौर परमात्मा पारमार्थिक सत्ताएं नदीं 
है, यह सिद्धांत मानव-वुद्धि को व्याकुल ओर स्तन्ध॒करनेवाज्ञे हैँ । हमारे 
जीवन मे जो धच्छे श्रौर इरे, पाप श्चौर पुण्य का संघषं चलता रहता है 
वह स्या सूखा है १ हमारे “व्यक्तित्वः को “सफर व्यावहारिकः कहना उसे 
कु नदीं या मिथ्या कहने काटी शिष्ट ठग दै | शंकर का भ्यावहारिक 
प्रोर मिथ्या का मेद्‌ मनुण्यो की सामान्य बुद्धि में नहीं धेसता; जगत्‌ को 
मिष्या कहन! शून्यवाद का अव लंबन करना हे । जन-साधारण मिथ्या का 
पर्थ शून्यः ही समस्ते है । वित्तानभिच्ल जैसे विदधान भी शंकराचार्य को 
प्रचुन्न बोद्ध ( दपा इमा शून्यवादी ) कहने से नहीं चूके । शंकर का 
मायावाद्‌ हमारे प्रवल्तम नैतिक प्रयत भौर गदतम भक्ति-भावनाय्नों को 
मदारी के खेल जैसा सूखा करार दे देता है । शंकर की ष्टि मे जीवन की 
जटिल समस्यार्रो मे को गम्भीरता नहीं है, जीवन एक बाजीगर का 
तमाशा दे, जहम के मनोविनोद्‌ की सामम्री है! हमारे सुख, दुख श्चौर 
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श्राकात्ताए, हमारा व्यक्तित्व, हमारा बोद्धिक श्रौर नतिक जीवन, हमारे 
विचार श्रौर भावनाएु किसी मे को तत्व नीं दै, सब मिथ्या है, व कुद 
माया हे, केवल व्रह्म ही सत्य है । 

लेकिन रेते निर्गुण, निर्मम श्र निष्ठुर बरह्म को लेकर म क्या फर 1 
वह जह्य जो हमार दख-दरदं से विचलित नदीं ष्टाता, जिस तक हमारी 
श्राह की गमी नदीं पहुचती, जो हमारी प्राथना नदीं सुन सकता, जिसके 
न कानेन श्वो, न बुद्धिरै, न हृदय, उस बरह्यका हम क्याकरं ! 
एेसे नद्य से किसी प्रकार का संव॑ध जोदना संभव नही है ! यदि हम माया 
के पुतले तोष्म जो छद करे सव मायाद्ीहै | फिर भ्रति के विधि 
निपेध, श्चक्द्े घुर का उपदेश किस स्िए है? श्रति की श्राक्ला्श्रो का 
ष्या श्रं? क्न की खोज मी किस जिए !? बंधन, मोक्त शौर मोषा 
की इच्छा, साधक, शरोर सधना सभी तो मिथ्या है। 

रामानुज का मत टं कि जीव श्रौर जगत्‌ कौ वास्तविक, पारमार्थिक, 
सत्ता माने यिना काम नही चल सकता । यदि हमारे जीवनं का कोद 
मूल्य हं, यदि सशि-प्रक्रिया बिदंवना-मात्र नदीं है, तो हमारे प्रयतो का 
तत्र जगत्‌ भी सत्य होना चाष्िये । तो क्या रामानुज ध्रनेकषादी है ? नहीं 
वे श्रद्रेतवादीी ६, कितु उनका श्द्ेत शंकर से भिन्न दै; वह विशिष्टादवेत रै । 
पिर्धिष्टाद्वत का श्रथ ह "विरिष्ट का विरिष्टरूप से श्रदरेतः (चिरिष्टस्य 
विरिप्टरूपंणाद्रतम्‌- बदति देशिक ) । श्रद्धितीय ब्रह्य विशिष्ट पदार्थं है 
जीव श्र प्रकृति उसकं विश्तेपण ह, इस विरिष्ट-रूप मे ष्य ष्य एकमात्र 
तस्व हं ! 

दैप्णव-धम॑का इतिदास श्रौर साष्ित्य तो वहत प्राचीन है, यद्यपि 
उसे दाशेनिक श्राधार देने का बहुत-कु श्रेय 
श्रीरामानुनाचाय को है । छेद मे विष्टु एक 
साधारण सौर देवता ये | धीरे-घीरं उनका महत्व वदा । साथ द्यो एक 
भागः नामक देववा भो भगवद? या भगवान्‌ में परिवर्तित होकर प्रसिद्ध 


सादित्य 


विशिषटाद्धेत श्रथवा रामानुज-दशंन ३८५ 


हो गए श्रौर भागवत ध्म की नींव पडी । महाभारत में भागवत-घम का 
वर्णन है । भागवत धर्म का विकसित रूप वैष्णव धरम बन गया, विष्णु 
प्रीर भगवान्‌ एक हो गये । ऊं काल बाद, कृष्ण को विष्णु का श्रवतर 
मान जिया जाने प्र, कृष्ण-पजा भी वेष्णव- सप्र दाय का प्रग बन गरे । 
ईसा से पहले-पहक्ते भागवत धमं दक्तिण में प्रवेश कर चुका था । भगवान्‌ 
कृष्ण की भक्ति तो उत्तर भारत में भी बहुत प्रसिद्ध है भौर इस प्रकार 
भारतवर्षं मे येष्णव-संप्रदाय का प्रभाव बहुत भ्यापक हो गया है | भारत 
की साधारण जनता राम श्रौर कृष्ण की उपासक हे; शिव तथा श्रन्य देवी- 
देवताश्रो का स्थान बादकोहै। कम से कम उत्तर भारत में इस समय 
शेवो श्रौर वैष्णवो का विरोध नहीं है इस धिरोध को मिटाने में तुलसी 
दास जीका काफी हाथ रहा हे । उनकी शिच दोही मम दास कावा, 
सो नर सपनेह मोहिं न पावा" जैसी उक्यो का उत्तर भारत के धार्मिक 
हृदय पर बहत प्रभाव पडा हे । 

रामानुज से पहले के वेष्णव-शिक्को मे दक्षि के यामुनाचार्य श्रौर 
नाथसुनि के नाम सुख्य हैँ । वेष्णव-संग्रदाय के माननीय ग्रथ दो प्रकार के 
है, इसी से वैष्णवो का साहित्य "उभय वेदांत" कहल्ाता है । वैष्णव लोग 
वेद्‌, उपनिषद्‌ बद्यसूत्र श्रौर भगवद्‌ गीता को तो भानते ही है, इनके 
ग्रतिरिक्त वे पुराणो श्रोर तामिल्ल भाषा के कुं यर्थो को भी प्रमाण मानते 
है । यही वेष्णर्वो के 'च्रागमः हैँ । यासुनाचायं ने श््रागर्भोः का प्रामाण्य 
सिद्ध करने के लिये श्रागम प्रामाण्यः ओ्रोर "महापुरुष-निर्णय' किख ] 
"सिद्धित्रयः च्रौर॒ “गीताथ-संग्रह भी उनके भ्रसिद्ध भ॑य है । रामानुज का 
श्री भाष्य वेदात सूत्रों की प्रसिद्ध ज्याख्या है । सुदर्शन भट््‌ ने भाष्य पर शश्रत- 
प्रकाशिकाः क्िखी । इसके ्रतिरिक्त रामानुज ने गीता-भाष्य, वेदार्थ-संम्रह 
वेदात-सार, बेदात-दीप श्रादि भी लिखे है । रामानुज के वाद्‌ विशिष्टादरैत 
सभ्रदाय का प्रचार करनेवार्लो मे श्री वेकटनाथ या वेदांतदेशिक 


( १३५० दै० ) का नाम सब से प्रसिद्ध दै ! बेदांत-देश्िक श्रनेक विपरयो 
२५. 
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के प्रकाण्ड पंडित थे ! उन्होने अद्वैत सत छा बद्‌! युक्तिपूरणं खयडन किया 
प्रौर विशिष्टाद्वैत के सिद्धातो की शध खलित व्याख्या की । उनके सुख्य भथ 
तत्त्व-दीका ८ “श्री भाष्य' की ्रसम्पूणं व्याख्या ), तात्पय-चद्धिका ( गीता- 
भाष्य प्र टीका >) (तत्व मुक्ता कलाप भ्मौर (शतदूषणीः द । अतिम ्रथ 
मे अद्रेत-वेदात की कदी समीत्ता हे । बेदांत देशिक ने श्सेश्वर मीमासा 
श्रथ भी क्िखा ह । श्री निवासाचा्यं ( १७०० दं° ) की यतीन्द्र मत- 
दीपिका में रामानुज के सिद्धातो का संरिक् चौर सरत वणन है । रामा- 
जु ज ने उपनिषदो प्र भाष्य नष्ठीं लिखा । अटारहवीं शतान्दी सें रंग रामा- 
जुन ने ङु उपनिषदो पर विशिष्टाद्ेत फे ्नुष्टत टीका छी । 

हिंदू-ध्मं के इतिहास पर रामानुज का व्यक्त श्रौर विस्तृत प्रभाव पदा 
हे । श्रद्ेतवाद के श्रालोचक श्रौर भक्ति-मागं के ्रचारक रामानुज के 
विशेष रूप से णी हँ । सध्वाचार्य, बरललषभाचार्य, चैतन्य, रामानद्‌ रादि 
पर रामानुज के विशिष्टाद्रेत का प्रभाव स्पष्ट लित होता है | 

रामानुज के मत मे प्रत्यक्त, श्रनुमान शरीर चागम य्‌ तीन ही प्रमाण 
ह । भरचुमान-वास्य मे पाच नहं तीन ही 
प्रवयव ष्टोने चाद्दिए, पले तीन या बाद के 
तीन । सास्य श्रौर वेदात की भोति यदा मी रत्यक्तः का वान 
मह्वपूणं है । रामानुज का निश्चित सिद्धांत है कि निविशेष या 
निगुण वस्तु का ज्ञान नहीं हो सकता । यदि श्दरैत वेदात की 
तरष्ट ब्य को निर्गुण माना जाय तो नह्य भ्रस्तेय हो जायगा ! जानने का 
श्र्थं है वस्तु को किसी "विशेषः या (युख' से सबद्ध समना । नैयायिको 
के सत मे निविकठपक्‌ प्रत्यत्त में वस्तु की जाति रादि विशेषतार््ो का 
श्रनुभव नहीं होता । रामानुज का मत इससे भिन्न है । वे भी निर्वि 
कर्पक श्रोर सविकल्पक का भेदं मानते है, परंतु दुसरी प्रकार । सिकं 
वस्तु को सत्ता (सन्मात्रता) का ग्रहण नरी हो सकता, सक्िये माननां 
चादिएु किं निर्विंकरपक भ्रत्यक्त मे भी पदार्थो के गुणो फा ऊद्‌ बोध जरूर 


ग्रत्यक् म्रक्रस॒ 
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ख्यात्तिर्यो की दोषपूणं मानते है शरोर श्रपनी सत्ल्याति फा मतिपा्दन 
करते हु 


पाठका को याद होगा कि श्चहेत वेदाती हर ज्ञान को सविपर्यक 
मानते ह ! परत ज्ञान के विपय की सत्ता भातिभासिक, व्यावहारिक श्रौर 
पारमार्थिक भेद से तीन प्रकार की टो सकती है । रामाजुज सन्तानो कं 
दस वगाकरण को स्वीकार न्दी करते । सत्ता एक ष्टी प्रकार की है ! पर्तु 
वे भी श्रद्वेत के इस सिद्धात को मानते दै कि प्रच्येक स्तान का विषय होता 
है । यही नही, प्रत्येक विषय सविशेष या गुणवाला भी दोना चाहिए, 
श्रम्यथा उसकी प्रतीति न होगी । इसका यह श्रथं ह्या भूसक्तान का भी 
चिपय सत्‌ होता है, वास्तविकं होता है ! शक्ति मे जा रजत दीखती टै 
उसकी वास्तविक सत्ता होती है ¦ 


यहा पारक स्ते मे वेदात का प्पचीकरणः सिद्धात सम्‌ लं । जिन 
महाभूतो (स्थुल भूता) का भव्यत्त ्टोता है उनमें से प्रत्येक मे दूसरे अत 
मिले रदते हैँ । स्थूल पथ्वी सें प्राखवा-श्राखचर भाग जल, वायु शरदि का 
है चोर शेष श्रपना । इस प्रकार प्रत्येक भोतिक पदार्थं मं पर्चो भूत वत्त 
मान है यही पचीकरण-परक्रिया है 1 शुक्ति मे रजत्त के परमाणु वक्तंसान 
है, इसलिये रजत का प्रव्यक्त मी (सत्पदार्थ' फा भ्य है । इसी प्रकार 
रेते मे जल-कण उपस्थित हे शरोर भृग-मरीचिका श्रसच्‌ का ज्ञान नदीं 
है 1 यतीन्द्रमतस्त दीपिका कती है, 


श्रत सव ज्ञान सत्य सविशेषविषयच, निर्विरोप वस्त॒नोऽग्रहणाव्‌ । 
रथात्‌ सव क्तान (जानमान्न) सच्चा प्यौर सविशेष पदाथ का द्ोता 
है, निर्विशेष वचस्तु का अ्रहण नहीं होता । इसका सीधा श्रथ यह है कि 
भूम या भिथ्या क्तान को वास्तव में सत्ता नर्हौहै। भूमकी य 
भ्याख्या सवेथा श्रसतोपजनक मालृम होती है । पचीकरण सिद्धात क्या 
इश्रा, जादू हा, जा किसी यस्तु को ऊद दिखला सकता है । यदि पंवी- 
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छ 
करण इतना व्यापक श्रौर प्रभावशाली है तो रस्सी मे हाथी काभूमक्या 
नदीं होता, सांपकादहीक्यो होतार? शरीर शक्तिमे सपंका भूम क्यों 
नदीं होता ? सत्ल्याति भूम की न्याख्या नहीं करती, उसकी सत्ता ही उडा 
देती हे । यथार्थं श्रौर श्रयथा्थं ज्ञान में मेद किये विना काम वही चल 
सकता । सत्ख्यातिवादि्यो से एक रोचक प्रश्न किया जा सकता दहै-- 
क्या भूम से बचने की कोशिश करनी चाहिए १ यदि हां, तो वह कोशिश 
(> 
सफल केसे दो सकती हे ! 


रामानुज के मत मे प्रमा उस यथाथं (वस्तु-संवादी) स्षान को कहते 
है, जा व्यचहारानुग भी है श्र्थात्‌ जिसके श्रनुसख।र॒ स्यचहार करने से 
सफलता हो सकती है (यथावस्थित व्यवहारानुगुण ज्ञानं प्रमा) | स्वस 
के पदार्थं भी सत्‌ होते है, परंतु स्वम-क्तान व्यवहार मे काम नदीं प्राता! 
रामानुज क श्रयुसार स्वश्च के पदार्थो का खटा श्वर है, जीव नहीं । 
फिर विभिन्न व्यक्तिर्यो के स्वप्न भिन्न-भिन्न क्यो होते है ? क्योकि स्वप्न 
के पदार्थो की सि जीर्चो के कर्मानुसार होती हे । अपने शमाशम कर्मो 
के ्मनुरूप द्य जीव च्छ घरे खप्न देखता दै । यह मत मनोविदान के 
प्रतिकूल रहै । प्रसिद्ध॒ मनोवेक्ञानिक यड के मतानुसार मनुष्य की 
प्मभ्यक्तं ष्वेतना या श्रनभिग्यक्त मानसिक जीवन की गुक्च बासनाएं ष्टी 
स्वप्नो का कारण होती है । श्रहेतमत्त मे भी स्वप्न जीव की सुष्टि होते 


परेतु रामाचुज का कटर यथा्थ॑वाद्‌ उन्हें स्वप्न-पदा्थौ को काल्पनिक कहने 
से रोकता हे । 


रामानुज की सम्मति में पूं चौर उत्तर मीमांसा में कोई विरोध नहीं 
हे । वेद के क्म॑-कार्ड, उपासना-काण्ड श्रौर ज्ान-कांड सभी का महत्व 
हे । रामानुज का मत कोद नवीन मत नहीं है, उनका दाचा हे कि व्यास. 
बोधायन, गुहदेव, भासचि, बद्यान॑द्‌, दविडार्य, पराङ्कश नाथ, यामना- 
चायं श्रादि भाचीन शिक्तकोँ ने जो श्रति की व्याख्यां की ह, वे उनके मत 


॥ १ 
३६२ दशनशाख्च का इतिहास 


किं सांल्य का मत है ! गुणी गण नटी दता, श्रौर गुण गुणी ८ गुणवान्‌ 
पदार्थं ) से भिन्न है । रामानुज के मतम द्व्य प्रौर गुण, भ्रकारी श्चौर 
प्रकार म अत्यन्त भेद होता ३1" गुण मौर गुणी में तादास्य न ५ 
बच्छ सामानाधिर्करण ( एक श्रधिकरण मं रहने का भाव) सानुना 
चा्िए । प्रकार को प्रकारी का श्रपए्रथक्सिद्ध विश्चेपण समसन! चाये 
जीव श्रौर जगच्‌ ईश्वर ८ प्रकारौ ) के प्रकार रै, वे हैश्वर से श्रलग + 
कयि जा सकते, पर वे श्वर से भिन्न दह । जीवो ओओर जगत्‌ की एन तच्र 
सत्ता है पर उन ईश्वर से वियुक्त नहीं करिया जा सकता; वे ईश्वर कं दी 
छ्यगर्है, शरीर है, कमी जुदा न होनेवाले विशेषण दँ । इश्वर 
विषेष्य श्रौर श्राधार दै । 

रामानुज के दशन मे दन्य र गुण श्रापेक्तिक शब्द्‌ है ¦ यो ८ जद 
श्रौर चेतन जगत्‌ द्रव्य है जिनमे विभिन्न गुण पाये जाते है, परतु 
की श्चपेत्ता से जीव श्रोर प्रकृति विशेषण यः गुखात्सक है । ईश्वर टी विष्य 
या गुणी है जिसे प्रकृति ओर जीवगण विशेषित करते है । श्वर के 
की श्पेच्ता से जीच ओर प्रकृति दन्य नदीं, गुण है 1 

तान भी क्ता का गुण होता है, इसलिये ज्ञाता भौर स्तान ० सेद्‌ 
है । ज्षाता को, अद्रेत-वेदात के समान, क्ञान-स्वरूप कहना ठीक १ 
रामायुज-दशन में ज्ञान को श्धर्मभूत क्तानः कषा जाता इ । जब जीव 
जानता है तब ^्धर्मभूत ज्ानः किसी ईदिय-द्ार से निकल कर 
विषय से संयुक्त होता है । विषयी ८ श्रात्मा, जाता › श्रौर विषय ( 
पद्ाथं ) मे स्वध उत्पन्न करनेवाला "धर्मभूत-्ानः है । 

जीव शरीर दैश्वर का सर्बध धंश शब्द्‌ के प्रयोग सेभी या 
जाता है । जीच ईश्वर का चश है । गीता कटती है- ममैवांशो जीवरोके 
जीवभूतः सनातनः, श्रथात्‌ इस शरीर में भगवान्‌ का एक सनातन धृ 
का कार्यं है; जह्य जगत्‌ का उपादान श्रौर॒ निमित्त कारण दोनो हे । 


॥ वह, 0० १८ 


। 
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ही जीव यना हा है । परंतु यहा शरंश का रथं “जगह पेरनेवाला कदा" 
नही खममना चारिप । बह श्रखंड दै, उस के देशात्मक इुकदे नही हो 
सकते । रामालुन के सत म जीव दैश्वर का श्र है जसे प्रकाश सूयं का 
रश ह! या शण ( गोत्व, गो-पन ) शुर ( गो या गाय ) का ( बरह्म 
सूत्र, २।६।४५,४६ ) । हि 

हस प्रकार विशिषट्रैत मे जीव, जगत्‌ श्रौर बह्म का संवेध समाने 
क्री तरह-तरह से चेष्टा की गई है ! प्रकार-प्कारी-माव एक सामान्य नामं 
है जिसके थंत्म॑त शेष-शेषी, श्रवयव-श्रवयवौ, रुण-गुणी श्रादि नेकं 
संवध है । टस संबध का ताप्यं यही है कि प्रकार ओरोर प्रकारौ दोनो की 
वास्तविक सन्ता ३ै, दोनो का श्रलग-अलग व्यक्तित्व ह, एक का दृषरे मे 
लय कभी नहीं होता 1 जीव श्वर की भांति ही नित्य है, चह श्रविद्या- 
कद्पित नहीं है ! मुक्ति मे भी जीव ब्रह्य से भिन्न भ्यक्तित्ववाला रहता है 
प्रोर घरद्य के ्चानंद्-पुणं सक्निष्य का उपभोग करता है 1 जीव ईश्वर का 
धश है, शरीर ह श्रथवा विशेषण या प्रकार है ! जिस प्रकार शरीर श्चौर 
परात्मा श्रलग-ग्रलग ल्त वाले दै वेसे ही जीव श्रौर ईश्वर तथा जगत्‌ 
प्रर दैश्वर भी है ! ब्रह्म जीव से विजातीय ( भिन्न जाति वाला) है, 
जसे परश्च रौर गौ एक दृसरे से चिजातीय है ! प्रतु फिर भी इश्वर तथा 
जीवो श्रोर जगत्‌ मे घनिष संचर) एकको दृखरे से जुदा नदीं किया 
जा सकता । प्रकार श्रोर प्रकारी श्वषृथक्सिद्ध) है, उनकी पृथक्‌ -एथक्‌ 
सिद्धि नही होती, उनमें विच्छेद सभव नहीं है ! यद्ध रामानुज का रेत 
है । त्र म जगव्‌ संनिविष्ट दे नेसे पुष्प से गन्ध श्रौर सोने म पीला. 
पन । बरद ( विशेष्य ) को जीव शरीर जगत्‌ से ( बिरषरणो ) से श्रक्तग 
करके वणन नही किया जा सक्ता ब्रह्य में जगद्‌ का श्रन्ति हो 
जाता । सास्य फे प्रक ति प्रर पुरुष दोन ब्रह्यकी पि भू (नि 7 र । 
ध | र व ॥ि भान सन पर ड जानने को शेष 

॥ , अविज्ञातं विज्ञातम्‌ ) । जगत्‌ ब्रह्य 


९९४ दशनश्षाख्च फा तिदहासं 


ह्मी एकमात्र तव है पर वह बह्म निर्गुण श्रौर मिर्विशेष नटीं है, वह 
सविशेष श्र्थात्‌ विशिष्ट है। इस विशिष्ट तत्व फी एकता के कारणष्ी 
रामानुज-दशन का नाम 'विशिष्टादेतः है । 

व हम रामानुज के सिद्धातो का श्द्ला-बद्ध चणंन करेगे । वेशे- 
पिक, सास्य श्रौर जनमत की तरह रामानुज ने 
भी पदार्थौ का विभाग क्रिया है। रामानुज का 
मत श्चनेक सिद्धातो का भिश्रण-सादे। दस्मे करटी सास्य के सिद्धांत 
श्रनुस्यूत दिखा देते द, कदी गीता मौर वेदांत ऊ । पदार्था के वर्गीकरण 
म विि्टादेत कधी कद्ध श्रपनी विश्चेषतापए्‌ं भी ई, जिनकी शरोर हम यथा- 
स्थान इंगित करेगे | “सर्व॑द्शन सग्रहः मे वंकटनाथ या वेदांतदेशिक कृत 
पदा्थं-विभाग का सारांश इस प्रकार दिया है - 

दन्याद्रग्यप्रमेदायितसुमय विध तद्विधं तत््वमाहु : । 

दर ज्यं द्वेधा विभक्तं जदमजद्‌ भिति, प्राच्यमन्यक्तकालौ ॥ 

न्त्यं भरत्यक्‌ पराक्च प्रथमसु भयथा तत्र जीवेशमेदाव्‌ । 

नित्याभूतिमंतिर्चेत्यपरमिह, जदा मादिमां केचिदाहुः ॥१ 

प्र्थाव्‌--द्रग्य श्रोर द्रन्य के भेद से तत्व दो प्रकारकाै। दन्य 
दो प्रकारकाष्टोतादहै, जद श्रौर जद] जद दव्य प्रक्रि श्रौर काल 
ह । भ्रजद दन्य प्रत्यक्‌ ( चेतन ) श्रौर प्राक्‌ मेद्‌ सेदो तरद काद, 
प्रक्‌ जद द्भ्य जीव श्रौर ईश्वर है, पराक्‌ ्रजद दन्य “नित्यविभूतिः 
श्रीर “धर्ममूत तानः ह! नित्यविभूति को कद्ध विद्वान्‌ जद बतलाते ह । 

पदायथं के दो भद्‌ दव्य प्रर च्रद्रव्य हं, यह प्रमेय है! प्रमाण 
(प्रत्य, श्रनुमान, शब्द) भी पदाय हें 1 अद्रव्य पदाथं सिट दसै 
श्र्थात्‌ सव्‌, रज, तम, शब्द्‌, स्पशं, रूप, रस, गध, संयोग श्रौर शक्ति । 
मीमांसा का शक्तिपदार्थ स्वीकार किया गया दै । वेशेपिक के कु रुर्णो 
का शदरर््यो में संनिवेश दै । साल्य के सत्‌, रज श्रौर तम यदं पैभोपिक 


न 
) सुवदरनसम्रह्‌ षण ४४ 


पदाथं विभाग 
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के श्रथ में शगुण" बन गये है । विशिष्टाद्ेत की प्रकृति सांख्य के समान 
ही चोबीसर तस्वो वाली है । नीचे क्िखी तलिका में दर्न्योका विभाग 
दिखाया गया हे :- 








द्रव्य 
| | 
जद्‌ प्मजड 
| | 
~ >+ [ 
परकति कालं पराक्‌ 
भरत्य्‌ 
| नित्यविभूति धमभूतक्तान 
| 
जीव रश्वर 
| - 
। | 
वद्ध सक्त पर च्यूह विभव श्रंतार्यामी श्र्थावतार 
ि | | | | 
युभुर मयुत्त वासुदेव संकष्प्ण प्रयश्च श्रनिरुद्ध 


प्रकृति प्रथम जद द्रव्य टै, यह जीवों का निवास-स्थान है । क्योकि 
स्वयं जीव इश्वर का शरीर हे । इसलिये प्रकृति 
टस्वर दा मी निवास-स्थान या शरीर है] 
प्रकृति सास्य के समान दयी न्रिगुणमयी श्रौर चौवीस त्वो की जननी 
है ! परंतु यहां सत्‌, रज, तम को डन्यास्सक नहीं माना गया रै ¡ क्योकि 
यष प्रकृति के गुण ईह, इसलिये भक्ति से भिन्न है; प्रकृति श्रौर गणो सें 
'परपृथकुसिद्धता' टै ] सांख्य श्रौर विशिष्टाद्ेत की प्रकृति में कुदं श्रौर भौ 


पक्ति 
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दशनीय सेद्‌ द । (९) सांख्य की प्रकृति श्रसीम या विसु है; रामानुज 
फी श्रकृति नीचे की श्रे तो श्र्नत है परंतु ऊपर की भ्रोर (नित्यविमूति' 
से परिच्छन्न दै । नित्यविभूति का वणन कुद श्रागे करेगे । (२) सिद्धांत 
ये खांस्य की अङृति पुरुप पर किसी प्रकार निभैर नहीं टै परंतु रामानुज 
छी भ्रकरति स्चंथा चेतनत्व पर वलवित है ! भ्रकति श्रौर ईश्वर में 
भी “सपुथक्सिद्धिः संचंध हे । 

काल प्रङ्ति से श्रलग तत्व माना गया है, पर ब्रह्य से लग वह 
भी नदी है । इस प्रकार विशिष्टाद्वैत का काल- 
तक् न्याय श्रौर सास्य दोनों से भिन्न है। 
प्रकृति की तरह काल का भी परिणाम होता है ! रण, घटे, दिन श्रादि 
काक के परिणाम है । काल की स्वतत्र सत्ता टै, परंतु श्रवकाश या शल्य 
प्रकृति का काय॑ है । काल शौर प्रकृति में कौन पले था, यह प्रश्न व्यर्थ 
हे 1 परंतु देश ८ प्रवकाश ) की श्येता प्रकृति पहने है । 

प्रज तर्त्वो मे हम प्रथम न्नित्यविभूति" शरोर श्धर्मभूत स्वानः का, 
पर।क्तर्वो का, व्णंन करगे] यहा ध्यान देने योग्य बात यह है कि 
विरिप्टाद्रेत में जड श्रौर चेतन का विभाग नहीं माना गया &। प्रायः 
पेतम त्वर से मतलव नान शक्ति-सम्पन्न जीव ध्यौर इश्वर समस जाता 
है शरोर जदतत्व से प्रहृति । रामासुन इन दो के वीच मे एक भकार के 
तत्र मानते टं जो श्रः ह, पर चेतन नहीं है । "धर्मभृत न्ञानः श्रौर 
“नित्यविभूतिः जट द्रव्य नहीं हु, न वे जीव शरोर हैरवर की भति चेतन 
ही हे ! वे विशिष्टाद्त के "पराक्‌-तच्वः हं जव कि जीव रौर ईश्वर 
भ्रत्यक्तत्व ह । प्रत्यङ्‌ शरोर पराक्‌ मेक््यामेद टै? 

श्रजद्‌ छा श्रं द स्वय-परकाश जड उपसे विसद्ध को कटा जायया! 
शुद्धमच ( नित्य विथृति ); धर्मभृत नान), जीव 
ध्रौर ईश्वर यष्ट श्रजद श्र्थात्‌ स्व्य-प्रकारा दन्य 
ह । "पराकूतरवः स्वयं भकाश ता होता दै, पर स्वय-जेय नदीं होता । 


[ल 


्रजट-प्रत्यद् सीर पराक 


# 


\ 
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पराक्तच्व का प्रकाश दूसरों क लिये हे ( स्वयं प्रकाशत्वे सति परस्मा एव 
भासमानघ्व-यतीन्दर्‌ मत्त दीपिका) पराक्‌ तत्व भ्रजड़ है, पर साथ दही श्रचे- 
तन मीहे) 

सतोगुण-प्रधान नित्यविभूति है, अन्यगुण अ्रधान प्रकत । नित्य 
विभूति स्वयं प्रकाश्दव्य है, योग की 
सिद्धिर्यो से उसका कोह संबंध नहीं है वह 
उर्व देशमे, उप्र की श्रोर श्ननन्त दै! नीचे की श्रोर प्रकृति से 
परिच्छिन्न है युक्तं जीरो श्रौर्‌ ईश्वर के शरीर, निवासस्थान, तथा 
प्रन्य उपकरण इस दरभ्य के जने हुये है । बैकुण्ठ लोक, गोपुर, वहां 
के जीवों के शरीर, धिमान, कमल, श्राभूषण रादि नित्यविभूति के 
कार्य हें | 

ठेसा मालूम होता है फ एक दी सांख्य की प्रकृति गुरणए-विशेष की 
प्रधानता के कारण विशिष्टाद्रेत की प्रकृति, ओ्रोर “नित्यविभूतिः बन 
गर है! दोनो मिलकर सव दिशार््रोमे अनतमी हो जाती है । 
नित्यविभूति का दूसरा नाम श्गुद्ध-सस्वः हे जिसका श्रथं यह है कि 
वेकुण्ठादि लोको रजस्‌ श्रौर तमस्‌ गुणो का रभाव है । परंतु 
सतोगुण की प्रधानताया श्रन्य गुणो के भाव के कारण ही (नित्य 
विभूतिः किस प्रकार जद्स्व को दछोढकर श््रजठ' हो जाती हे, यह 
सममे नहीं श्राता। हमारी समस मे "नित्य निभूतिः को जड 
मानने वाजे विद्धान्‌ भ्रधिक ठीक रहै। यदि सतोगुण सम्पन्न भ्रक्रति 
को “ग्रजद्ः माना जाय तो भ्राकरतिक जगच्‌ मेही जद श्रौर श्रजड का 
सेद्‌ करना पदेगा । निव्यविभूति उन पदार्थौ का उपादान कारण है जो 
“्रादशे जगत्‌" ( सुक्त जीर्वा के लोक ) मे पादै जाती है । इस जगव्‌ सें 
भी भगवान्‌ की पवित्र मूर्तियां ( जैसे श्रीरंगम्‌ में >) नित्यविभृति का 
कायं कथन की जाती हं । वास्तव मे प्रकृति श्रौर नित्यविभूति में भेदक 
रेखा खींचना कञिनि हे । 


नित्य विभूति 
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विरिष्टाद्रेत संप्रदाय में तान दन्य माना जाता है, परंतु वह दैश्वर 
प्रौर जीवों का धर्मभूत ( गुण) भी है । ्धर्म- 
भूतत्तानः का यही ताप्यं है ! श्यतीन्द्र मत 
दीपिकाः के चनुसार धमभूत स्षान, 


स्वयं प्रकाशाचेतन दभ्यत्वे सति विपयित्वम्‌ ¦ वियुत्वेसति अभावद्रन्य 
गुणात्मकत्वम्‌ । च्रथप्रकाशो बुद्धिरिति तच्लक्त्णम्‌ | 


स्वयं-पकाश, प्रचेतन दन्य प्रौरसन्तानका विपये, षिसु श्र्थाव्‌ 
व्यापक है, प्रमापणं दन्य श्रोर गुणात्मक है; श्रथ का प्रकाश करनेवाला; 
बुद्धिरूप हे ¦ 

धर्मभूत कषान द्रव्य है क्योकि उसमे परिवतंन होता है (दन्य नाना 
दशावव्‌--वेदातदेशिक ), श्दवेत के श्रन्तःरूरण के समान धर्मभूत 
पान विपयाकार हो जाता है । धात्मा मे परिवत्तन नष्टौ ्टोता, ज्ञान भौर 
प्मनुभव से धर्मभूतत्तान में परिवतन ्टोता है! धर्मभूत ज्ञान से संसक्त 
श्रात्मा में श्रनुभव की विविधता श्रीर एकरसता दोनो संभव हैँ । सुख, दुख 
इच्छा, ठेष, प्रयल श्रादि श्रलग गुण नदी जेसा कि न्याय-वेशषेपिक 
मानते ह वे धर्मभरूत हान के ष्ठी रूपान्तर है । इसी प्रकार काम, सप 
विचिकित्सा, श्रद्धा) श्रद्धा सव न्ानरूप है । विशिष्टिद्ध्त कामनो- 
विन्ञान उुद्धि प्रधान है, वह रेशनल सादको्तोजी है । धर॑भूत षान मन 
या मन-सदहित इद्धर्यो से सष्टचरित होकर टी क्रियमाय ्ोता हे श्रौर भ्रत्यच, 
प्रनुमान, स्प्रति, सशय, विपर्यय, चम, राग, देप, सोह, मात्सयं श्रादिरमे 
परिणत शो जाता दहै! नाना दशावाले को दन्य कषटते ह (ढन्यं नाना 
दरव्रच) इस लक्तण के श्रजुसार धर्ममत्त श्वान ध्न्य" है । 

परंतु वष्ट गुणात्मक भी दै;१ ज्ञान चिना जीव या ईश्वर ष्टे श्रवलंबन 
के कदु भी नही कर सकता । धर्मभूत ज्ञान व्यापक है, इसलिए युक्त 


धममूत ज्ञान 
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जीव मे श्रणु होने पर भी श्रनत ज्ञान सभव ह । श्रुजीव सारे शरीर को 
ज्ञान सकता दै, क्योकि जीव का इस सान से “ष्रथकसिद्धि' संबध दै 
इसीलिए उपनिषद्‌ कहती है--न विन्तातुर्विंज्ञातेः विपरिलो पोवि्यते, 
भ्र्थात्‌ ज्ञाता के ज्ञान काक्मी लोप नहीं दोता। बद्ध जीर्वो का ज्ञान 
तिरोहित रहता है जो कि सुत्त म श्रभिन्यक्त हो जाता हे ! धर्मभूत क्तान 
सेय है (ज्ञातुरयैयावभासा मतिः), परंतु किसी दुसरे कान द्वारा नहीं, यह्‌ 
स्वयंप्रकाश है । श्रचेतन होने के कारण धर्मभूतक्षान मे स्वय ज्ञयता, 
श्रपनी चेतना या श्रनुभूति, नदीं है । वह स्वयंप्रकाश है, इसीलिए ज्‌ 
नहीं है । श्रव सचेतन प्रत्यक्तर्त्वो का वणन करते दै । 
जीव प्रण है श्रौर चेतन है 1 वह चदु, श्रोच्र श्रादि से भिन्न है । जीव 
9 के रण होने में श्रति स्मरति टी प्रमाण है । जीव 
की उ्रान्ति ( शरीर से निगमने ) सुनी जातो 
हे उसके प्रमाण ८ परिमाण ) का भी कथन है । जैसे 
प्रगुष्डठ मात्रः पुरुषो मध्य श्रारमनि तिष्ठति ( कड ) । 
तथा 
वालाग्र शत भागस्य शतधा कर्पितस्प च । 
भागो जीवः स विक्तेयः स चानन्त्या कल्पते ॥ 
(श्वेताश्वतर ) 
यह पहले श्लोक्‌ सें जीव को श्रगुष्ठ-मान्र कथन किया गया 
ै श्यौर दृसरे में बालके श्रम्रभाग का दसहजारवां श्रंश । मतलब 
यह रहै कि जीव का श्रणु परिमाण है । धर्मभृतक्तान से नित्य 
संबद्ध एटोने कं कारण जीव एक साथ दहो ध्रनेक पदाथा को जान सकता 
दे 1 सी प्रकार एक जीव च्रनेक शरीरो मे मी रद सकताहे जैसा कि 
फु सिद्ध लोग रते है । 
जीवो कं कमा के श्नुसार, श्रथवा उन कमो क फलस्वरूप प्रवृत्तियों 
फे घनुखार, षश्वर उन से कर्म कराता है] इश्वर टी वास्तविक कता 
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है । जीव के अच्छे घरे क्मौ के लिये दैश्वर उत्तरदायी नदीं ह, पूवं-कमं 
प्रौर उनसे बना स्वभाव प्रादि दी उत्तरदायी है कर्मविपाकं ईश्वर 
के श्रस्तित्व का ही नियम या स्वभाव है, इसलिए उसे मानने से इश्वर 
की स्वन्तत्रता श्चौर सर्व॑शक्तिमत्तामें कोई फक न्धी पदता! जीव 
कर्म करने म स्वतन्त्र है, परन्तु बिना ईरवर की सदायता के वह कर्म नहीं 
छर सकता । खेत में जसा बीज डाला जाय वेला फल उगता है, परन्तु 
पजन्य या मेव की श्रपे्ठा सब बीर्जो को रहती हे । इसी प्रकार भिन्न- 
भिन्न प्रधृत्तिवाल्ते जीवो को ईश्वर की श्रपेक्ता रदती है । इसीक्लिये ईश्वर 
षो कर्माध्यत्त कषा जाता है । 

करटी -कीं लम्बे वर्मोकरण मे विशिष्टद्रेती जेनिर्यो का श्रनुकरणं 
करते द । जीव सुक्त है, या बद्ध जीवो मे छद सुत्त (मो्तार्थौ) है, कद 
थु ८ भोगार्थ ) । सुख. मे ऊच भक्त ्टोते है ऊठ प्रपन्न । बसु 
जीवो मे कुद श्रथ ( धन ) श्रौर काम में मन्न रहते दै, ऊद्‌ धार्मिक! 
धार्मिक जीवों मं कुद देवतारश्रो के उपासक हैँ , दं भगवान्‌ के, इत्यादि ! 

सूच्म चित्‌ (चेतन जीव, गीता कौ परा प्रकृति) श्रौर अचित्‌ 
( जद भरकृति ) से विशिष्टे ईश्वर जगव्‌ का 
कारण है, उपादान है, संकर्प-विशिष्ट ईश्वर 
विश्व का निमित्त कारण दे! सुर्म-चित्‌-श्रचित्‌ धिशिष्ट बह्म कारण 
है श्रौर स्थुलल-चिव्‌-श्रचिव्‌-विशिष्ट ब्रह्म कायं है) वेदात-बाक्यो के 
समन्वय से बह्म का जगत्कारण होना सिद्ध है! ईश्वर निर्शण 
या निर्विशेष नहीं ३, वह शान, शक्ति श्रौर कर्णा का भडार है। 
वष्ट॒ सर्वेश्वर, स्वेभेपी, सव कर्मो से ाराभ्य, सर्व॑-फल-प्रदाता, सर्व 
कार्योत्पादक भौर सर्वाधार है । सारा जगत्‌ उसका शरीर है, वह जगव्‌ 
के दोर्पो से मुक्तं दै] वह सत्य, स्तान, श्रानंद श्रौर निर्मलता धर्मवाला 
है! वह जीवां का धंतर्यामी है ्नौर स्वामी है, जीव उसका शरीरै, 
उसके विशेपण या प्रकार द । विशिष्टाद्वैत का ईश्वर ग्यक्तित्ववान्‌ पुरूष दै 


हैश्वर 


नणि 
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श्रोर अप्राक्रत बेकंड जेसे स्थानो मे रहनेवाला है । ईश्वर का जीव, प्रकृति 
क्त श्रादि से शयपथक्सिद्धिः संबंध है । तथापि ईश्वर जीव, प्रकृति 
ग्रादि से श्रत्यंत भिन्न है, ईश्वर के गुण शेष जड़ श्रौर श्रजद्‌ पदार्थ से 
लग है । जीव, धरकृति श्चादि दैश्वर के विशेषण है, पर वे दन्य भी हं । 

उपासको के रुरोध से भगवान्‌ पांच मूर्तयो मे रते दै । प्रचा, 
विभव, व्यूह्‌, सुषम शरोर श्र॑त्यांमी यह भगवान्‌ के पांच खूप है । यह 
फ़्मशः दैर्वर के ऊचे रूप है 1 उपासर्छो की बुद्धि श्नौर पवित्रता के श्रनु- 
सार टी हैश्वर की विशिष्टमूत्ति पूजनीय दहे । देवमू्तियां भगवान्‌ का 
भ्र्वावतार दै; मत्स्यावतार श्रादिं "विभवः है; वासुदेव, संकषण, भरद्श्न 
र ्रनिरुदध “वृह है; “सूच्म' खे मतलब परनद्य से है; “घंतर्यासीः 
्तयेक शरीर मं वर्तमान है । ‹सुक्मः या “प्रः ब्य से मतलब बेकुढवासौ 
भगवान्‌ से भी समरसा जाता है । शेष उनकी शय्या है श्रौर लचमी 
प्रियपली | ज्चमी जगत्‌ की माता रै, वे ईश्वर कौ दूजन-शक्ति का मू 
चिद्व दै । वे दंड देना नही जानतीं ओर पापि्यो के भ्रति करुणामयी है । 

साधक के तिये श्रावश्यक है कि पहले कर्मयोग (गीतोक्त) से श्रपने 
हृदय को शुद्ध कर ले । उसके बाद्‌ श्रात्मस्वरूप 
प्र मनन करने का नवर है । श्चात्मा या जीव 
शरीर शरोर दरद्वियो से भिन्न है! यह मनन या विचार दी त्षान-योग है | 
परंतु श्रपने घातमाकोजानन्तना ही यथेष्ट नही है। रामानुज का 
निश्चित मत ह कि भगवान्‌ को जाने चिना मनुष्य श्रपने को नीं जान 
सकता ! भगवान्‌ जीव के श्रतरात्मा है, उन्हे विना जाने जीव का स्वरूप 
सोक-खोक नह जाना जा सकता । 

भगवान्‌ को जानने का उपाय भक्ति-योग है । यह साधनावस्था का 
सयते ऊचा स्टेज है । भक्ति का प्रभिप्राय भगवान्‌ का भीतिपूर्वक ध्यान 
फरना हं (स्नेपूदं मनुध्यानं भक्तिः) ¡ इस अकार ध्यान करने से ददी 


पि 00080 क १ । १ 
अगदो कणन, (न्निव क 


साना 
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मगवत्स्वूप का बोध हो सकता है जा कि मोक्त का श्न्यतम साघन है । 
भगवान्‌ पर श्रपनी सपुरं निभ॑रता (शेषत्व) कौ भावना श्रोर उससे 
उत्पन्न श्नुरागपू्णंचित्तन ष्टी भक्ति है । भक्ति मोक्त का साधन न्दी है, 
भक्ति की श्रवस्था स्वय साध्य है | भक्ति फलस्वरूप है । भक्ति की प्राति 
ही जीवन का चरम उदेश्य है | 
विशिष्टाद्रेत के श्रनुसार किसी भी काल मे मचुप्य को कर्म नहीं त्यागने 
चाष्टिए 1 कुमारिल की भोति रामानुज कामी मत्रे कि नित्य कमोका 
सदैव श्रयुष्ठान फरना चाहिए । इसका श्रं यद श्रा फ विशिष्टाद्वैत संन्यास 
का समर्थन नहीं करता । मोक्त के लिये सन्यास श्रावश्यक नटीं है । 
तथापि कम मोत का सात्तात्‌ साधन नहीं हे, भ्रौर न रामामुज "ससुच्चय- 
वादः केष्टी समकर! सोक्त का साक्ताव्‌ हेतुतो ज्ञानष्यी है; विशेष 
प्रकार का परमातव्म-विषयक स्तान ही भक्ति रै जा स्वयं मोरस्वरूप है ! 
सान अर भक्ति सिण्र द्विजाति्यो अर्थाव्‌ वाद्छण, त्रिय श्वर 
वैश्यो के लिये है । शुरो के जिय प्रप्तिः का उपदेश किया जाता हे । 
प्रपत्ति का श्रथ हे शरणागति, अपने को सब प्रकार भगवान्‌ के उपर 
छोड़ देना भपत्ति है ! प्रपत्ति वेष्णव-सप्रदाय कौ विशेष शित्त है | रामा- 
नुज के मत्त मे तो "भक्तिः का प्यवसान प्रपत्ति मेदी होना चाषिएु | 
"प्रपत्तिः भक्ति की श्चंतिम दशा हे ।१ 
रामानुज की मोक्त-विषयक धारणा श्रन्य दर्शनों से भिन्न है । न्य ' 
मो दशनो में मोक्तावस्था ध्रात्मा घोर शरीर (प्रकृति, 
जदततत्व) के वियोग फा नाम है । बुद्धि, सन, 
घ्र॑तःकृरण श्रादि भौतिक है, किंग-शरीर भौतिक है; उनका भात्मा से 
संसर्गं न रष्टना ही मोक्त है । न्याय-चैशेषिक, साख्य श्चौर मीमासा के 
श्रयुसार मोक्तावस्था ज्ञान चर श्रा्ंद्‌ की अवस्था नदीं है ! पर रासानुज 
के मतत मे मोह-दशा मेँ शरीर, ज्ञान ध्रौर घानेद सव फा भाव होता है, 


१ दे° हिरियन्ना, प° ४१३ । 
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प्रभाव नहीं । परतु सुक्ति का शरीर श्रप्रा़तिक श्रथवा "नित्यषिभूुतिः का 
कायं दोता हे । “नित्यविभूति' के उपादान वेकुड मे सुक्तजीव शरीरधारी 
होकर भगवान्‌ के सान्निध्य का श्रानदं लूटते हैँ 1 सक्त जीव भगवान्‌ के 
प्रत्यत समान होता है, परंतु जगत्‌ की उत्पत्ति, प्रलय शादि मे उसका 
कोद हाथ नही होता । 

एक दुसरी भ्ररार ऊ मुक्त जीव भी होते दै, जिन्हें केवली" कहते 
ह । यह जीव श्रपने स्वरूप पर मनन करके, जीव भक्ति श्रादि से भिन्न 
है, इस पर विचार करके, सक्त हये है श्रौर सबसे ्रलग रहते हे । स्पष्ट 
ही यह सांख्य-योग की सक्ति विशिष्टाद्वैत को पसंद नहीं दै । "केवलीः 
सुक्त पुरुष मानना दृसरे दशनो के लिये श्राद्र-भाव भरकट करता दै । 

रामानुज का दशन जनता का दशन है ।! जनता के धार्मिक शरोर 
नेतिक विश्वासो का जेखा समर्थन रामानुज ने 
किया वैसा किसी ने नदीं किया । मेक्समूलर 
ने परिहास मे लिखा दै कि रामानुज ने हिन्दु को उनकी श्रात्माए 
वापिसि दे दी ] च्रभिप्राय यह है कि शंकराचार्य ने जीव श्रौर व्यक्तित्व को 
मिथ्याया माया का कार्य बता दिया था जिखसे हिन्दू जाति वास्तविक 
श्रात्मा छी सत्ता से संदेह करने लगी थी, रामानुज ने जीव की पारमार्थिक 
सत्ता का संडन क्रिया 1 जीवात्मा, जगत्‌ ओ्मौर ईश्वर तीनो की पारमार्थिक 
सत्ता है, न किं केवल व्यावहारिक ! इस प्रकार हमारे भ्यावहारिक जीवन 
रौर सैतिक रयत का सहस्व बद्‌ जाता है 1 हमारे कर्तव्य श्रसल्ी कर्तव्य 
है । जिन्हे पाप कहा जाता है वे वारुतव में पाप है । पाप्-पुखय, भले-घुरे 
आदि का मेद्‌ काट्पनिक या ज्याचहारिकि नदीं है। बंधन श्रौर मोत्त 
वास्तविक है । बिना दवेत को स्वीकार किये प्रमया भक्ते नहीं हो सकती । 
प्रमी श्रोर प्रेमास्पद्‌, भक्त श्रौर भगवान्‌ दोनों की वार्तिक सत्ता के 
विना प्रेम श्रोर भक्ति संभव नहीं है। 

रामानुज ने दवेत के साथ शेत की भी रक्ता की । जीव श्रौर भ्रकरति 


रामादुज ऋ महत्व 
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भगवान्‌ से भिन्न होते हये भी उनकी विभूति, प्रकार या विशेषणं ह । 
क्योकि जीव श्योर प्रकृति दोन नष्छ के प्रकार दै, रसल्तिये उनमें श्त्यंत 
विरोध नदीं हटाना राहिए । प्रति से श्रत्यत चिच्ंद्‌ ष्टी मोच स्या माना 
जाय † सुक्ति-दशा मे शरीर भौर उसके विपर्यो का चत्त॑मान ्ोना इतना 
घुरा क्यो समा जाय { सूप, रस, गध, स्पशं फे श्रयुभर्वो से इतनी 
घणा कषयो १ युक्तं जीव भी 'नित्यविभूति' के शरीर श्यौर लोक मे रमण 
फरता ह॑ । मोक्त का श्यं सव प्रकार फे श्रनुभर्वोफारकजानाया 
पतान का सर्वनाश नही जसा कि न्याय-वंशेपिक श्रौर साख्य-योग 
मानते है । युक्त जीव की श्रनुशूति वन्द न्दी ्टो जाती, बद जाती षै; 
चह जद नष्टीं टो जाता, अधिक चेतन हो जाता है । तथापि यह नही 
कटा जा सकता कि श्न्य दशनो के घोर द्रत ने रामानुज फो प्रभावित 
ही नदीं किया । भ्रकृतिः श्रौर 'नित्य विभूति" का मेद इसी देत का 
परमाव दिखाता है } वास्तव मँ यह मेद्‌ स्वयं रामानुज की युक्त्या के 
ध्नुकूल नदीं टै । यदि इसका यह श्रथ लगाया जाय कि मुक्त जीव प्रकृति 
से संसक्त एते हए मी प्रकृति के दोपो से वचा रहता है, श्रङृति मेँ जो 
शोभन श्चौर शम ट, उसी से युक्त जीव सहचरित शता है, तो रामानुज 
का मत निर्देष है 

विशिष्टाद्वेत-दशंन ने भक्ति, भरेम, कर्तव्य श्चादि के लिए शंकर शी 
प्रपेक्ता प्रधिक जगह निकाल ली, चह भगवदगीता फे भी ध्रधिक शनुकूल 
ह । इसीलिए भ्राज भारत की थधिकांश जनता, स्तात या धक्तात रूप से, 
रामानुज की श्वदुयायिनी है ! ऊद्ध॒निगदे दिमाग के (ची कोरि कैः 
पंडितो को छद्‌ कर श्रद्वेत के वास्तविक श्रनुयायी कम है । 

रामानुज की फिलसफो दद्य को भधिक संतु करती है, परंतु बद 
को षह उतना टी संतुष्ट नष्टौ कर पाती । हम 
यट नदी कष्टते कि दानिक को हृदय की भाव- 
श्यकता्ो पर प्यान नही देना चादि, परत बुद्धि को मागो का सयाज 


दाशंनिक कठिनाइया 
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रखना भी कम ॒श्रावश्यक नदीं है । जो हृदय श्रौर द्धि दोर्नो को पूणं 
रूप से संतुष्ट करे, पैसे दशन का श्राविष्कार श्रभी मानव-जाति ने नहीं 
किया है । शंकर भौर रामानुज दोनों के दशेन सदोष है । शंकर शरीर 
रामानुज मनुष्य थे श्रौर मनुष्य छी प्रत्येक कति सदोष या ्रपूणं होती 
है । इस श्रध्याय के प्रारंभ में हमने शंकर की श्रालोचना की थी, ध्याय 
के श्नन्त मे हम रामानुज के दोषों का दिग्दशशन करगे । दमे खेद है कि 
'दोष-दर्शनः जैसा श्प्रिय काम हमारे सिर पर पड़ा दै, पर एक निष्यक्त 
सालोचक से श्रौर क्या चराणा दी जा सकती दे ! दाशंनिक लेखक बडे प्रयलन 
से दूसरे विचारको के सिद्धातो की व्याख्या करता है श्रौर फिर बने-बनाये 
घर में श्रालोचना की ऊरदाद्ी लगा देत है । छषि एक नदीं दे जिसका 
वचन प्रमाण होः श्रौर जव ऋषिगण श्मापस्र मे रगड्‌ पदं तो गरीब 
्रध्येता, जो निष्पच्च रहना चाहता दहै, क्या करे ! 

भक्ति के जिए भगवान्‌ की आवश्यकता है, मानव-हृदय एक श्मादशः 
की खोज में है निस पर चह श्रपना प्रम न्योद्धावर कर सके । सत्य, शिच 
श्रोर संद्र के श्रादश को मानवचुद्धि ने भगवान्‌ या ईश्वर का नाम 
दिया है 1 परंतु एसे दश्वर ने दुःखमय संसार की सृष्टि ज्यो की, इसका 
कोद उत्तर नदीं है । जीवों के करमो को नादि वत्ता कर संसार के दुःख 
को उनके मस्ये मदना बात रो टल देना है! इस सिद्धांत की परीता 
( वेरीकिकेशन ) संभव न्दी है । फिर करूणामय ईश्वर जीव के पाप 
कर्मोको नष्टयाप्तमा भीतो कर सकता है । किसी ईश्वरवादी ने इन 
कठिनादर्यो का सामना दईैमानदारी से नहीं शिया है। योग-दशंन ने 
दैश्वर को खष्टि-रचना से श्रलग करके पनी उुद्धिमत्ता का परिचय दिया 
दै, परत भृति विना दैश्वर की देख-रेख के विचित्र रचना कैसे करती ह 
यह भी सरल प्रश्न नही है । 


रामाचुन दैश्वर श्रौर जीव को निर्विकार मानते हँ । उन्दोनि खारा 
परिवतंन श्वमभूत-ज्ान' को दे दियादै। परंतु जिस वस्तु फे धर्मा 
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( गुणो ) से परिवर्तन होता रहता है उसे भरपरिवतंनीय कष्टना कहा तक 
ढीक है, यह विचारणीय है । ईश्वर क विशेषण जीव रौर भङृति दोष- 
ग्रस्त है, फिर शैश्वर फो नि्दैौष कने का क्या अभिप्राय है 1 
सीम नौर ससीम का संब॑ध बताना दरशंनशाख की प्रसुख समस्या 
है ! जीव तथा जगव्‌ श्रौर इश्वर में क्या सबंध है, यह सहन्त्वपूणं प्रश्न 
है । जीव श्चौर भक्ति दन्य है, उनका विश्लेषण या भ्रकार होना समम मं 
नदी प्राता ! रामाचुज ने शंकर के निगुण श्रौर निर्विशेष बह्म की श्रालो- 
चना की है । परंतु रामानुज का श्रपना बह्म उससे विशेष भिन्न नहीं है । 
यदि परिवर्तित होनेवाज्ते रौर सदोष चिशरेषर्णो को हटा किया जाय 
तो रामानुन के बद्ध का क्या शेष रह जतादहै? यदि गुण श्रौरं गुणी मं 
अत्यंत मद ३ तो ब्रह्म श्रौर उसके कल्याण गुणो मे रव्यं सेद है । रस 
दशा मे स्वयं ब्रह्य एक प्रकार से निर्गुण टी रह जाता है ! 
विभिन्न जीरो सें भेद करनेवाला क्या है, यह मी विशिष्टाद्वैत दीक 
नदी बतला सकता | सब जीव एक ही च्य के प्रकार या विशेषय दे, 
शिरि उनमें इतना मेद स्यो है १ ब्रह्य के प्रकारः खंड-खंड र्यो ्टो रहे 
ह १ जीव रौर क्तान का संबंध भी विचित्र है) रामादुज के धर्ममुतक्ञान 
की पेत्ता साख्य फा छन्त.करण श्धिक्‌ संद्र धारणा है ! भ्रन्त.करण 
की वृत्तियो को पुरुष का चैतन्य प्रकाशित करता है ! चृत्तियां जड़ टै । 
रामानुज ऊ अजड धर्मभूत क्वान भरर जीव का सबध दीक समम मे नहीं 
प्राता ! दोनो दव्य दै श्नौर एक दूसरे का विशेषण नदौ दो सकते । 


नह्य का एकं प्रकार ( जीव ) दूसरे प्रकार ( प्रङृसि >) को जानता 
है । इन प्रकारो का सबंध किस तरह काटे? रामानुज “पर्णिमवादः 
के समर्थक दै परंतु परिणाम-वाद्‌ कौ कठिनादरयो से श्रति की दुहाई देकर 
दी नही बचा जा सकता । दूसरे मतवाले श्रति का दूसरा श्रभिप्राय बतलाते 
है । परिणाम-वाद्‌ का युक्ति-पूणं मंडन भी होना चाष्टिए्‌ ! प्रकार श्रौर 
प्रकारी में श्रत्यन्त मेद्‌ मानने पर श्रमेद्‌ श्चति्यो से विरोध होता है, अभेद 


म ९ 
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मानने पर जौर्घो की स्वतंत्रता नष्ट हो जाती है ! जीव दी स्वेन 
पर यद्रेत नदीं रह सकता श्रौर परतंत्न मानने पर “उत्तर दायित्व समस 
मे नहीं भ्राता । परतंत्र जीव श्रपने करमां के लिए उत्तरदायी न्हीदहो 
सकता, उसे श्रच्छा-ुरा फल भी नहीं मिल सकता । शद्ेत वेदांत ने 
दन कटिनाइयो से बचने के लिए मायावाद्‌ की शरण ल्ली ्रौर पारमार्थिक 
तथा व्यावहारिक दृष्टिकोण को कल्पना की । दवेत व्यावहार्कि या 
श्रपिक्तिक दै, अद्ेत पारमार्थिक (माया मात्र सिदं द्वैतमद्वैतं परमार्थतः) । 
परंतु रामानुज तो मायावाद्‌ के समथंक नदीं है । उनकी कठिनाद्यो का 
कोद दूसरा हलः या समाधान भी समम मे नही श्राता । उनका 
्रकार्यदवेतः या "विशिष्टाद्वैत, दार्शनिक ष्टि से निर्दौष नदीं है | 


साय्वां श्रध्यायं 


(परिशिष्ट) 


पुस्तक खी भूमिका मे हममे वेदान शो '्वारद दर्शनो में से एक समम 
कर गिना था! चास्तवमे वेदांत कै न्तर्गत 
प्रनेक दशन ई श्रौर भारतीय दाश॑निक संप्रदायो 
की सस्या वारह से कीं प्रधिक है । रामानुज श्ौर शंकर के सिद्धातो में 
मद्वपूर्णं भेद है, यदी श्रन्य श्रावार्यौ के विषयमे भी कदा जा सकता है । 
प्राय, वेदात के सभी दुसरे श्राचार्यो ने शाकर मत की ध्चाल्ोचनाकीदे। 
इन सव श्राचायी के मर्तो श्रीर श्रालोचनार्धो का श्ह्ुलित वणंन इस 
छोरी पुस्तक में संभव नर्द हे । यषां टम दो तीन घाचायौ कीरिकठाका 
दिद्धमाच्र प्रदर्शित करेगे ! 
इनका समय रामायुज के ऊद ठी वाद्‌ श्यारद्वीं शताच्दी सममना 
वारय पवाष्िए्‌ । यह तेलेगू बाद्यण ये चीर वैष्णव मत 
++ ` फ श्रजुयायी, दन्दोने बद्यसूत्र पर ष्वेदांत-पारि- 
जात-सौरभः नामक्‌ भाष्य लिखा है ! इनका सत टैताद्ैत छषटलाता दै 
जो भास्कराचा्य के मेदामेदवाद्‌ से समानता रखता दहै । भरसिद्ध केशव 
कश्मीरी जिन्न गोता श्र बद्यसूत्र पर भाष्य क्तिखे ष्टे, निम्बाकं केषी 
द्मनुयायी थे । 
जीव स्तान-स्वरूप है घौर स्तान जीव फा गुण मी है । गुण श्रौर गुणी 
म तादात्म्य नदी होता, पर उनका सेद्‌ देखा नहीं जा सकता | भ्राकार मे 
जीच रगु है, परंतु उसका श्वान गुण भ्यापक दै । पयेक वशा में जीव मे 


` राधाङृष्णन्‌ , भाय २९ प° ७५१ 


त्रेदात के न्य श्राचायं 


परिशिष्ट 1.7. 


भ्रानेदं रहता ह । श्रचेतन त्त्व तीन दै, ध्रप्राक्त ( रामानुज का शद्ध 
सरव या नित्यविभूति ), कृति भोर काल । ईश्वर का नियन्ता होना 
नित्य धर्म॑ । षह जगत्‌ का उपादान श्रौर निमित्त कारण दोना है। 
निर्बाकं मे विवत्त॑वाद का खंडन करके परिणामवाद फा पर्त क्तिया ट । 
दैश्वर, जीव श्रौर भर्ति मे श्रत्यन्त श्रमेद या मेद नदीं है । जीव रीर 
प्रकृति परतन सत्ताएं है रौर बह्म स्वतंत्र । मद्य की शक्ति जगत्‌ की रचना 
छरती है । जिसे रामानुज ब्रह्य का शरीर कहते है उसे निम्बक परह्य की 
शक्ति पुकारते टै । शक्ति के परिवतंन घह्य को नहीं दते । 

निस्बाकं भक्ति-मार्गी है । नारायण श्रौर लव्मी के स्थान पर उन्न 
कष्ण श्रौर राधा को स्थापित करिया । भक्ति का प्रथं उपासना नही, प्रम 
है । भक्ति श्चनन्य ष्टोनी चादिये । दुसरे देवताश्रो की भक्ति वर्जित दै । 
जीव नौर अजीव की ब्य पर निभरता ही निस्बाकं का अद्धेत है । उनके 
दशन मेद्धेत की भावना प्रबल है) निम्बाकं ने रामानुज की भालोचना 
की है! विशेषण का काम विशिष्ट पदार्थं को श्रन्य पदाथौ से भिन्न करना 
होता है } चित्‌ श्र अचित्‌ विशेषण दैश्वर को किससे भिन्न करगे ! 
प्रतएव चित्‌ र अचित्‌ को ईश्वर का विशेषण मानना खीक नदी | 

शंकर के भ्रालोचक वेदांत के चाचार्यो मेँ मध्व का नाम भयुख टै । 
वे दवेतवादी भे | मप्वाारयं पूरण॑परत भौर धानंद्‌- 
तीथं के नाम से भी असिद्ध है, उनके दर्शन षो 
पृाप्र्त-दरशन मी फते है । मध्व का जन्म ९९६६ ४० मे हृश्रा ! उन्मि 
बद्मसु्र पर भाष्य क्तिखा भ्नौर श्रपने शधयुन्याख्यानः मे उसी की पुष्टि की । 
श्रचुव्याख्यान पर जयतीथं ने नन्यायसुधाः यैका कज्िखी । जयतीर्थं की 
श्वादाचलीः भी प्रसिद्ध अथ | इसमे श्रीदं ॐ टीकाकार चित्सुख की 
्ालोचना है । भ्यासराज का *भेदोभ्जीवनः मेद्‌ की वास्तविकता सिदध 


» मष्वाचायं के सिद्धन्तों के लिए देखिए, नागराज छृत, रेन ्राफरि 
स्मलिङ्म इन इरियन फरिलासफरी | 
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करता है । उसी लेखक का न्यायामृतः प्रसिद्ध य है । मधुसूदन सरस्वती 
की “घ्रद्रत-सिद्धि' से न्यायात की भ्राल्लोचना की गहै जिसका उत्तर 
रामाचार्य की न्यायासरत-तरगिणीः मे दिया गया । 'गुरुचन्द्रिकाः ते 
तरगिणीकार का खंडन किया, जिसके भ्र्युत्तर में ^न्याय-तरंगिणी-सोरमः 
जिखा गया । “न्याय-रनालकार' मं देत प्रौर थद्वेत के इस रोचक शस्त्राथं 
का सारांश इकटा करिया गया हे | 

शंकराचार्य के श्रष्यास श्रौर विवत्तं सिदुधांत की मध्व श्रीर उनके 
श्रचुयायिर्यो ने कटी भ्राल्लोचना की हे मध्व ने 
देस बात पर ज्ञोर दिया है किं भ्रम या आन्त 
ज्ञान भी स्व॑था-नियम हीन नहीं ता । रस्सी में सपंका भमदहोताहे 
शुक्ति में रजत का । रस्सी में रजत या दाथी का भम स्यो नदीं होता! 
भम केलिए दो सत्य पदार्थौ का ष्ोना श्रावश्यक है 1 सपं श्मौर रजत की 
वास्तविक सत्ता ट, सलिए उनक्रा भ॒म होता हे । यदि जगत्‌ की चास्त- 
विक सत्ता नर्दीहैतो जह्य उसका श्ष्यासया भूम मी नदीं 
सकता । 

संसारम मेद नहीं है श्रमेद्‌ ्ीरहै, था भेद श्रवास्तविक श्रयवा 
मायिक है, यह कहना साहस-मान्न है । मेद्‌ की वास्तविकता को माने 
बिना जगत्‌ का कोड भ्यवहार नहीं चल्ल सकता । गुर भौर शिष्य, पिता 
शरोर पुत्र, पति र पती के संबंध भेद की सत्ता सिदध करते हँ! यदि 
सेद नष्ो तो समाज भ्रौर उसके व्यवहारो काल्ोपष्टौ जाय । पाप श्रौर 
पुखय, सान श्चौर भ्क्ञान का मेद्‌ तो घ्रहरेती को भी मानना पडेगा | यदि 
प्रमा श्रौर चम्रमा ( यथाथ क्ञान श्रौर श्रयथा्थं ज्ञान ) में भेद नदीं है तो 
दाश॑निक्‌ चितन की धावश्यकता षी क्या है १ मध्व फे ्रनुसार पांच प्रर 
का भेद बहत ष्टी स्पष्ट है .-- 

१--जद श्रौर जड़ का मेद--एक जढ़ पदां दूसरे जद पदार्थ से 
भिन्न दे । सी श्नोर मेज श्रलग-ञ्लग दै । 


द्म द्रौतवाद की श्मालोचना 


परिशिष्ट ११९ 


२ जड जौर चेतन का मेद-जीव श्रौर श्रजीव कामेद्‌ बिल्कुल 
स्पष्ट है । प्राणधारी ओ्ौर प्राण-शून्य पदार्थो की भिन्नता बाल्लक 
भी जानते है! उसे सिद्ध करने के लिये प्रमाण री श्चावश्यकता 
नहीं हे। 

३--जीव रौर जीव का भेद- जीव बहुत से दहै, यह भी स्पष्टहे। 
श्नन्यथा सुख, दुःख श्रादि सब को साथ ही साथ होते । 

४--जीव श्रौर ईश्वर का सेद--दश्वर सर्वक यर सवशक्तेमान्‌ है, 
जीच श्ररपक् श्रौर श्ररप शक्तिवाला ! श्रतएव उनमें मेद है । 

‰-- जड़ शरोर दश्वर- जीव की तरह ईश्वर भी जद से भिन्ने) 

दन भेदो की वास्तविकता के पर मे सच से वदी युक्ति व्यावहारिक 
है । उक्त भेदो को माने विना व्यवहार नहीं चल सकता । यदि जीव श्रौर 
जीव का भेद न मनेः तो नेतिक जीवन नष्ट हो जायगा) कोड सुखी 
को दुःखी क्यो है, इसका उत्तर देते न जन पदेगा । इसी प्रकार श्रन्य भेदो 
को भी मानना चाष्िए । 

प्रतु मेदो की व्यावहारिक सन्ता से तो अत वेदांत को भी इन्कार 
नहीं हे । मध्व के मत मे मेद न्यावहारिक टी नर्द, पारमार्थिक है। भेद 
के सत्ता ही नदीं ह, यह सिद्ध करने की कोशिश ऊष श्रन्य वेदांतियो ने 
क थी, 

भारत के श्रधिक्ांश दाशनिकों री तरह सभ्व तीन प्रमाण मानते है 
श्र्थात्‌ भ्रत्य, श्वयुमान श्रौर श्रति ! उपमान 
श्नुमान में अ्रन्तभ॑त दै । सिक भत्यप्त श्रौर 
श्नुमान की स्टायता से हम विश्व की परेली को नदीं समम सकते. श्रति 
की सहायता श्रावश्यक है । मध्व स्वतः प्रामाख्यवादी है । ज्ञाता श्रौर य 
के विना ज्ञान संभव नहीं है, इसलिये श्रदरेतवाद्‌ व्यर्थं है । ञाता श्रौर 
सेय मे सीधा संब॑ध होता है । ज्ञाता एकदमसतेय को जान लेता है 
सत्ताएुं दो प्रकार की है, स्वतंत्र भौर परतंत्र । परम पुरूष परमात्मा की ही 


मध्वाचायं के सिद्धांत 
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एकमान्न स्वतंज्र सत्ता रै 1 परतंत्र सत्ता जीव प्मौर जद्-तत्व षर है । श्रभाव 
मी प्रतंन्न पदाथ हे | 
जीव, जगव्‌ श्चोर बरह्म तीनां अलग-अलग है ¦ भ्रति जब बह्म को 
(एक मेवादितीयम्‌? ( एक घद्धितीय ) कषटती है तो उसका तात्पर्यं ब्रह 
छो सर्वश्रेष्ठ घोषित करना ्टोता है । बद से बढ़कर शोर कुदं नदीं हे । 
ब्य मे पर अपर का मेद नदीं है, चदय एक ही है जिसमें र्चेष च्छ गुण 
पाए जाते द । बरह्म का च्लोक्धिक शरीर दै चौर ल्मी सष्टचरी है ! लच्मी 
नित्य सुक्तदै | 
सैनियो षी तरद मध्व भी प्रत्येक भोतिक पदार्थं को श्रातमा या जीव- 
युक्त सममते दै । एक परमाणु के वरावर स्थान में श्रन॑ंत॒ जीव रहते ह 
(परमाखु-परदेशेपष्वनन्ताः भराणिराश्यः) 1” बह्म प्र॒ श्रवलम्बित होने प्र 
भी जीव कर्म करने मे म्बतन्न है । जीव स्वभावतः श्रानदमय है, जङ्-त्व 
का संयोग ही उसके दुःख का कारण ह ! मोक्तावस्था में जीव का श्रानंद 
श्रभिव्यक्त ष्टो जाता । 
मध्व सख्य की प्रति को स्वीकार करते द । मदउ्‌, श्रर्हकार, उदिध 
मन, दस इद्वियां, पाच विपय शरीर पाच भूत यद चौबीस भ्रति के 
विकार दै | 
शतान से ईर्वर पर निर्भर ्टोने की भावना उत्पन्न होतो है । भिर्व 
को समर लेने से ब्रह्य या ईश्वर का क्तान होता है । दैश्वर को जानने से 
उसमें भक्ति उत्यन्न होती हे । पवित्र जीवन व्यतीत करने से सत्य की उप- 
ग्ध होती है । गुर के चरणो में वेरकरर नियमपूर्वक वेदाध्ययन करने से 
तत्व-बोध दोता है । वेद पढने का श्रधिकार शद्धो थौर शिया को नर्द, 
प्रतु वेदांत का श्रष्ययन सच बुद्धिमान पुरूष कर॒ सकते द । सब ऊच 
करमे प्र भी बिना भगवान्‌ की कपाकेन ज्ञान द्रो सकता है न सौत्त। 
सक्त पुरुषों की उुदिधयां, इच्छाए श्रौर उद श्य एक टो जाते है, यही 


१ राघाघ्णन्‌ , माग २ प० ७४३ । 
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उनकी एकता है । एकता का श्रथ तादारम्य नहीं है । “स श्रात्मा तत्वमसि 
का पदच्चेद्‌ मध्व “स श्रात्मा श्रतत्‌ रवम्‌ रसि" करते है, जिखका रथं है, 
वह श्रात्मा तू नहीं है । सुक्त जीव श्रौर दैश्वर छी एकता मध्व को स्वीकार 
नहीं है । 

शुद्धादेव के प्रवर्स॑क श्री वरलमाचार्य का समय प॑दरहवीं शताब्दी 
समना चाहिए । वे विष्णु स्वामी के ्ननुयायी 
थे ¦ उनके कायं का तोत्र उत्तर भारत रहा, 
यद्यपि वे जन्म से दक्तिणी बततलाए जाते हे } श्री वरलमाचार्य ने वेदांत. 
सूत्र पर श्रणमाप्यः लिखा है शोर भागवत प्राण पर “सुबोधिनी की 
रचना को हे } प्रस्थान त्रयी के साथ ही वे भागवत्त छो भी प्रमाण मानते 
थे । उनके संप्रदाय को भ््रह्मवाद्‌, श्रौर 'पुष्टि मागं" भी कहते है 1 पुष्टि 
का रथं है पोषण श्रथवा श्रनुग्रह अर्थाव्‌ भगव्छरपा । श्चपने को हीन 
मानकर जो भगवान्‌ की दया पर निभैर रहते दै उन्ही का कल्याण 
होता है | 

एक बद ही तत्वपदाथं है श्रौर श्रुति ही उसके विषय मे प्रमाण है । 
बह्य निगुण नही, सगुण है । जदं श्रुति ने नह्य को निर्गुण कहा है वहां 
उसका तात्पयं बह्म को सत्‌ , रज, तम शादि से रहित कथन करना हे 1 
दैश्वर या बह्म या कृष्ण सृष्टिकर्ता ह । करतन्य फे लिए शरीर की श्रावश्य- 
कता नही है । फिर भी भक्तो पर श्रयुम्रह करने के लिए भगवान्‌ का 
श्रवतार होता है । भगवान्‌ सत्‌, चिव्‌ श्रौर॒श्रानंद्‌-स्वरूप है । जीव का 
्ानंद्‌ बद्ध दशा में तिरोहित हो रदा है ! भगवान्‌ श्चपनी शक्ति से जगव्‌ 
के सृष्टि श्रीर प्रलय करते है; बे जगत्‌ के उपादान श्रौर निभित्त कारण 
दोनो दे 1 जगत्‌ मिष्या या मायामय नदीं है । माया बह्म की ही शक्ति 
६, इसकिप जगत्‌ सत्य दे | रविद्या फे कारण जीव बंधन में पडा । 


` चल्लभाचायं के सिद्धान्तो के लिए देखिए, श्रीमद्‌ वल्लभाचायं रौर 
उनके घिद्धान्तः टट श्री व्रजनाथ शर्मा कृत । 
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यह रविधा माया से भिन्न है श्रौर इसका श्राश्रथ जव है । वल्लभ शकर 
के मायावाद्‌ का समर्थन नदीं करते, उन्होने विशिष्टाद्वैत को भी स्वीकार 
नहीं किया है 1 साख्य की प्रकृति री स्वतन्न सत्ता मी उन्हं रभिमत नरी 
है । जीव श्रौर जगद्‌ दोर्नो सत्य है, मिथ्या नहीं है, पर वे बह्म के विशेषण 
न्ट, शरश है । वास्तव मे जीव श्चौर नह्य एक ष्टी हैँ । वरल्षभाषार्य की 
सघ से भिय उपसा अमन ओर स्फिग का सवधष्े। जैसे मिनि सेस्फु- 
लिंग या चिनगारिया निकलती हैं वैसे ही नद्य से चिव्‌ श्रौर श्रचिव्‌, जीव 
शौर जगत्‌, उरपन्न होते है । इस प्रकार देत कही है ष्टी नी, श्रदेत ही 
परमार्थं सत्य है । च्य ने इच्छा की कि में एक से बहुत टो जाऊ, श्रपने 
फो श्रभिन्यक्तं करना च्य का स्वमाव रहै, वही खृष्टिका हेतुहे) 

जीव श्रु है । सुक्ति का प्रथं भगवान्‌ के साथ र्टकरं उनकी लीलाश्रों 
फा श्रानद्‌ लेना हे । भक्ति मोक्त का सस्य साधन है भौर स्तान गौण) 
शरीर भगवान्‌ का मदिरहै, उसे दुख देनेसे कोर लाभ नींद) 
वल्लभ चार व्यूह्य का सिद्धात मानते ह! सब कुद ह्य से उत्पन्न होता 
ह, "तत्वमसि" ( वहत्‌ है) का श्रत्तराथं ष्टी वास्तविक र्थं है । तिलक 
प्रौर तुलसी का धारण, वर्णाश्रम धम का पालन श्रौर सेवा, पुष्टि-मागं 
की सख्य शिक्ताए हं । भगवान्‌ के श्चनुम्रह मे विश्वास रखना षाहिषए | 
शुद्धाद्रेत-मात्तर्ड सं लिखा है- 

ये तु ज्ानेक समनिष्डा स्तेपा लय एव हि, 
भक्तानामेव भवति लीलास्वादः ति दुलभ. । 

शर्थाव्‌ जो केवल ज्तानी है उनका भगवान्‌ मलय हौ जाता । 
श्षपने व्यक्तित्व को बनाए रख कर भगवान्‌ की लीलार््रो का श्रति दुलंम 
धास्वाद्‌ भर्ते के्तिएद्ीहे। 


वरल के पुटि मागं का उत्तर-मारत प्र बहुत भ्रमाव पढ़ा ! कृष्ण- 
मक्ति का उपदेश इस संप्रदाय ष्टी प्रसिद्धि का मुख्य 


वल्लभाचायं का प्रभाव 
ष कारण ह्या । बहत से श्रेष्ठ कवि, जिनमे सूर- 
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दास श्रौर मीराका नाम मुख्य है, इस मतके श्रनुयायी बन गये शरोर 
उन्होनि श्रपनी सरस काभ्यसृष्टि से उत्तर भारत को कष्ण-भक्ति. से इना 
दिया । हिन्दी-साहिव्य सें जिन्हे "श्रषटापः के कवि कहते ह बे बज्लभाचायं 
के ही श्चनुयायी थे ।१ चरल्म से पहले मध्व-संम्रदाय ने भी कवियों को 
प्रभावित क्रिया था | मध्व संप्रदाय से भ्रभावित होने वाले हिन्दी-कविर्या 
मँ विद्यापति मुख्य हैँ ।२ 
बंगाल मे वेष्णव-धर्मं रौर भक्तिमामं का प्रचार करनेवार्लो 
मे चेतन्यदेव का नाम मुख्य है ] उनका जन्म 
१४८५ ई० मे हा । श्री चैतन्य पर चिष्ण-पुराण, 
हरिवश-पराण शौर भागवत का बहुत प्रभाव पडा श्रौर वे राधा-ङृष्ण 
रे शरनन्य भक्त बन गए । उन कीं शित्त छो दाशंनिक मधर जीव 
गोस्वामी ( सोलदवीं शताब्दी ) ने दिया । चैतन्य का ज्यक्तित्व प्राकछर्ष॑क 
था ! बे जाति-पांति के सेदो से उपर थे। उन्हेनि कष्ट सुसरमार्नो को 
प्रपना शिष्य बनाया । जीवस्वामी का ^शत-सन्द्भ॑ः रौर बलदेव का 
वेदास्त पर “गोविन्द्‌ भाष्य उरल्ेखनीय मन्थ ह । भक्ति-साहित्य वास्तव 
मे प्रान्तीय भाषार््रो मे विकसित श्रोर परिवद्धित इध्मा हे 1 
चैतन्य-सप्रदाय मे विष्ण ही श्नन्तिम तत्वे । विष्णु या कृष्ण की 
तीन शक्तियां है चित्‌, माया अर जीव । चिव्‌-शक्ति से भगवान्‌ श्रपे 
गुणौ की भ्रभिन्यत्ति करते ह! उनकी श्रानन्द्‌-शक्ति ( ह्वादिनी ) का 
ग्यक्त स्वरूप राधिका ( कृष्णप्रिया >) है ! माया-शक्ति से भगवान्‌ जड 
जगत्‌ को उत्पन्न करते दँ श्रौर जीव-शक्ति से आत्मानो को । जीव भगवान्‌ 
से भिन्न हे शरोर श्रणुपरिमाणवाला है ! जीव रौर जगत्‌ भगवान्‌ ॐ विशे- 
षण नही दै, उनकी शक्ति की अरभिन्यक्तियां है । बलदेव ने माया को प्रकत 
वणन किया है जिसमें भगवान्‌ के ई रणमान्न से गति उत्पन्न ोती है । 


"देखिये श्यामञुन्दर दास छत हिन्दी भाषा ओर साित्यः प्र" ४०७ 
५ वही, ठं० ४०६ 


री चैतन्य महाभरभु 
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मोच का श्र्थं है भगवान्‌ की प्रीत्ति का निरन्तर श्रनुभव। प्रमष्ठी 
मुक्ति है, भक्ति ष्टी वास्तविक भोक्त है । भगवद्‌-मक्ति की प्रक्षि षी 
जीवन का लच्य दै । विद्ध प्रेम अर काम-वासना में ज्ञमीन-्ास्मान 
छा चन्तरदहै। ज्ञान की श्चपेक्ता भी भक्ति श्रष्ठषै;ः भक्ति बिना 
मगवान नरी मिल सकते । 

सिंहाबलोकन 

श्रपनो पहले श्रौर दृखरं भाग की मूमिकार््रो मे हमने इस बात पर 
नोर दिया था कि रिमित दार्शनिको रीर श्रावा्यौ मे मतभेद है; यष्टी 
नीं मने यह्‌ मी कहा था कि मतसेद्‌ श्रच्छी चीज हे श्रोर किसी राष्ट 
या जाति की उन्नति का श्रन्यतम कारण है । क्योकि हरमे भारत के 
दार्शनिक इतिदास का खग्ड-खरड करके वणन करना था, इसलिये इस 
(मेदः पर गौरव देना श्रावश्यकक था | श्रन्यथा इस वात का भय था रि पाटकः 
विभिन्न संप्रदायो की विशेषताश्रो श्रौर सूच्मतार्धों पर भ्यान देने के कष्ट 
से वचने की चेष्टां करते । चव जब कि हम विभिन्न मर्तो शा अरलग- 
श्रलग श्रध्ययन कर चुके है, यह धरावश्यक है कि ्टम सम्पूणं भारतीय-दर्शंन 
पर एक विष्ंगम-टष्टि डां श्रौर सव दर्शानो की सामान्य विशेषतारभ्रो को 
समने फी कोशिश कर । भारत में श्राचीन छाल से राजनीतिक नर्ी, 
ढन्तु धामिक श्रौर सास्छृतिक एकता रही है, भारत के सारे दिन्ुो 
मे यह एकता श्राज भी प्रक्षरण है । इस सांस्कृतिक श्चौर धार्मिक एकता 
करा दार्शनिक श्राधार क्या है, यह जानने योग्य बात ह | 

ज॑सा कि हम कष्ट चुके है भारतीय दाशंनिक ससीम से श्रसंतुष्ट 
होकर श्रसीम की खोज में रदे दह । शास्त्रीय भाषा मेवे मो्ार्थी थे । मोच 
का श्रयं देश-काल् के बधर्नो से चरुटकारा पाना है । भारतीय-दर्शन का 
विश्वास दहै कि वंधनश्रौर दुःखश्राताका स्वभाव नीह श्रौर यरि 
उन्दं स्वभाव मान लियाजायतो भृक्तिसमवनष्टो सकेगी आत्मा 
प्रजर, चमर धीर श॒द्ध-वुद् है, सव भकार का बन्धन अन्तानङत ह रौर 
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कान से नष्ट हो सकता है । बन्धन श्रौर बन्धन का हेतु तथा श्रालसाका 
यह्‌ दवेत मारतीय-दर्शन की मूल धारणा है । च्रालोचकां का यह कथन 
रि भारतीय-दर्शन इस लोक से विसुख श्रौर परलोक मे अनुरक्त है, वहत 
हद तक ठीक है ! परन्तु क्यङि साधनावस्था इस लोक की ष्टी चीज्ञ दै 
इस क्लिए्‌ लोकिक व्यवहारो को भी महत्व देना पवता दै । 

उप्यक्त ^टरैतः भारत के सभी दशनो मे वतमान ह । जेन-दशंन 
कामाण-वर्गणाः या कर्म॑-परमाश्नो से श्रलग होने को मोक्त कता दै 
संस्य-योग मे भ्ङृति का संसग छटना छी कैवल्य है ! न्याय-वेशेषिक के 
जीव दी मोक्त ज्ञान-शूत्य ्नवस्था है; यद्दी मीमांसा का मत दै । परन्तु 
यदि प्रति भौर पुरुष दोनो को समान रूप से पारमार्थिक माना जाय तो 
मोच्त-दश मे उनसे संबन्ध होना अ्ननिवायं रै । इसलिए वेदान्त का 
कहना है कि “बन्धन श्रौर बन्धन के हेतुः की वास्तविक सत्ता नहीं है । 
जगत्‌ माया का श्रपच है, उसकी फेवल ग्यवहूएरिकं सत्ता हे जो युक्त 
पुरुष फे लिए नहीं रहती ! पेसी दशा मे युक्त पुरुष श्रौर॒भ्रकरति के 
सम्बन्ध का प्रश्न ही नदी उस्ता 

वेदान्त को 'अद्वेतवादः कहा जाता है परन्तु यदि विचारपूर्वक देखा 
जाय तो वेदान्त मी देत-द्थैन हे। तीन प्रकार की सत्ताएं, सत्‌, रसतु 
पनीर परनिर्वचनीय, व्यवहारिक सत्य शरोर परमार्थं सत्य आदि की धारणाए 
द त-मूलक है । यह देत बंधन श्चौर मोक केष्टी मूल मे व्च॑मान है। 
यदि वास्तव से फिसी दर्शन को अहरंतवाद कटा जा सकता है तो वह्‌ भक्ति- 
मार्भियो का दशन रै ! भगवद्गीता ओर रामानुज के सिद्धान्त वास्तविक 
श्रद्द; वहं जीव र जगत्‌ को ब्रह्म की दो भ्रहतियां ( परा रौर 
श्रपरा ) या विशेषण श्रथवा प्रकार केथनं च्छया गया है । वन्नभाचार्यं 
के मत में चिवत्‌ माया श्रौर जीव ब्रह्म की शक्तियां ह! रामानुज की 
किलसफी तो हीगल की फिलोसफी से मिलती-जुलती है ! मेद वास्त- 
विक हे; चरम-तत्तव की पकता भेदो मे अभिन्यस्त ्ो रषी ह । मेदी 
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एङ, कासो ४ । भते ऋ सामानावि्रयय (णर श्रिय म ए 
का स्वभाव) षौ रामानुन क विभिशदन षा मूनमत्र द] ५५५ 
फे मतम शरोर चौर जीप तोन घ्रा कह पिनोयणा 7; च उन्‌ दनं 
दन्य दर्शना फी तर घोर टत मषी मानते । मुग्र भी ऊव 
परीर दफा ट \ रामानुजन जीत प सिनग सी पपा , 
ध्यपितप्प श्रीर स्यतघ्रना दनं कौ कोतिं । 

परश्तु मसे पाय्फयषन मम्ले किदतवाद्‌ फो पुरी चः 
एसा रामानुज शंफर स यदे दरागंनिकद। षर प्रफार के घट तवद 
कठिनाद्यां £ । 'एक' स “यनेकः छी उत्पतति कम हानी ह ¶ चिर्व-तव 
एक साथ ष्टी "खम श्रौर पविपम' कंमप् सकनाद्भ? सारे दानिक 
प्रन्तिम तत्व फा निरंजन, निकार श्रौर निद्र कथन करते ह, फिर 
ससार म यिकार चर द्न्् का सण्राजते ट १ सत्तार मदु. 
निराशा, भय, घृणा, द्वेष पर्यो 7६ ? विशुद्ध परह्य इन सव का कारण हो 
सफता ६, यह सममू म नरो श्रातता । श्रपने जीवन की सत्र मूल्यवान्‌ 
वस्तुर्रो -विा, प्रम, मष्टत्वाकाट्क्ता, पाप, पुय श्यादि--को माया 
कष्टम को भी जी नटी दाता । पसे ब्रह्मा एम क्या करें जित हमारे 
तुच्छ जीवन स कोद सहानुभृति नदी र १ 

जद्‌ श्रौर चेतन का भेद मानकर भारतीय-दशनो मे चेतन्‌-तत्व 
प्र वदे मनोयोग से चिचार किया टे । “चहुदेववाढ' श्रौर "तरस्थेश्वर 
वाशु का डुकरा कर वे चेतन्य-तत्व की एकता के सिद्धान्त पर उपनिपत्काल्ल 
मदी पर्हुच गर्‌ । उपनिपदामें दी च्रहा-परिणामवाद्‌ प्रथा 'सायाश्ून्या 
हेतः भमी पाया जता दै! वेतन सम्बन्धी विचा मे इतनी जल्दी 
किसी देश मं विकार नही इरा ! 

साघना-सचधी विचारों मे भारतीय दर्शन काक पिचिन्रता उपस्थित 
फरता है । वेदिक-काल फी साधना देवस्तुति भौर सरल यन्न ये । इसके 
याद्‌ "कर्म॑कायड" का च्भ्युदय हा शौर वषर्णा्नम-धर्म की शि्ठा शुरू 
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इई । यह शिक्ता श्रथवा श्रादशं श्रपने वित रूप मे श्राज भी चला 
जाता हे । ध्यौगिक क्रियार््रोः की शित्त सर्वं साधारण कक्तियेन थौ 
वह गृहस्थ-धरम के श्रनुकूल भी न थी । इसलिए कर्मयोगः श्रौर ^ज्ान- 
योगः का जन्म इृ्मा जिनके संमिश्र से (समुच्चयवाद' ( ज्ञान श्रौर 
कर्म दोनो से मोक्त-प्राक्षि के विश्वास ) का उदय इश्या। इन सबके 
साथ द्य भागवत-धर्म की भक्ति-विपयक शिक्त भी चलती रही जिसने 
याद्‌ को भारत प्र पूरा श्राधिपत्य जमा जिया । 

मारतीय सभ्यता श्रौर संकृति के क्रिरिचयन (ईसाई) भ्रालोचक इस 
वात प्र वहत ज्ञोर देते है कि भारत के लोग जगव्‌ को मिथ्या श्रौर सामा- 
निक व्यवहारो को सड समते हे 1 उनकी सम्मति मे ववेदान्त दशनः 
ही भारत का प्रतिनिधि दर्शन है श्रौर उसमे मायावाद की रिक्तां । 
इस प्रकार की श्रालोचना श्रालोचकको के परूपात श्रौर मूता की परिचा- 
यकर ह । हम कह चुके है कि वेदान्त ने नेतिक जीवन की अवश्यकता 
से कभी इनकार नही किया । चरित्र की शुद्धता पर जित्तना भारतीय 
दन ने ज्ञोर दिया है उत्तनाकरिसी ने नहीं दिया । इसका कारण यहां 
प्र धरम प्रौर दशनमे मेद्‌ न करना था । भारत स वेदान्त के श्रतिरिक्त 
घ्न्य दशने का भी यथेष्ट प्रचार र हा ई । न्याय श्रौर मीमांसा समय- 
समय पर प्रसिद्ध दर्शन रह चुके हं । वस्तुतः शकर का “छेनयोगः 
मीमांसा के वदे हए प्रभाव क विरंद्धं प्रतिक्रिया थी! शंकर का मायावाद 
जनता सें कभी प्रसिद्ध॒ नदीं हश्या भारतीय जनता के धार्मिक श्रौर 
दाणनिक विचारो का लत पुराण-मन्य रहे हे । प्रायः सभी पुराण जीव 
पोर प्रकृति फे शश्र से चल तथा दश्वर पर निभ॑र होने की शित्ता 
देते ह । पुरार्णो फे दशन को हम (सेश्वर सांख्य" कह सकते ह ! भिन्न- 
भिन्न पुराणो मं दैरवर को रिव, विष्णु, देवी श्रादि नार्मो से श्रसिहित 


किया शया टै ¡ सतलल्व एक ष्टी परम-तत्व से टै जो जग त्‌ का 
्राघारष्ं] 
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प्राचीन कालन से भगवद्‌गीता हिन्दु कामिय भ्रथ रहा ह शरीर उस 
मनं ख छी कर्मयोगा तथा भविति का प्रतिपादन है । रामानुज के बाद से 
तो भारत्तीय रपषटखूप से भक्ति-मार्मौ वन गये । श्रदवेत वेदान्त के शिक 
भी भकति-मामं के प्रभाव से वञ्चित न थे । शंकराचायं करते ई, 

सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाहं न मामकीनस्त्वम्‌ 
ससुरो हि तरगः क्वचन सयुद्रो न तारगः | 

श्रथात्‌-हे भगवान्‌ ! मेद मिट जाने पर भी सें श्रापका कहलाङंगा 
न कि श्राप मेरे! तरंग को "समुद्र की वतलाया जाता है; ससुद्र तरंग 
का" है, एसा को नदीं कहता । 

स्ाश्चयं ष्ठी बात है कि रामानुज से प्रारभ करके निम्बक, मभ्वा- 
चायं, कबीर, दादु, नानक, वरल्लमाचायं, तुलसीदास, सूरदास, चेतन्य- 
देव, तुकाराम, समर्थं स्वामी ( शिवाजी केगुरु) श्रादि ने जो भारत 
क कोने-कोनें मेँ भक्ति की धारा भवाहित की उसे भारत के यष्ट घुरधर 
सालोचक देख ही नहीं सकते । शिव, पिष्ट, राम श्रौर ष्ण पर लिखे 
गये भारतीय भक्ति-काञ्य के सामने योरुप का सारा ईैसा-साष्ित्य तुच्छ 
प्रोर नीरस ्े ) हम पेखा पर्तपात वश नहीं कते, यष्ट पेतिहासिक तथ्य 
है ! शिव-संबन्धी भक्ति-कान्य के विषय सें बर्नेट कता है, 

(संसार के किसी धमं ने इतना सरद्ध तथा कल्पना, चमत्कार, भाव, 
श्रीर सोष्टव-युक्त भक्ति-कराग्य उरच् नदी किया है ।?° 

यह एके निष्पद्ठ विद्धान्‌ कं भारतीय मक्ति-कान्य के एक शशक 
चिषय सं उद्गार ह) वारे ने हिन्दी के सूरसागर, विनय-पभ्रिका रादि 
का धभ्ययन नरी स्या होगा श्रन्यथा वष शेव मक्तिकान्यकोद्ी 
इतना मत्व न दृ देता । मक्ति-कान्य भारतीय सा्ित्य छी स्परहणीय 
विशेषता टे । भ्राज भी वैष्णव-साष्ित्य से प्रभावित रवीन्द्र भायकी 
"गीताज्नक्िः ने सहज ही परश्विम फो मोह लिया । 


 "ग्मीषिीषयणीषििषकिषयिकिष्वीष षषी जक क्करय 
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श्राघुनिक काल मं श्री लोकमान्य तिलक ने गीता रहस्यः लिखकर 
“कर्मयोगः को प्रसिद्धि देने की कोशिश की है । संसार के सब से बडे 
कर्मयोगी मष्टारमा गांधी को उत्पन्न करने का शेय श्रा भारत को टी दै । 
गीता का "कर्मयोग साधना-सेत्र मे भारतवषं कां सब से वदा श्राविष्कार 
हे ) जढवाद श्रौर प्रतिद्रन्द्रिता से पीडित योरूपकोभी प्रज उसी कौ 
प्रावश्यकता ३ । ्रार्डस हक्तल्ते नामक लेखक का विचार है कि संसार 
का प्राण्‌ "निष्काम कर्म, के श्रादशंसेष्टी दो सकता है! 


्राघुनिक स्थिति 


राजनीतिक स्वतंत्रता श्रौर बौद्धिक साहस साथ-साथ चलते हँ । यष्ट 
ठीक है कि हम मसललमानो के राजस्व काल में सन्रहवीं शताघ्दी तक भिन्न 
भिन्न विष्यो पर सस्करृत में मन्थ-रचना होती हुदै पाते है, फिर भी उस की 
प्रगति मन्द जरूर पड़ गई । भारतीय इतिहास के पूवाद में जैसे उच्च- 
कोरि के विचारक उस्पन्न हये वैसे उत्तराद्धं में दिखलाद नहीं देते । दशनो 
के प्रणेता, शंकर, रामानुज, प्रशस्तपाद, उद्योतकर, वाचस्पति; उदयन 
श्नोर गंगेश जेषे मलिक विचारक की संख्या दिन-प्रति-दिनि कम होती 
गहे । यष्ट मानना दही पद़गा #ि भस्ति-मागं के शि्तको मे दानिक 
प्रोता कम है । मभ्व, वरलभ, निम्बक यादि की तुलना पहले श्राचायो 
से नहीं की जा सकती । उत्तर काल के लेखकों में ताकिकिता तो है, प्र 
मौलिकता नीं है ! साथ ही उसकी रचनां में एक विशेष कटरपन का 
भावै जो श्रांशिक निर्जीवता का लकण है! दिन्द्‌ घर्म श्रौर दशन की 
इस करता का भी एतिहासिक कारण है । कदे सामाजिक, धार्मिक ध्चौर 
व्यावहारिक नियम बना कर हिन्दुर्थो ने श्रपने धर्म श्रौर संति को 
विदेशिर्यो के प्रभाव से बचने की कोशिश की) कट्टरता के प्रभावे 
संभव ह कि हिन्वृ-खभ्यता श्रौर संस्कृति सस्लिम-सभ्यता सं लीन होकर 
नष्ट हो जाती । भक्ति-कान्य की करुणा श्रौर भगवान्‌ के सस्मख दीनता 
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का भाव भी ऊुदु-कद हिन्दु यो की राजनीतिक ्टीनता का परिचायक हे | 
दस प्रकार हम देखते दँ कि किसी जाति के सामाजिक ध्यौर धार्मिक 
जीवन तथा विचा पर राजनीतिक स्थिति का निश्चित प्रभाव पदता ह । 

यह्‌ प्रभाव श्राधुनिक कात्तमें भी देखा जा सकता दै ! विदिश राज्य 
के श्रने पर भारतीयों को धार्मिक श्रोर सस्कतिक स्वतंत्रता मिली) 
परिचमी-साित्य के सपक से विचार-स्वातंञ्य का उदय भी हुश्रा | नवीन 
शिक्तितो को श्रपनी जाति की कट्टरता श्रौर हीनता खटकने लगी ! योरप 
के स्वतन्न विचारक ने उनकी भ्ांखं खोल ठी । उन्ोँनि देखा कि कि कटटर- 
रपन श्रौर श्रन्ध-विश्वास का श्राश्रय लेकर उनकी जाति मे उन्नति के सब 
द्वाज बन्द्‌ कर दिषु है । भ्राज हम सिफं पूजो की दुद देते ह, उनके 
गौरव का गान करते द, उनके नाम पर योरूप को गाल्तियां सुना देते ई, 
पर खद्‌ छ भी नहीं करते! भ्राज हमने विचार करना छोदकर 
विश्वासो पर जीवित रहना स्वीकार कर लियादहै। हम पूवे्जो की कीरिं 
गाते दै, पर हम मे श्रपने पूर्वजो का कोद गुण नीं है । च्राज टम कपिल, 
कणाद, श्व्छर, रामानुज जैसे विचारो को कयो नदीं उत्पन्न कर सकते ! 
जिन दो शताब्दियो मं योरुप ने श्रत्यन्त वेग से उन्नति की है उनम हम 
प्रकर्मय्य रहे हँ । उनकी स्वतंत्रता फे साथ दी हमारी दासता कौ वेदियां 
जकड़्‌ गहै है । बात यह है कि रब करता का जमाना नदीं है! श्राज का 
युग सब स्रो मँ स्वतंत्रता के किए लने का, सर्वतोमुखी क्मख्यता 
कायुगदे। कर्म-योग ष्टी भ्राज के युवक की साधना है, उसे ज्ञान श्रौर 
भक्ति से प्रवाह मेँ वहने कां समय नष्टं ह । 

योरप से श्रपमान घ्रौर निरादरका श््टर खाकर भारतीयों को 
पचे प्राचीन गौरव का स्मरण हश्रा । उन्देनि देखा कि योरुप की श्रालो- 
घ्रना में श्रस्युक्ति है, भारतीय इतने दीन नदीं है, उनका अ्रतीत उज्ज्वल 
रहा है श्रोर उनका भविष्य भी वैसा षयो हो सकता है । पिद्धले पचास- 
साउ वर्पौ से मारतीय विद्वान्‌ भराचीन लेखको की त्ति का योरुप को 
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परिचय देकर श्रपने खोए इए स्वाभिमान को प्रास्र केरने' छी" कोशिश 
कर रहे दहै 1 राजा राममोहन राय; रमेशचन्ददत्त, लोकमान्यतिलक, 
रवीन्दनाथ, डा० दासयुक्त, डा० गंगानाथ का, श्री रानाडे, सर राधा- 
ङष्णन्‌ श्रादि ने यही करने की कोरिश की षै । महात्मा गान्धी ने 
भारत के ज्यवहार-दशन कौ महत्ता को श्रपने जीवन से सिद्ध कर 
रिया हे । भारतीय गणित, इतिहास, ञयोतिष, श्रायुवेद श्रादि सभी 
बिपययो पर खोज करके सुन्दर भन्थ लिखे गणु हें । ऊद काल पहले 
श्ग्रजी पदे-लिखे युवक मेकौलि की श्रावृत्ति करके भारत के प्राचीन मन्थो 
को वर्वर-सादित्य कटने से नीं चकते ये । पर श्राज पएेसी दशा नहीदं 
श्राज के रिचतित लोगो मे प्राचीन-गोरवब के श्रभिमान काउद्यहो गया दहे । 
परन्तु इतना ही यथेष्ट नही हे । संसार को इस बात का विश्वास 
दिला देनादै कि हमारे पूवज मदान्‌ धे, श्नच्छी बात है । स्वाभिमान भी 
सुन्दर वस्तु है, यदि वह दूसरों के निरादर पर श्रवलंवित नहीं है । श्राज 
भारते हृदय मे स्वाभिसान का उद्य हुश्माहै, यह भ लक्णदहे। 
हमारे स्वाभिमान मे दसरा क प्रति श्ननादरया तिरस्कार काभावभी 
नदीं है, ययपि ङु परि्डित योरुप को घणा की चि से देखते दहै | प्रन 
यह है किं इस स्वाभिमान की रक्ता किस प्रकार की जाय ? हमारा 
स्वाभिमान तभी रह्‌ सकता है जब हम स्वयं ऊं वन जायं । श्राधुनिक 
भारतीय-दशनः नासक श्रभ्र जी ग्रन्थ की श्रालोचना करते हये एक श्र॑म्रं जी 
पत्र "मादंड' ने लिखाथा कि समे श्राघुनिक तो ऊद्धु मी नहीं है, सब 
पुरान टै ।' प्राचीन दशनो की प्रशंसा करने का श्रथ तो दाशंनिक चिन्तन 
नरह टै । यदि हम भारतवर्षं को ससुपत देखना चाहते है तो हमें 
प्रयेकं सेत्र मे स्वयं मौलिकं कार्य करना ष्टागा | 
यह मौलिक कार्य केसे हो ? धोडीदेर को हम श्रपना ध्यान दर्शान- 
शाख की श्रोर द्री रक्खंगे | भारतव्पमे फिरसे सोलिक दार्शनिक देसे 
उत्पन्न ए ? योरपीय विचारक का श्रध्ययन ्माचर्यक है, परन्तु योरूपीय 
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भाषा मे पदना श्चरौर लिखना टी यथेष्ट नरी टै । भारतीय दशन भार- 
तीय जनता के हृदय या मस्तिष्क से निकलेगा । श्राज एक('धोर परिषढत- 
वर्ग सस्छृत में शाखां करता रता है श्रीर दूसरी श्रोर युनिवसि्धि्यो के 
्रो़्ेसर श्रपेजी मं स्याख्यान देते ह । नतीजा यदह है किं भारत को जनता 
करो विद्वान के विचारो से वचित र्ना पवता है । धराज श्रममजी मे मार- 
तीय दर्शनो पर जितने "खयै" ्रन्थ हँ, हिन्दी मे उनका सौवां हिस्सा 
भी नरी है । दइसका र्थिक कारण-भी रै । हिंदी जनता वि चार-पू अर्था 
फा स्वागत नदीं करती, दिदी-जेखक कों श्रपने परिश्रम का मूल्य नही 
मिलता । श्रम्रोजी पुस्तकों से विद्वानों म प्रसिद्धि मिलती ह रौर पुस्तकों 
के विश्ववि्यालर्यो में निर्धारित ष्ठो जाने पर धनमभी मित्ता! इस 
कारण च्छे लेखक प्रायः ध््रजीकी श्रोर श्रकर्पित होने लगते ह| 
परिणाम जनता का वौद्धिक हास है । रेसी दशा मे जनता से यह्‌ श्राशा 
करना कि वष्ट मौलिक विषारको को जन्म दे, दुराणामाच्र है| 

दुर्भाग्यवश गरवेन्मेट भी पूणंतया हमारी नहीं ह जो हमारी दन 
करिनादूर्यो को दूर करने छा भ्रयरन करे । हमारी श्रावस््यकतायं तो बहुत 
ह । प्रथमतः भारत के विद्रानों का यद्‌ कन्य है कि वे प्रान्तीय भाप 
मे खुन्दर भथ किख । यीरूप फो श्चपने भाचीन विचारं का परिचय देना 
श्रच्छुी वात है, पर चपनो जनता तक है उन विचारों का पहैचाना कम 
जरूरी नष्टीं है । श्राज हमारे विदार्थो अन्वेषण या खोज करने फे घाद 
प्रम्मजी में पुस्तक जिखते है ! भारतीय विद्रानों का प्रिधम भाज भार- 
तीय जनता के ल्तिए नष्टं है । विश्व-विधालर्यो को चाहिये कि वि्याभिर्यो 
से मातृभाषा मं खोज कराएं । योरूपीय विचारको के अर्थो क! भी भार- 
तीय जनता तक पू्ुवाना श्चावश्यक है । सिफ उपन्यासो के श्रनुवाद से 
छाम नही चल सकता । श्रापश्यकता टस बात की टै कि सरकार स्वयं 
लेखको को उपयोगी अन्थ लिखने श्रौर श्चनुवाद करमे फँ क्लिये प्रोत्साहित 
करे । दस प्रकार पूर्व श्चोर परिचमी सादित्य को जनता क मस्तिष्क तकं 
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पचा कर दी हम उससे मलिक विचारक रौर लेखक उतयशन करने कौ 
प्राणा सकते ह | | 
मै मर भारतीय जनता से हमारी प्रार्थना है । महान्‌ ऋषियों के 
उत्तराधिकारी टेन के नाते श्रापका उत्तरदायित्व भी बूत दै । जे देश 
या जाति श्रच्डे लेखन श्रौर नेता का आ्राद्र करना न्दौ सीखती 
उसक्षा पतन श्रवश्यम्भावी है 1 श्रापका कर्तेन्य ह कि श्राप विश्व-सादित्य 
ऊ गंभीर विचारो से ्रपने सस्तिष्क को भरं, स्वयं विचारक बनं शरोर 
विचारो का ्ाद्र करं । श्राप ररर्वोद्नाथ प्रशंसा के पात्रं या नहीं 
सका निय करने के लिये परिचमी श्रालोचर्ो का सुह न देखं । भारत 
फे प्राचीन गौरव के गीतो से भी काम नदीं चल सकता । प्राचीन लेखके 
क प्रति शरत्यधिक्‌ श्रद्धा भ्यक्तिव को छोटा बनानेवाली हे। श्राप स्वयं 
ध्रपनी बुद्धि का श्रादर करं श्रोर श्रपनी योग्यता में नन्र विश्वास रक्खं | 
संसार के धुरंधर विचारक श्रापके सामने श्रपने विचार रखते है, ओर 
स्वीकृति फे लिये श्रापका सुख जाहते है । श्रापको श्रधिकार है कि उन्म 
से श्रपने श्रनुकूल विचारो का श्रादर श्रौर प्रशसा करें । श्राप किसी कान्य- 
पर॑थ फा दसललिये श्रच्छा याबुरान सान लं कि कुद प्रसिद्ध श्रालोचक 
वसा मत रखते हे 1 श्रालोचर्को में पक्तपात भी रहता है श्रौर कभी-कभी 
पे ससक फे महष्व-निणंय में मूल भी करते हँ ! एसे बहुत से वदे कवि, 
दारं निक श्रौर लेखक हये हैँ जिनका महत्व उनके जीवन-काल के श्रालो- 
चका ने नदीं समका । सव्रसे श्रच्छी रास्ता यष्टी है कि श्राप स्वयं निण॒य 
करने फी योग्यता सपादन करं श्चौर श्रपने निर्णय भें विश्वास करें! जा 
दूसरा कं विचारो क महष्व को डीक-रीक ध्रांक सकता है व स्वर्तत् 
विचार मी ज सकता हं श्रौर उसी के विचार महष्वपशं टो सक्ते इ | 
स्वतत्र-नणय श्रापका जन्मनिद्‌ श्रधिकार ह, श्राप किसी ऋपि के वाक्यो 
प धरर. मानने को वाध्य नही टे । श्राप सव दरशन को पदै, पर 
ध्रपनं का म्ीका प्रास तौर सै श्रनुयायौी न कट ¦ दसम तरा ह | 


४५ 


४२६ दशंनशाख का हतिद्ास 


राज भारत माता श्रापसे नवीन विचार्यो की याचना करती ई, अराच्चैन 
विचार तो उसके हे यी । परंतु नवीन का उद्गम प्रादीनता की भूमि से 
होता है, इसलिये यद दरतिहास-म श्र श्रापको समपित दै ¦ 


¢ 
दरनश्चाख्च का इतिहास 


चोथा अध्याय 


बेर्वे्कर श्रौर रानाड--“िस्टरी श्रोव इडियन फिलोसफी” भाग २ । 
भगवघद्धीता, श्ाकर भाण्य--गीता मेस, गोरखपुर । 
तिल्क, बाल गगाधर-गीता-रहस्य 


वाचचवा अध्याय 


स्टीवेन्सन, मिसेश्न--““द ्ार रश्रोच सैनिञ्म" । 
जगमन्द्र लाल जेनी--“श्राउट लादन्सु श्रव जेनिज्मः' 
स्याद्‌ वाद्‌ मंजरी ( मर्लिसेन ) 

तच्वाथं सूत्र ( उमा स्वामी )। 


छुरखवा अध्याच 


यामारूमी सोगेन--"“ सिरूटम्बु श्रोव बुद्धिस्ट थार" 
श्रानद्‌ कार सामी---'“बुद्ध पेख्ड द्‌ गास्पेल श्व बुद्धिज्म"' ¦ 
ब्रह्मसूत्र, शाकर-भान्य ( तके-पाद्‌ ) 


द्वितीय-भाग 
पटला अध्याय 


मज माभ्यमिरु कारिका--पूसा दारा संपादित । 
बह्मसुत्र, शकर-माध्य । 

दासरृप्त --“* रडियन श्रादडियलिञ्मःः ¦ 
सुजकी-““्राउट-लाहंस रोव सहायान बुद्धिज्मःः 
शवारस्की--““द्‌ कन्सेप्यान श्रव उद्धिस्ट निर्वाण" । 


सहायक अंधो को सुची ४२९ 


दसरा अध्याय 
विद्याभूषण, सतीश चंदर --“दिस्द्री अरव इंडियन लाजिकः' । 
स्राथल्ते, यशवंत वासुदेव - “तकं सम्रह'› । 
कप्पू स्वामी शाखरी--““तकं संग्रह" | 
रेणिडल-- “इंडियन ल जिक इन श्रलो स्घूर्स्‌” । 
तक-संम्रह-दीपिका 
कारिकावली ( विश्वनाथ ) । 
ल्याय-सूत्र 
वेरोषिक-सूत्र । 
नंद लाल विह-- वेशेषिक-सृुत्र ( पाणिनि फस.) । 
तीसरा अध्याय 
सांख्य-तर्व-कौञुदी । 


साख्यकारिका ( गोडपाद-माष्य )--कोल नक द्वारा संपादित । 
सांख्य-प्रवचन-भाष्य । 


योग-भाष्य । 
बृहदारण्यक -उपनिषद्‌ ( शांकर भाष्य „) । 
मैक्स मुलर--““सिक्स सिस्टम्स्‌ श्रव दडियन फिलंसखफीः । 
चौथा अध्याय 
शाख-दीपिका । 
कीथ--““कस॑-मीमांसा” । 
का, डाक्टर गंगानाथ-- ध्रभाकर स्कूल श्व पूरं मीमांसा? | 
भामती ( श्रष्यासं-माष्य ;) । 
पाचवां अध्याय 
कर्मकर--““कम्पेरिजन वि द्‌ माष्याज्‌ भंव शंकर, रामायुज. .*!| 


द्शनशाख का इतिहास 


स यु ॥ ८८ न ६ 99 
वः र व्री एल ०--ध्योग वाशिएठ एड साडन थार” | 
(2 खटवा अध्याय 


ग्ज 


बह्यसुत्र, शकर भाप्य--( रलप्रभा, भासती, न्यायनिणेय सहित) ववद । 
बृहदारण्यक-उपनिषद्‌ (शाकर भाष्य) । 

पच-पादिका--८ विजया नगरम्‌-संस्कृत सीरीज ) । 

पच-पादिका-विवरण ( काशी, सं १६४८ ) | 

सिद्धात-लेश-सम्र् ( पिजया नगरम्‌ सस्करण ) । 

वेदात-परिभाषा ( शिखामणि-सहित -- ववदे । 

नेष्कर्म्य-सिदिधि-( प्रो ° दिरियन्ना दवारा संपादित ) । 

सं्तेप-श्ारीरक । 

यसन--““सिस्टम धाव्‌ वेदात” ! 


सातवां अध्याय 
यर्तीद-मत-दौी पिका 
श्रीनिवासाचारी--““रामनुज' ज्‌ श्राददिया श्व द्‌ फादनादट सेरुफः” । 
अर्चा ध्याय 
नागराज शमा--^रेन शाव रियलिज्म इन इंडियन फिलोसफीःः । 


घजनाथ शमा--““श्रीमद्‌ वरलभाचाय श्रौर उनके सिद्‌धातःः 
श्याम सुंदर दास~-“ष्िदी भाषा श्रौर साष्टित्यः? ! 


श््रनुक्रमणिका 





नोट्‌-- सिं महत्पूणं धर्ठ-सकेतो का ही समावेश किया गया हे । 
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| प्राक्कथन 


निन परो मै भारतीय दशन की पमुख शाखाश्रों का शद्धला-बद्ध 
इतिहास प्रस्त॒त किया गया है 1 एक प्रकार से केवल हिन्दी सें ही नरी 
प्रत्युत श्रधिकांश देशी भाषार््रो मे यह श्रपने ठग का पहला प्रयत 
है । इन भाषार््रो में प्राचीन श्रौर सध्यकालीन भारतीय दशन के किंसी 
तंपरदाय-वि्षेष या एक-श्राघ दाशनिक समस्या पर तो कभी-कभी 
श्रालोचनात्मक या प्रतिपादक, मुख्यतः एेतिदहासिक, पुस्तके निकली दहै, 
पर रेखा अन्थ जिसमें सारे दाशनिक सतो का सन्निवेश हो, सिलना दुलभ 
ही"है । घस्तुतः भारतीय दशन फे एेते विद्वान्‌ जो सभी शाखा्रो मे समान 
प्रभिर्चि रखते हो, जिनकी सूल अरन्थो तक सीधी पर्हच दहो, ओर जो 
प्राधुनिक्‌ श्रालोचनात्मक एवं विश्लेषणात्सक प्रध्ययन कौ पद्धतिर्यो से 
परिचित हो, सख्या सै बहुत थोडे है 1 हिन्दी तो भोर भी कमह । 
वेल्लोगमभी जो दस विषय पर सफलता-पृवक लिख सकते है, श्रपने को 
प्रकट करने मे घरंेज्ी-माध्यम का उपयोग करते है, शायद इसलिए कि 
उन्हे (मजी मे) श्रधिक-संल्यक श्रौर ज्यादा सम सकनेवाज्े पारक 
मिलने की श्राशा रहती है ¦ इसका स्पष्ट फल हिन्दी साहित्य की क्ति हे । 
दस लिए श्रपने ्रध्ययन के निष्का को इतना परिश्रम करके प्रान्त की भाषा, 
हिन्दी, मे प्रकाशित करने के लिए लेखक हार्दंकं वधाई के पाच है 

भारतीय दशन, जिसमे उपनिषदो भ्रौर जेन तथा नौ द्र धार्मिक 
साहिस्य के श्रन्यवर्थित विचार भो सन्निविष्ट है, श्रपनी विविधता, 
प्राचीनता शरोर श्रखण्डता के कारण ही नर्ही, प्रपि टष्ठिकोख कौ 
न्यापकता श्रौर कहीं-कहीं श्रपनी तकैनात्मक सूच्मता््नो के कारण भी । 
(श्राघुनिक विद्धानां के जिए) सदच्वपूणएं दै । प्रस्तुत पुस्तक से, जो 


0) कै क्लिए प्रवेशिका होने के पभिप्राय सेक्लिखी गहै है, 
नदी की जा सकती कि वह भारतीय दशन कौ उन समस्त 
विशेषतार्थो का दिग्दशैन कराए जिनके कारणं उसका विश्व-सस्कृति मे 
एक विशिष्ट स्थान है । फिर भी एक छोटी-सी पुस्तक की सरिप्त परिधि 
मे विभिन्न लोक-भरसिद्ध दार्शनिक सप्रदायो के भुख्य-मुख्य विषयों का- 
प्रामाणिक श्नौर स्प भ्याख्या के जिए भ्रावश्यक मीमासा श्रोर भ्रालोचना- 
सदित-- समावेश करने में लेखक सफल दुश्चरा हे । 

सस्कृत फे मूलं अर्थो के श्रतिरिक्तं लेखक ने स्थान स्थान पर ॒तन्तद्‌- 
विषय की श्रमी पुस्तर्को का भी उपयोगं किया है 1 पुस्तक के घंतमेंदी 
इई पठनीय अर्थो की संरिक्त सूची श्ागे के भ्रध्ययन में श्रवश्य सषा 
यक होगी, पर, मेरी राय सें, यदि विभिन्न दशनो पर नवीनतम भ्रकाशनों 
के श्राधार पर यह सूची ऊच श्रौर विस्तृत कर दी गई होती, तो पुस्त्र 
का महव शरोर नद जाता । 

सम्पूणंता की दशि से जिस प्रकार परिशिष्ट म निम्बाकं शरोर न्य 
गौण वैष्णव मर्तो का वर्णन दै, उसी प्रकार सख्य भेव, शाक्ते श्रौर 
पाञ्चरात्र मर्तो का भी सणिप्त वणन होना चाहिए था । परन्तु यह श्रभाव 
शायद्‌ इतना न खले, क्योकि यह पुस्तक समान्य पा के ल्तिएु लिखी 
गह है जिसके कारण इसका कत्र प्रसिद्ध दर्शनों तक टी सीमित है। 

लेखक की शैली मेँ रवाह है, बह श्रपनी युक्तिर्यो को प्रभावशाली ठंग 
से व्यक्तं करना जानता है । श्रपने विषय की श्राधार-सामग्री पर उसका 
प्रशसनीय श्रधिकार है । उसका द्िकोण सवत्र श्रालोचनात्मक है । राशा 
की जाती है कि यह पुस्तक जो कि एक सवेथा नवीन दिशा मे प्रथम प्रयत 
है, हिन्दी के शिक्तित समाज द्वारा बहुत ही सहानुभूति-पणं स्वागत पावेगी 
प्रौर भारतीय दशन के विद्वानों से सम्यक्‌ समाध्त होगी । 
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चार्वाक लोग चार ही तख सानते है, पौचवां भ्राकाश नहीं । 
सत्पदाथं का लक्षण-- 

वैशेषिक सूतौ के भाष्यकार प्रशस्तपाद ने सत्ता-सामान्य क 
योगवाज्ते प्रौर केवल श्रसितिसववान्‌ पदार्थोसे मेद करिया है । 
दर्यो, रार्णो नौर कर्मो मे सत्ता-सबेध है; सामान्य, विशेष 
प्रौर समवाय पदार्थौ सें ्रस्तिच्व तो है, सत्ता-सम्बन्ध नहीं 
हे ! (द° राधाङृष्णएन्‌, भाग २, प° १८६) । 

प० ११ न्यायसूत्रोद्धार का लेखक वाचस्पति ^न्यायसूची 
निर्ध, ^न्याय-वा्तिक तास्पयंटीकाः रादि के लेखक प्रसिद्ध 
वाचस्पति मिश्र से भिन्न दहै रौर उनसे काटी बादकादै। 
पं० २ ध्योगवात्तिकः सिषं ध्योग-भाप्यः पर टीका है, 
'योगसार' वितान भिह्धकाही दृसरा म्रथहे। 

प० ६ “चित्सुखीः का वास्तविक नाम ्रत्यक्तत्वप्रदीपिकाः 
हे! यह 'खण्डनखण्डखाद्यः प्र॒ टीका नहीं हे, अन्यत 
स्वतंन्न अनथ है 1 चित्सुखाचार्यं ने 'खर्डनखरडखाद्यः प्र 
टीका भी लिखी ह । (दे° दासगुक्ष, भाग २, प्र० १४७) | 
प० ३-४-नवीनतस अनुसखधार्नो के श्रनुसार सर्व॑त्तसुनि के 
गुर्‌ देवेश्वर, सुरेश्वर से भिन्न न्यक्ति माने जाते है । मर्डन 
शरोर सुरेश्वर भी संभवतः भिन्न-भिन्न व्यक्ति थे ! मरुडन की 


“ब्रह्मसिद्धिः मे शकर से कुच भिन्न श्रदवेत मत का प्रति 
पादन हे । 


कका शदधि-पत्र 
_ -ए-- पंक्ति श्र॒द्ध शद्ध 
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